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“ गुणाः पूजास्थानम्‌ ” 


पण्डित रामयशस्त्रिपाठी “मह 
हे क | 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


श्री काशीरहस्य की भूमिका 


अश्मदेशिकमस्मदीयपरमाचार्यानशेपानगुरून । 
श्रीमहक्ष्मणयो गिपुङ्गबमहापूर्णौ मुनि यामुनम्‌ ॥ 
रामं पञ्चविलोचनं मुनिवरं नाथं शठड्वेपिणं । 
सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये ॥ 


चेतनों पर सर्वेश्वर भगवान्‌ की असीम अनुकम्पा है कि “श्रीकाशीरहस्य” 
जेसा अनुपम प्रन्थरन्न मुद्रित होकर प्रकाशित होने जा रहा दै। इसमें 
अध्याय २६ और शलोक २७०० हैं यह श्री ब्रह्मवेवतंपुराणान्तर्गत है । इसके 
नाम से ही इसका विषय स्पष्ट होजाता दै । काशीतत्त्व का निवेचन इस मन्थ 
में इतना सुन्दर किया गया है कि इसका सम्यक अध्ययन करनेवालों को 
काशी के सम्बन्ध में कोई भी सन्देह नहीं रह जाता । 


व्यापकता 


यद्यपि यह काशी का ही रहस्य बताने में प्रबृत्त हुआ हे तथापि इसका 
विषय इतना व्यापक है कि तत्त्व जिज्ञासु को ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा प्रपत्ति का 
समन्वयात्मक स्वरूप अवगत होजाता है। वस्तुस्थिति तो यह है कि काशी 
` जब अनावृत ब्रह्मस्वरूप है तो उसको जानना सब कुछ का जानना है। उसका 


ह 


(. 
निरूपण करना सबका निरूपण करना है अतः विषय की व्यापकता में सन्देह 
ही क्या होसकता हे । 
संदेह 

श्री त्रह्मवेवर्त पुराण की अबतक की मुद्वित पुस्तकों में “श्री काशी रहस्य” 
एक साथ मुद्रित नहीं हुआ था अतः क्रृजुमति लोगों को इसके श्री न्रह्मवेवते- 
पुराणान्तर्गत होने में सन्देह हो सकता दै, पर थोड़ी गम्भीरता से विचार 
करनेपर वह निराधार सिद्ध होगा । संस्कृत साहित्य का मध्यकालीन इतिहास 
अत्यन्त संकटग्रस्त था इस बात को इतिहासज्ञ व्यक्ति अस्वीकार नहीं करसकता 
फलतः वैदिक वाङमय से लेकर आर्ष प्रति सभी प्राचीन ग्रन्थों ने संकट का 
सामना किया है । 


००५, 


यही कारण है कि पुराणों की पुराणोक्त संख्याओं तक में बहुत अन्तर 
मुद्रित पुराणों में मिळता है ऐसी दशा में जिसको प्रसिद्धि परम्परा से जेसी है 


उसका इद्मित्थं बतानेवाले प्रवळ प्रमाण के बिना खण्डन नहीं किया जासकता । ˆ 


मुद्रणयुग के आरम्भ से पुस्तकें सुगमतापूर्वक सर्वेलाधारण के दृष्टिगोचर होने 
लगीं । उनमें “काशीरहस्य भी १७८१ संवत्‌ में मुद्रित होचुका है जिसके प्रत्येक 
अध्यायान्त में “इति श्री ब्रह्मवेवर्ते तृतीयभागे काशीरहस्ये प्रथमोऽध्यायः आदि इस 
प्रकार मुद्रित है। ऐसे ही “त्रिस्थली सेतु” नामक परमप्रामाणिक निबन्ध (नारायण- 
अट्टक्ृत जिसकी लिखित पुस्तक छगभग १५० डेढ़ सौ वर्ष पूवे की कही जाती है) 
में काशी प्रकरण में काशी सम्बन्धी बहुत-से वचन श्री ब्रह्मवैबते पुराण के उद्धृत 
किये गये हैं जो सब-के-सब काशीरहस्य में उपलब्ध होते हैं। काशीदर्पण 


वाराणसी प्रसादस्य नियोगेन तु यत्नतः । मन्नाळालेन विदुषा मुद्रितोऽयं शिलाक्षरेः 
॥ १ ॥ शाके स्वराष्ट्राचळचन्द्र संख्याविख्यातकायेनभस: शशाङ्क । वारत्वमाप्ते 
परिपूर्णमाघत्काशीरहस्यस्य गणान्विश्युद्धान्‌ ॥ २॥ 


(छे) 
नास का एक और निबन्ध लगभग ८० वर्ष पूर्व में मुद्रित हुआ है जिसमें 
काशी के सम्बन्ध के बहुत-से श्लोक दिए गये हैं जिनका मूल श्री ्रह्मवेवते पुराण 
कहा गया हे। वे सब श्री काशीरहस्य में उपळध्ध होते द्वें। इन सब प्रसिद्धियों 
का अनादर करने के लिये कोई दृढ़ हेतु जवतक न हो तो क्यों इनकी उपेक्षा 
की जाय ? क्यों न यह मान्य हो ? इसके उपरान्त सबसे महत्त्व की बात तो 
यह है कि मन्थ का परिशीळन कर देखने से ग्रन्थ स्वयं अपना स्वरूप बता देता हे 
कि बह अपना क्या स्थान रखता हे । 
वेदों की अपौरुपेयस्व सिद्धि में अनेक युक्ति-तको का उल्लेख करते हुए 
अट्टपाद्‌ श्रीं कुमारिछ ने तन्त्र वार्तिक में स्पष्ट कहा है कि 
आदिवाकयमपि श्रुस्वा वेदानां पौरुपेयता । 
क क. आ 
न शक्याऽभ्यवसातु हि मनागपि सचतनः ॥ 
तेन वेदस्वतन्त्रत्यं रूपादेवावगस्यते । 
किञ्चिदेव तु तद्वाक्यं सदशं लौकिकेन यत्‌ ॥ 
तत्रापि छान्दसी मुद्रा इश्यते सक्ष्मद्शिमिः । 
जिसका स्पष्ट तात्पर्य है कि वेदों को उनके रूप में सामने रखने से वे 


स्वयं अपना अपोरुषेयत्ब बता देंगे। किसी युक्तयन्तर की आवश्यकता न 
होगी । ठीक वेसी बात श्री काशीरहस्य के सम्बन्ध में समझनी चाहिये । अस्तु 


उपलब्धि 


इस दिव्य प्रस्थ के प्राचीन मुद्रण की पुस्तके दुमिळ हो चढी थीं। फळतः 
काशी में तथा अन्यत्र भी इसका प्रचार नहीं के बराबर हो गया था; यहांतक 
कि बहुत-से काशांस्थ विद्वानों को भी इसका पता न था। हर्षे की बात हे कि 


( ४) 

काशीस्थ श्रीमद्भागवतमातंण्ड श्रीमाधव बालशाज्जी दातार महोदय के यहां से 
इस पुस्तक का लाभ हुआ । श्री शास्त्रीजी की निल कथा में इसका परस्परा- 
शुद्ध प्रवचन होता हे । इतना ही नहीं अपितु, इसके आधार पर काशीनिवास 
तथा वार्षिक काशी प्रदक्षिणा का नियम भी स्वयं तथा श्रद्धालु श्रोतृवुन्द का 
चलता है। आपके ही अनन्य प्रेमी श्रोता काशीस्थ बाबू श्री बदरी प्रसादजी 
खण्डेछवाल ( जिनके पास लिखित श्री काशीरहस्य का पुस्तक है तथा आप काशी 
और काशीरहस्य ग्रन्थ के असाधारण उपासक हैं ) के अनुज श्री जगन्नाथप्रसाद्‌ 
खंडेळवाळ के द्वारा मुझे प्राचीन मुद्रण की एक सटीक प्रति प्राप्त हुई । सेने 
उसपर से कुछ काळ तक प्रवचन किया तो इस मन्थ की सारिष्ठता ने मुझे 
बहुत ही आकृष्ट किया फलतः मेरे नित्य प्रवचन का विषय यह बन गया। 
धीरे-धीरे बहुत से श्रोता तथा विद्वानों को इस बात की स्पृह्या उठने लगी कि 
यह ग्रन्थ पुनः मुद्रित होकर सुलभ होजाय तो महान्‌ उपकार हो बुह्दुत-से चेतनों 
का उद्धार हो। खण्डेळबाळ बन्धुओं का तो बहुत ही औप्सुक्य था । 

इतने बड़े ग्रन्थ का मुद्रण-व्यय साध्य न होने के कारण विचार ही में था 
कि किसी दिन ऋषिरूप त्यागतपोमूत्ति गुरुवर विद्वन्मूधेन्य श्रीरामयश- 
खिपाठी महांशयजी के समक्ष यह बात चली तो उन्होंने स्मरण किया कि 
कळकत्ते में स्मृति तथा पुराणादि के प्रकाशन व्यवस्था करनेवाले सेठ हैं उनको 
ज्ञात होने से महाशय | होसकता है । यों तो उन सेठ श्री मनसुखराय मोरजी 
महोदय का मुझे पूव परिचय था। उनके सभी प्रकाशन मेरे पास सप्रेम भेंट 
रूप में आते रहते हें फिर भी में चकित रहगया कि पुण्य कमे किस प्रकार 
एकान्तवासी ऋषियों तक अपना सौरभ फेलाता हे; जैसा कि कहा गया है 
“यथा सुपुष्पितस्य वृक्षस्य द्राद्गन्धो वात्येवं पण्यस्य कर्मणो दूराद्गन्धो वाति' 
अस्तु, यह बात मेरे ध्यान में थी । प्रसङ्गवरशा गत वर्ष ज्येष्ठ मास में कलकत्ता 


= 


(RL) 
जाना हुआ वहां निटद्रन्न पं० श्री ब्रह्मदत्तजी त्रिवेदी महोदय मिले जो स्मृति 
पुराणादि ग्रन्थों की प्रकाशानसुव्यवस्था करनेवाले सेठ श्री मनसुखरायजी मोर 
के प्रकाशानाध्यक्ष हैँ । उक्त त्रिवेदीजी से मेंने चर्चा की तो ज्ञात हुआ कि 
श्री जह्मवेवर्चपुराण का ही मुद्रण हो रहा दै जो अब पूर्ण प्रायः दै । यह ऐसा 
सुयोग था कि मानो श्री “काशीरहस्य” के प्रकाशन का ईश्वरीय विधानक्षण 
उपस्थित होगया । सब के हृदय में रहनेवाले भगवान्‌ प्रन्थरन्नों के प्रकाशन में 
तत्पर स्वभक्त श्री सेठ मनसुखरायजी मोर के हृदय में न हों यह केसे होसकता है । 
भगवान्‌ की शुभ प्रेरणा से सेठजी ने स्वीकृति देदी । श्री पं० ब्रह्मदत्तजी त्रिवेदी ने 
इस पवित्र कार्य को तत्परता से हाथ में लिया। भगवत्‌ कृपा से आज यह 
समय आया कि यह अनुपम प्रन्थरन्न अधिकारी चेतनों को मुद्रित होकर सुलभ 
होने जारहा दै जिसकी प्रतीक्षा काशी तथा अन्यत्र के सेकड़ों भक्त एवं विद्वान्‌ 
चातक की भांति कर रहे हैं जिन्हें सुद्रित पुस्तक के दर्शन से अपार हर्ष होगा । 
सक्ति-रलावली 

इस प्रसंग में यह भी विशेष उल्लेखनीय बात है कि बाबू श्री बदरीप्रसादजी 
खण्डेळवाळ ने जिनका ऊपर नामोल्लेख हुआ है, श्री काशीरहस्यस्थ सूक्तियों की 
एक “सूक्ति-रत्नमाळा” का प्रत्थन किया है जो कि काशीस्थ श्री बल्भराम 
शालिग्राम साङ्गवेद्‌ विद्यालय में प्रतिष्ठापित है। रत्नाकर उक्त विद्यालय में 
प्रतिष्ठापनार्थ ही रचयिता ने वेदशास्त्र संरक्षक मेहता पं० श्री मुरारीळाळजी 
महोदय को अर्पण किया था। उस “सूक्ति रत्नमाला” का चित्र भी यहां 
प्रकाशित किया जा रहा है जिसको देखने से थोड़े में ही रहस्यसार का अवगम 
होजायगा । वही वास्तविक भूमिका है । 

यहां विशेषतः सेठ श्री मनसुखरायजी मोर महोदय के लिये शुभाशासन 
करना तथा उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना “श्री काशीरहस्य ग्रन्थ” के प्रेमी 


(६ ) 

सभी सज्ननों को इसलिये अत्यन्त उचित प्रतीत होगा कि श्री मोर जी की ही 
उदारता के फलस्वरूप सभी को इस अमृत का लाभ हो रहा है । 

इसप्रकार संक्षेप में इस ग्रन्थ की भूमिका का उल्लेख करते हुए उसकी 
उपलब्धि तथा प्रकाशन में जिन-जिन सज्जनों का सम्बन्ध आया है उन्हें हम 
भगवत्‌ कृपापात्र मानते हैं तथा श्रीमन्नारायण-चरणारविन्द में सबके लिये 
मंगळाशासन करते हैं। साथ ही भगवान्‌ से शुभ कामना करते हैं कि इस 
प्रकाशन से अनन्तानन्त चेतनों को छाभ हो । 


श्री देवनायक आचार्य 
ज्येष्ठ ३० भरु २०१३ जगद्शुरुश्रीरामाचुजाचारयपीठ 
राजमन्दिर, काशी 
( वाराणसी ) 


सम्पादकीय वक्तव्य 

काशीरहस्य का यह अभिनव संस्करण ब्रह्मवैचत्त पुराण के परिशिष्ट रूप में 
(गुरुमण्डळ के चतुदशपुष्प का तृतीय भाग) भगवती काशी की महिमा का विस्तार 
करने फे हेतु संस्कृत के विद्वत्समाज की सेवा में प्रस्तुत दे । 

इस अन्थ की सूळप्रति की प्राप्ति, प्रामाणिकता, इसके ब्रह्मववत्तंपुराण के 
अन्तर्गत होने के वाह्य एबं अन्तःसाक्ष्य के विषय में जगद्गुरु पूज्य श्री १००८ 
श्रीसत्खासी देवनायकाचार्यजी महाराज, रामानुजाचाये पीठाधिपति काशी ने 
बहुत छृपाकर सप्रमाण लिखा हे इसकेलिये हमळोग ग्रन्थमाला के सच्चालक्र 
श्री सेठ मनझुखराय सोर एवं उनके ज्येष्ठ सुपुत्र श्री बाबू राधाकृष्ण मोर की ओर 
से श्री स्वामी चरणों के प्रति साभार कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं । 

आज से दो वर्ष पूवे इस कार्य की समाप्ति पूज्य आचार्य चरणों के 
आदेश के ५, ७ मास बाद ही अपेक्षित थी परन्तु. “श्रेयांसि बहुविन्रानि” के 
अनुसार अप्रत्याशित विलम्ब की अवधि बढ़ती ही गई। सम्प्रति यह अपने 
पूर्ण कलेवर में छपी है और इसकी सारी सामग्री के लिये खण्डेलवाल बन्धुद्वय 
(श्री बद्रीप्रसाद्‌जी एवं श्री जगन्नाथप्रसादजी खण्डेलवाछ) तथा भागवत मात्तण्ड 
माधव बालशास्त्रीजी के सत्प्रयत्नो को ही श्रेय मिळना चाहिये जिन्होंने आचार्य 
श्री के विशेष प्रोत्साहन से काशीरहस्य की मूळप्रति एबं उसके त्रुटित अंश के लिये 
प्राणपण से चेष्टा कर उपलब्ध करने में कुछ भी बाकी न छोड़ा। उन्हें कुछ साधुवाद 
का उपचार प्रदर्शन करना शिष्ट व्यवहार के अनुकूल नहीं। उन सब की एक ही 
अभिलाषा थी कि यह ग्रन्थ प्रत्येक सम्भव उपाय से हमारे काशी प्रेमी विद्वत्समुदाय 
को सुळभ हो उनकी एकमात्र संछप्नता सिद्धिरूप में आज सेवा में प्रस्तुत दै । 

इसकी टीका सेतुबन्धा नाम की है इसके टीकाकार श्रीमत्परमहंस परि- 
ब्राजकाचाये श्रीमत्खामी नीलकण्ठ सरस्वती हें जो श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायं 


श्री शिवानन्द सरस्वती के शिष्य हें । इस विद्वान्‌ का काशी का प्रेम कितना 
अगाध है यह टीका में उद्घाटित विलक्षण भावाभिव्यक्ति नाना ग्रन्थों के 


( ख ) 


उद्धरणों से उस सिद्धान्त की पुष्टि से व्यक्त दै । साथ ही स्वामीजी विशिष्ट विद्वान 
हैं जिनकी अद्वैत साधना भी भगवती काशी के अचिन्त्य महिमा को मूत्तेरूप 
देने में समन्वय लेती हुई जनता को स्वधर्माचरण की ओर प्रेरित करती है । 
काशीरहस्य में मूल एबं टीका में अपेक्षाकृत अधिक ञुटियां रह गई हे 
इसका कारण हमलोगों के भ्रमप्रमादअपाटवादि दोष हैं, विद्वान्‌ लोग इस 
विलक्षण ग्रन्थरल्न को पढ़कर श्री मोरजी के परिश्रम को सफळ कर हमें कृतार्थ 
करें यही आकाङक्षा दै । विद्वद्वर्ग से सादर निवेदन दै कि मूल की अशुद्धि के 
निराकरण के लिये शुद्धिपत्रक अन्त में दिया गया है उसे देखकर अपेक्षित 
शोधन करने की दया करें। 
एक शब्द ओर, खण्डेलवाल बन्घुद्ठय को इस ग्रन्थ के प्रशास्तिपूर्ण अध्ययन 
के हेतु नूतन प्रकाशन के लिये जैसा चाव था वेसा ही उन्हें यह भी इष्ट था कि इस 
ग्रन्थ में प्रस्तुत १०८ श्लोक चुनकर एक माळा पिरोई जाय जिसे तेयारकर उन्होंने 
वेदशास्त्र संरक्षक मेहता श्रीसुरारिळाळजी को अर्पित की। उनकी उत्कट अभिलाषा 
थी कि ग्रन्थ में भी यह व्ळाक के रूप में दिया जाय। ब्लाक बनवाया गया परन्तु 
हमें दुःख है कि व्लाक हमारे इच्छितरूप में नहीं बन सका । समय अधिक न 
देखकर इसे ही छपाना ठीक समभा । व्ळाक की अस्पष्टता से इसके साथ ही 
निर्देशिका दे दी गई है जिससे उसके अभीष्ट श्छोकों का आपलोग अवलोकन 
करेंगे और इस मणिमाळा के जप से भगवती काशी के गौरव को अश्लुण रक्खेंगे। 
हम अपनी अपूर्णता और अज्ञान जन्य त्रुटियों के लिये बारम्बार सङ्कोच 
अनुभव करते हुए पुनः इस ग्रन्थ के अविकळ स्वाध्याय की प्रार्थना करते हुए 
आप से विलम्ब से ग्रन्थ के प्रकाशित किये जाने के लिये क्षमा प्राथी हैं :-- 


माघ शु० ५, चसन्तपश्चमी मंगलवार २०१३ भवदीय :-- 
गुरुमण्डलम्रन्थमाळा कार्यालय । ब्रह्मदत्त त्रिवेदी 
मोर प्राच्य शोधसंस्थान, कलकत्ता-१ | रामनाथदाधीच शास्री 


॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 
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क्रूषिगण ने जब सूतजी से युगों, युगमानों ओर सनातन युगधमो के तथा 


युगों के लोगों का आदि से चरित्र सुना तो उन्हें कलियुग के स्वरूप को जानने 
की इत्कण्ठा हुई और उसके लिये उन्होंने सूतजी से अनुरोध किया। सूतजी ने 


CN) 
कहा सृष्टि के प्रलयकाल में जब भगवान्‌ हरि सम्पूर्ण चराचर को अपने में 
समेट कर सोकर उठे तो उनकी नाभि से ब्रह्मा हुए उन्हें अपने और पराये का 
ज्ञान नहीं था भगवान्‌ हरि ने उन्हें आज्ञा दी कि मुझे भजो जिससे सब 
ठीक होगा,। ब्रह्मा ने हरि की स्तुति की भगवान्‌ ने ब्रह्म को आश्वस्त करते 
हुए स्रृष्टि रचने को कहा । वेदां की ज्ञानशक्ति द्वारा उन कर्तव्यशीळ 
प्राणियों को ज्ञान प्राप्ति से कभी जीवन में पराभव न हो एतदर्थ ब्रह्मा का 
सृष्टि बनाना और देव तथा आसुर सृष्टि का निर्माण । युग एवं युगों के धमा का 


« विभाग लोकों के ऊपर कृपा करने की इच्छा से ब्रह्मा ने बनाया । फिर ब्रह्मा द्वारा 


सत्ययुग को बुलाकर उससे अपनी विशेषतायं पूछना । सत्ययुग द्वारा अपने समय 
सें लोक के आचरण एवं धर्म का वर्णन | ब्रह्मा ने इसी प्रकार त्रेता, द्वापर और कलि- 
युग को तत्तत्‌ काळ एवं धर्मो के विषय में पूछा । सभी युगों के स्वरूपको बताकर 
सूतजी ने ब्रह्मा एवं कलियुग के बीच हुई वार्ता का उल्लेख किया और ब्रह्मा के कहने 
पर भी कळिने सृष्टि पर अपना अधिकार जमाने में असमर्थता प्रगट की कारणरूप 
में शिवनाम, हरिनाम, गङ्गा नदी, वाराणसीपुरी, सत्संग, दान, तीर्थ एवं भगवान्‌ 
शङ्कर तथा विष्णु की कथायें सदैव अपने कार्य में बाधक बताई । इसपर 
ब्रह्म ने कलि को धेयं से सव कार्य करने को कहा और युगधर्म की बलिहारी 
बताते हुए उसे अपने स्वरूप के साथ सृष्टि में प्रवृत्त होने की आज्ञा दी | कळि के 
पूछने पर ब्रह्मा हारा गुरु शब्द का निर्वेचन ओर शुरुभक्ति का माहात्म्य वर्णन । 
गुरु.के विना शाख के प्रतिपाद्य तत्त्वों का सम्यकप्रकारेण बोध असम्भव है। 
आत्मज्ञान की दीक्षा का मूळ गुरु दै जिससे कलिक्राछ की जघन्यता का भय शेष 
नहीं रहता इसी को लक्ष्य कर वेदधर्मा अूषि और सन्दीपक शिष्य के आख्यान 
का वर्णन: गोदावरी के तीर पर अङ्गिरस का सुन्दर आश्रम ही इन गुरु-शिष्य 


* की आवास भूमि रही। यह शिष्य अपने पूज्य गुरु के पास नेष्ठिक ब्रह्मचारी 


“होकर विद्योपाजत्त, करता था| एक दिन गुरु ने. उसकी निष्ठा. से प्रसन्न :होकरः 


0. 


( ३) 


अपने पूर्वजन्म के किये पापों में से तपोबळ से भी नष्ट होने से बचे हुए पापों का 
भोग द्वारा नाश करने के लिये वाराणसी में रहकर उस समय तक सेवा 
करने के लिये साथ रहने का आह्वान किया जवतक पापमुक्ति न हो जाय। 
गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके वेदधर्मा के साथ कह बनारस गया। अपने अभुक्त 
पापों का क्षय करने के लिये वह कुष्ठी ( कोढ़ी ) तथा अन्धा बन गया । शिष्य 
ने यह सब पापभोग का कष्ट अपने ऊपर लेने का कारण जानने के लिये शुरु से 
विशेष आग्रह किया । परन्तु गुरु ने अपना किया अपने को ही भोगना पड़ता 
है यह कह उसके अनुरोध को टाळ दिया । वे दोनों गुरु चेले मणिकणिका के 
उत्तर गङ्गातट पर कम्वळेश्वर के निकट रहकर इस पापभोग के काल को बिताने 
लगे शिष्य ने कुष्ठी ओर अन्धे शुरु की तन-मन से सेवा की । यद्यपि अपनी 
रुग्णावस्था में गुरु ने उसका बार-बार तिरस्कार किया फिर भी शिष्य गुरु-सेवा 
में सफलता से उत्तीण हुआ; उसने तो सम्पूर्ण देवगण का त्रिमूत्ति का साकार 
रूप अपने इष्टदेव गुरुको ही बना लिया। इस गुरुसेवा से प्रसन्न होकर 
देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्कर उसके सामने जव वह सेवा में लगा था वर देने को 
उपस्थित हुए परन्तु दीपक ने उस समय शुरु की आज्ञा एवं सम्मति से ही वर 
मांगने को कहा । गुरु की आज्ञा के बिना बर न मांगने की बात शङ्करजी ने 
प्रसन्नता से विष्णु को उस गुरुभक्त शिष्य के विषय में कही। ज्यों ही विष्णु 
उसे वर देने को गये उसने श्रद्वा-भक्ति से नम्र होकर गुरु-भक्ति एवं गुरु स्वरूप 
को मांगने और जानने की कामना की । विष्णु ने गुरुतत्त्व का रहस्ये बताया 
अन्ततः पापभोग के अनन्तर गुरु का सर्वाङ्ग सुन्दर शारीर हो गया ।' गुरु द्वारा 
काशी प्रशांसा का वर्णन । Fis 


(४) 
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काइयां कषेत्रसन्न्यासम हिमवर्णनम्‌ ३७ 
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काशीप्रादुर्भावे ऋषीणां विष्णुना वार्त्तावर्णनम्‌ ४१ 
पञ्चक्रोशरिङ्गम हिमवर्णनम्‌ ४३ 
विष्णुमखोदगत काशीम हिमावर्णनम्‌ ४४ 
गुरूपदिष्टकाशीमाहात्म्यवर्णनस्‌ ४७ 


वेद्धर्मा गुरु अपने प्रिय शिष्य दीपक पर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अन्तः- 

करण स्थित आत्मभाव की गुरुता का महत्त्व बतछाकर उसे अनायास ही भगवती 
वाराणसी की कृपा से भगवान्‌ शिब एवं विष्णु के शुभदर्शन प्राप्त हुए इसी प्रकार 
आर-आर महत्त्वपूर्ण सिद्धियां काशी के क्षेत्र में शीघ्र मिळती है यह कहकर उसे 

वर मांगने के लिये कहा । इसपर शिष्य ने भगवती काशी की महिमा ओर 

| इसका स्वरूप एवं इसके आश्रयकारी प्रभाव आदि के लिये गुरु से बतलाने की 
. प्रार्थना की। गुरु ने शिष्य की ऐसी अलौकिक पारमार्थिक बुद्धि की प्रशंसा की 
. आर काशी को साक्षात्‌ ब्रह्म कहकर उसीका विवत्तं यह सम्पूर्ण संसार का विस्तार 
है, इसी लिये इसे अविवत्तं नाम से ब्रह्मवादी कहते हैं। इसका नाम लेने से ही 
साधक अनन्त फळ एवं सुसिद्धियां प्राप्त करता है। काशीवास के आठ योग 
प्रसिद्ध हैँ-९काशी-वास, २-सञ्जन पुरुषों से शास्र चिन्तन का शुभ प्रसङ्ग, 


ह. 
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३-गङ्गा स्नान, ४-पाप कर्मा में अरुचि, ५-पुण्यकार्यो' में प्री ति, ६-स्वेच्छा छाभ 
भं ही सुख प्राप्त करना, ( यद्च्छालाभसन्तुष्टि ) ७-शक्तिभर दान देना और 
८-किसी से कुछ न ग्रहण करना । काशी में रहकर वेद प्रतिपादित धर्म का 
अविकल शुद्ध अन्तःकरण से श्रद्धा भक्तिपूर्वक आचरण करना इष्ट है । इसील्यि 
काशी की महिमा अवर्णनीय दै। इसलिये मनुष्य को महासाहस के साथ 
काशीवास का ब्रत ग्रहण करना चाहिये। काशी क्षेत्र में सदाचार पालन, 
अन्नदान और फिर क्षेत्र संन्यास द्वारा अपनी परमपद प्राप्ति की अभिलाषा 
पूर्ण करना विशेष प्रयोजनीय है। वाराणसी में वास करना और वहां 
सद्नुष्ठान, भोजन दान, यज्ञादि द्वारा अधिकाधिक परमार्थलाभ अनन्तकोटि- 
शुणित फळ प्रदान करता दै। कळि में भगवान्‌ विश्वनाथ, वाराणसीपुरी, 
भागीरथी गङ्गा और दान विशेष रूप से उत्कर्षाधायक हैं; ये कलि के पाप को 
समूल नष्ट करनेवाले हैं । 

गुरु ने शिष्य के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि देववश अन्य स्थानों में 
देहपात होनेपर अस्थियों का काशी में प्रवाह हो तो उस प्राणी की क्या गति 
होती है, कहा कि ऐसे व्यक्ति भगवती गङ्गा के तटपर काशी के माहात्म्य से 
तत्काळ मुक्त हो जाते हैं भले ही वह महापापी क्यों न हों । शिष्य ने गुरु से 
भगवती भागीरथी के तटपर अवस्थित इस महापुण्या काशीपुरी की प्रशस्ति 
जाननी चाही । गुरु ने वाराहकल्प में प्रलयकाल में जब प्रथ्वी रसातळमम्न 
होगई तो ऋृषिमद्दषि बन्द तथा देवगण ने भगवान्‌ विष्णु की स्तुति की और 
आश्चर्य से प्रथ्वी के जलमग्न होनेपर भी छत्राकार ज्योतिरूप भाग को सबने 
देखा तथा उसका कारण पूछा । विष्णु ने प्रसन्न हो उनके प्रश्‍न का सन्तोष किया 
और गगनेचर ज्योतिरूप छत्राकृति स्थान को काशी सञ्ज्ञा देते हुए उसके 
गुण, प्रभाव, माहात्म्य ओर नाम की अपू प्रशंसा की ओर प्रथ्वी को देत्य 
के आने से उसे मारकर निकाळलाने का आश्वासन दिया जिससे फिर से 


SR 
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सबं लोंग वर्णाश्रमधमं का यथावत्‌ पालन करने लग जांय। ऋषियों ने काशी 
की इस प्रथक्क्रति का कारण जानना चाहा तो विष्णु ने कहा एक महाकदप में 


धर्मपरायण 'साधुपुरुष मोक्ष प्राप्ति के लिये साधन तप आदि करते थे परन्तु 
उन्हें विन्न सताते थे। इसपर सब मेरे पास आकर इसका उपाय पूछने लगे तो 
मैंने हृदय में ज्योतिलिङ्करूपी देवाधिदेव महादेव का स्मरणकिया। अपने स्वरूपसे 


“वे हृदय से बाहर प्रगट'हुए अपने आपको पञ्चक्रोशात्मक विस्तारवाळा किया 


ऊपर वेकुण्ठ तथा नीचे पाताल तक वह ज्योतिळिङ्ग में प्रगट हुए। स्वयं शाम्भु 
पार्वती समेत केलास से आकर इस ज्योतिलिंड् को देखकर बोले यह बहुत 


अच्छा किया । अब सब प्रकार से शम्भु के अनुमोदन करने पर उस शुद्ध 


सत्त्वात्मक स्थाणुरूप ज्योतिलिङ्ग की नाना स्तुतियों से प्रार्थना की गई। यही 
सम्पूर्ण सृष्टि का मूल कारण होने से काशी भगवती में इसकी स्थिति होने से 
चेतन्यरूप ज्योतिछिङ्ग के साथ प्रथ्वी से इसका प्रथकरण हुआ । यही : छन्राकतिं 
काशी मेरे हृदय देश से निःसृत ज्योतिलिङ्ग की वासभूमि है। फिर विष्णु ने 
पृथ्वी को आदि शूकर अवतार धारण कर जल में से निकाळा और पृथ्वी का 
उद्धार तथा काशी की महिमा का विस्तार कर सम्पूणं धार्मिकबुन्द का कल्याण 
किया । गुरु ने अपने शिष्य दीपक. को इस प्रकार काशी महिमा के साथ 
उसकी परमास्तिक भावपूर्ण गुरुभक्ति से प्रसन्न हो उसे परमपद मोक्ष की प्राप्ति 


का सोपान बतानेवाले शुरुतत््त की विशेष महिमा बताई । 
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३ काशीवासिजनेः कर्चव्यधमप्रतिपादनम्‌ छट 
काशीवासिजनेस्त्याञ्यधर्मवर्णनम्‌ ४४ 

काशीमहत्त्ववर्णनम्‌ करी 

काइ्यां नानाविधवनानाम्वर्णनम्‌ - ५३ 

काशी निवास कलवर्णनम्‌ पप 

काऱ्यां पक्षीसङ्घस्य भगवतः शिवस्य भक्तिवर्णनम्‌ ५७ 

शिष्यद्वारा शुरूपदेशग्रशां सावर्णनम्‌ ५ 

काड्या उत्क्ृष्टत्ववर्णनम्‌ 8 

दीपकम्प्रति गुरोः काशीवासायाऽऽदेशवर्णनम्‌ ६३ 


शिष्य ने त्रिदेवों के दशेनों का लाभ, काशी के स्वरूप का वेद प्रतिपादित 
तत्त्व और धर्म का स्वरूप जानकर गुरु के प्रति कृतज्ञतापूर्ण आभार प्रदर्शित 
करते हुए अविदुक्तक्षेत्र काशी के माहात्म्यरूपी अमृत का बार-बार पान करने 
का अवसर देने . के लिये ही गुरु से निवेदन किया । गुरु ने फिर काशी की 
महिमा विस्तार से बताई। काशीनिवासी व्यक्तियों के लिये. कर्तव्य धर्म का 
निरूपण किया ओर ज्ञात ओर अज्ञात सभी पापों के प्रायश्चित्ती पुरुषों को 
यह अभय देती है कारण काशी ही एकमात्र कलियुग में ऐसा स्थान है जहां 
भगवान्‌ शङ्कर एवं विष्णु की नाना शुभ कथायं महात्मा विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा 
होती रहती दै । यहां कलिधम का प्रभाव कभी भी युगरूप से नहीं रहँ सकेता 
काशी के विभिन्न वनों का सुन्दर निरूपण | काशी के: सुन्दर वातावरण (में 
स्वाध्याय, ज्ञान, जप, यज्ञ, दान, सत्सङ्ग ओर साधन प्रवणंता के साथ-साथ प्रकृति 
की सुरम्य सुषमा का और उस क्षेत्र सै निवास करनेवाले स्वभावतः भंगवच्चरंणों 
में अपने कलरव का उद्घोष करनेवाले पक्षीगण का सुन्दर विवरण दिया। शिष्य 


(2) 


द्वारा इस सुन्दर मोक्षपुरी के आकीट पतङ्ग सहित प्राणीमात्र का वर्णन सुन 
गुरु से पुनः पुनः इसकी अमित महिमा को सुनाने के लिये अनुरोध करना 
फिर काशी की समस्त त्रिभुवन में उत्कृष्टता का निरूपण । शिष्य ने गुरु की इस 
अहैतुकी कूपा का विशेष अभार माना ओर काशीवास का आनन्द लाभ करने 
की अपनी चिरअभिवाब्छित इच्छा प्रगट की । गुरुने उसे ग्रहस्थधर्म के पालन 
के अनन्तर इस पवित्रपुरी में साधन करने का आदेश देना चाहा परन्तु 
शिष्य तो अब सबसे उत्तम इस तत्त्व को छोड़ अन्य किसी को अपना साध्य 
एवं इष्ट नहीं समझता था उसकी ज्ञानचक्षु से अब आस्मकल्याण की भावना 
का साक्षात्कार हुआ चाहता था | अतः गुरु की कृपा से गुरुभक्त दीपक को 
. शिवपुरी काशी का सेवन तथा साधनपूर्वक जीवन से इष्ट प्राप्ति का आदेश मिळा। 


४ कलेदोपास्तदोषग्रस्तस्य मौचनोपाय; ६४ 
कलिदोषमोचनविषये गुरुशिष्यसम्वादवर्णनम्‌ ६५ 
कलिदोषमोचनविषय5पूर्वतिहासवर्णनम्‌ ६७ 
भ्रात्रोरम्रिशमसोमशर्मणो; काशीवा्तावर्णनम्‌ ६९ 

तपस्तपतः सिद्धिमधिगतस्य सोमशर्मणो वर्णनम्‌ ७१ 
धर्मराजसोमशर्मणोः सम्बादवर्णनम्‌ ७३ 


। गुरु ने शिष्य को कलि के दोषों और उनसे ग्रस्त व्यक्ति के छुटकारे का उपाय 
न बतलाया । इस सम्बन्ध में प्राचीन क्रूषिगण एवं सूतजी के सम्वाद का आख्यान 

गुरु ने कहा । सत्ययुग के समान पवित्र वातावरण, तपोधन व्यक्ति एवं साधन 
| के श्रेष्ठ स्थान, कलिकाल में दुळेभ ही नहीं असम्भव हैं। सत्य में ज्ञान से मुक्ति 
। त्रेता में खघर्माचरण से, द्वापर में यज्ञों से है कलि में इसे पाने में बड़ी विषमता है; 
देहही कळि में प्रधान है, सवत्र भोग प्रधान पदार्थवाद का बोलबाला दै, धन ही 
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सवेत्र प्रधान है । वेदाचरण निन्दित माना जाता हे बल्कि जिनके हाथों उस 
अपोरुषेय ज्ञाननिधि की रक्षा शाक्य दै वेही हिज अपने अधम आचरणों से 
उसके हास में प्रवृत्त होते हैं फिर भी काशी की महिमा ऐसी है कि इन कलिकाळ 
के दोषोंवाळा व्यक्ति भी पाप कर काशी में आकर शरण लेता है तो वह शुद्ध 
हो मोक्ष को प्राप्त करता है। ऋषियों को कहे गये सूत के वचनों का गुरु 
द्वारा अनुवाद सुन शिष्य ने पछा हे गुरो! जब जितेन्द्रिय पाप से रहित 
शान्त महान्त, भगवान्‌ विष्णु शिव के चरणों का आश्रय लेनेवाले सभी तीथौ में 
मुक्ति छाभ कर लेते हैं तो काशी की क्या विशेषता हुई। गुरु ने तप, 
इन्द्रिय निम्रह, मनःसंयम द्वारा सम्पूर्णतया आत्मसाक्षात्कार का साधन बनानेवाले 
व्यक्तियों का वर्णन कर कहा कि कभी-कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, सद, 
मात्सय आदि पूर्व जन्म के संस्कार प्रबुद्ध होकर व्यक्ति को प्रतिक्षण आगे 
बढ़ने से रोकते हैं । धीर पुरुषों को भी मोह प्राप्त होता है केवळ काशी क्षेत्र 
ऐसा है जहां साधन के लिये कुछ करने से अत्यधिक छाभ मिलता है। अन्य 
तीर्थो में मनुष्य के बुरे संस्कारो द्वारा पतन का मार्ग उपस्थित होने का अवसर 
रहता दै परन्तु काशी में भोगेच्छा सम्पूर्ण रूप से निवृत्त होती है। साधन की 
विकळता अन्य तीर्थो में पूर्ण नहीं हो सकती यहां सुगमता से अन्य साधारण 
साधनों से विष्णुपद की प्राप्ति होती है। बस यही इस काशी की महत्त्वपूर्ण 
विशेषता है । यहां तो निष्पाप होकर भगवती काशी की शरण में रहकर साधन 
करो बस सब परमपद का मागे प्रशस्त मिलता है। इस विषय में विष्णुशर्मा 
ब्राह्मण का आख्यान वह नमेदा के तीर पर माहिष्मतीपुरी में निवास करता था। 
अपने ब्रह्मण्यजीवन से वह पचित्रान्तःकरण था । उसके अम्निशर्मा ओर सोमशर्मा 
` दो पुत्र थे जो विद्वान्‌ वीतराग ओर मनस्वी थे । एक बार रेवा के तट पर प्रतिदिन 
के कथा श्रवण के कार्य के बाद दोनों में ऐसा प्रकरण चढा कि मुक्तिसाधन का 
सरल एवं सहज उपायवाला कौनसा तीर्थ दै ? इसके उत्तर में ब्राह्मणों के 


( १० ) 
बीच में शेव मृकण्डु के पुत्र ने काशी के क्षेत्र को उपयुक्त वतछाया। सोसशर्मा 


'ने रेवा के.तटपर ही रहकर. साधन किया और अभिशर्मा काशीरहस्य को 


मार्कण्डेय से सुन बहीं जाकर जीवन बिता परमपद का भागी बनने के लिये 
प्रयत्न करने की सोचने लगा । वह सौभाग्य से काशी. जाकर अपने साधन से 


शिव-पार्वती को प्रसन्न कर अन्त में परमपद का भागी हुआ । इधर. सोमशर्मा 
ने कठिन तप कर कई सिद्धियां प्राप्त की और अधिकाधिक लोगों को उनसे 


चमत्कृत करने लगा । कभी उसे भाई की दीनगति ( काशी जाकर ढुःखावस्था 


में.जीव्रन बिताने) पर तरसआती, कभी मान अहंकार से अपने को स्वयम्विधाता 
"समक मोहः में फूछा न समाता, भोगमय जीवन से उसको अन्तकाल में नीच 


(गति मिळी और दोनों भाइयों की . विपरीत बुद्धि से अळग-अळग फल मिळा। 
'नरक में सोमशर्मा को अपने भाई की उत्तम गति याद आई ओर अपनी करनी 
पर पश्चात्ताप. हुआ |. धमराज की आज्ञा से काशीस्मरण द्वारा उसका कोळापुर में 
राह्मण के .घर जन्म और फिर काशीवास से उसे मुक्ति लाभ हुआ । 


_ ~ कलिदूषणविषयशुरुशिष्यसम्वादबणनम्‌ ७५ 

.... कलौ विद्यमानजनानामाचरणवर्णनम्‌ ७७ 

.-> . . कलौ धर्मापकषत्ववर्णनम्‌ _ ७९ 

: . - काश्यां. कलिग्रवेशोऽस्ति नवेतिवणनम्‌. . ८१ 

* -- * “युद्धोद्वतयोमहासेनसुमेधसोवर्णनम्‌ ` ८३ 

; ` - महासेनपराजयवर्णनम्‌ त 
~... „पराजितस्य काशिराजस्य पश्चात्तापवर्णणमम्‌ ८७ 
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कलि की सन्धि सङ्क्रमण वेला और सन्ध्यान्तकाळ में धर्म की अवस्था के 


( ११) 
विषय में -शुरु ने शिष्य को विस्तार से समझाया ओर कलि.में अवस्थित 
सर्वसाधारण जनता के आचरण के विषय में विस्तार से वर्णन :किया। कळि में वर्ण 
आश्रम, आचार, सत्य, दम, दया और दान आदि सदूगुणों का हास; पाखण्ड, दम्भ, 
मिथ्याचार आदि की वृद्धि; सत्पुरुषों का उपहास ओर असत्पुरुषों की प्रधानतौ 
आदि इसके विशेष लक्षण हैं । धम गोण ओर धन सवत्र प्रधान होजाता हे इसका 


एकमात्र उपाय काशीसेवन है, क्योंकि वहां देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्करः का 


आवास सम्पूर्ण देवगण सहित है वहां कलि विचारे की कुछ भी नहीं. चलती 
इसके विषय सें प्राचीन इतिहास महासेन चन्द्रवंशी राजा और वामदेव गुरु के 
आख्यान का वर्णन । यह महासेन अतिनीच, . कामी, क्रूर, कुमार्गगामी, पापी 
ओर परद्रव्य तथा परख्ी सेवी था। एक वार उस दुराचारी ने अक्षौहिणी 
सेना के साथ प्रतिष्ठान के राजा सुमेधा पर चढ़ाई की परन्तु सुमेधा की 
धार्मिक वृत्ति ओर भगवद्भक्ति के सामने वह बड़ी भारी सेना लेकर भी टिक न 
सका और हार गया । भागकर वह काशी में आया और अपनी पराजय तथा 
अपने भंय का कारण ऋषि वामदेव से पूछने लगा । वामदेव ने उसके दुराचारी 


जीवनको ही उसका एकमात्र कारण बताया और कहा कि काशी नभ रहते हुए 
उसका यह सब असह्य है इसी से पराजय हुई है। अतः उसे अपना धर्ममय जीवनं 


बनाकर सफलकर्मा होना चाहिये। राजा ने अपने काशी वासी जीवन में ऐसी 
पापाचरण वृत्ति के विन्नों का कारण पूछा तो कृषि ने उसकी अधमंबुद्धि ही इसमें 
प्रधान बताई। सुमेधा राजा पर अज्ञानी राजा महासेन ने फिर चढाई“ की 
कलि एवं द्वापर का सुमेधा राजा को अपने प्रभाव. में लाने के लिये परस्पर 
विवाद | कळि के द्वारा जीजान से प्रयत्न करने पर भी सुमेधा का शिवभक्ति से 
विमुख न होना और महासेन को पराजित करना । अब राजा को विशेष लेजा .. 
अनुभव हुई उसे सुमेधा ने पकड़वा कर उसे अपने राज्य से बाहर कर दिया 
और उसके पुत्र का राज्य पर अभिषेक कर उसे धमपूवेक प्रजा का पालन करनेको 


( १२ ) 

कहा । पराजित राजा मद्दासेन को अब सुबुद्धि आई और उसने काशी 
की शरण ले अपना जीवन का मार्ग संन्यास द्वारा प्रशास्त किया। इसके साथ 
सुमेधा के मन्त्रियों ने राजा से काशीराज को हरानेपर राज्य को अधिकार में 
क्यों नहीं किया यह पूछा तो उसने यही उत्तर दिया कि भगवान्‌ विश्वनाथ की 
पुरी पर किसी तुच्छ व्यक्ति का अधिकार सम्भव नहीं अतः उसपर किसी भी रूप 
में अपना स्वामित्व वह नहीं जता सकता । दीपक ने यह सुनकर आनन्दाश्रुओं 
से गद्गद्‌ हो गुरु को साधुवाद दिया और इस पवित्र आख्यान से अपनेको 
कृतकृत्य समझा । 


६ कापिल्योगविषये इतर्षिसम्वादवर्णनम्‌ १ 
कपिलोक्तसाङख्यप्रक्रियावर्णनम्‌ &३ 
काशीमहत्त्ववर्णनम्‌ ६५ 

काइ्यादिमहिमवर्णनम्‌ ९७ 


मुनिगण ने सूत से जीव के पाश को छेदन करनेवाले मुक्तिदायक ब्रह्मज्ञान 
के विषय में सुनकर सांख्य, योग, अष्टाङ्ग योग, ब्रत, तपस्या और तीर्थसेवन के बिना 
भी सरळ मोक्षोपाय का मार्ग पूछा; धर्म सब युगों में एक होने पर भी प्राणिवग 
के साधन की सामर्थ्य के बाहर की बात होने से भी सरल मार्ग के उपदेश का 
अनुरोध किया । सूत ने उन्हें बताया कि कपिळ का सांख्य योग सनातन 
भगवान्‌ के ही आदेशानुसार ध्येय है । परन्तु योगादि के साधन मन की शुद्धि न 
होने पर व्यर्थ हैं मन की शुद्धि ही ज्ञान प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी है । कपिल के पास 
गये हुए मुनियो ने इस प्रकार अपनी कठिनाई कही तो कपिळ बोले कि जीवन 
में व्यक्ति विषय़-विष के कारण आत्मसिद्धि के अमृत को प्राप्त नहीं कर सकता 
फिर भी मोक्षेच्छु किसी प्रकार निराश न हो प्रयत्न न छोड़े विष्णु की विषया 
कार रूप माया सुदुर्जय है । केवळ भगवान्‌ की शरण लेकर ही सम्पूर्ण विषयों को 


( १३ ) 

माया रहित बुद्धि से सबको देखे । मोक्ष में सहज विषयबृत्ति बहुत बाधक है। 
अतः सलनुष्य प्रभुपद पद्मपराग का लोभी भ्रमर होकर इन तुच्छ विषयवासनाओं 
से अपना मन हटा ले और सत्सङ्ग-सेवन, गुरूपदेश एवं शाख्रचिन्तन द्वारा अपना 
कल्याण साधन करे | इस विषय में नरनारायण द्वारा नारदजी को जो उपाय 
बतलाया गया उसका विवरण दिया। नारदजी का नरनारायण से एक ही 
प्रश्‍न था कि कलिकाल में सर्वत्र भोग, राग; द्वेष; काम, क्रोध, शोक और मोह 
इनमें पढ़े हुए मनुष्यों के उद्धार का क्या उपाय है। नरनारायण बोले कि 
यद्यपि जो कुछ कहा जारहा है बह सब गोप्य दै फिर भी जगत्‌ कल्याणार्थ योग्य 
अधिकारी आपको ( नारदजी को ) कहा जाता है | वाराणसी नगरी सम्पूर्ण 
देवगण, ब्रह्मा, बिष्णु महेश, गणेश ओर सम्पूर्ण सुनिगण से सेवित दै । सभी 
परमानन्द के अभिलाषी साधु पुरुष इस पुरी में आते हैं । यह अपने प्रभाव से 
ही आनन्दवन नाम से विख्यात है इसे ही नारायणावास, रुद्रावास और 
न्रझावास नाम दिया गया है । काशीपुरी धन्य है जिसमें निवास करनेवाले 
प्राणीमात्र को मोक्ष प्राप्ति के साधन पद्‌-पद्‌ पर मिलते हैँ। अहो! काशी ही 
निष्पाप पुरुषों के उद्धार का एकमात्र उपाय है जहां भगवान्‌ की प्रगति में शास्र 
शरण होकर व्यक्ति धर्म की महत्ता से परमपद के अधिकारी होते हैं । जितेन्द्रिय 
होना ही सुतपस्या है, स्वभार्यागमन ही ब्रह्मचर्य है तो भगवन्नाम ही सब दुःखों से 
छुटकारे का एकमात्र साधन है । कामादि पर विजय प्राप्त करने के उपाय पूछने 
पर नरनारायण भगवान्‌ ने कहा कि संब प्रथम काशी माहात्म्य का श्रवण कर 
काशी में प्रेम करे, फिर क्रोधादि पर विजय करे और शास्त्रादि श्रवणकर शङ्कर में 
मेरे में या भगवती में मन लगावे तो मनुष्य को एक ही जन्म में निर्वाण प्राप्त 
होजाता है इससे अधिक सुगम उपाय ओर कोई नहीं है। इसलिये सदाचारी 
भगबद्भक्तिपरायण साधक सुसुक्ष को काशी सेवन द्वारा परमार्थसाधन आवश्यक 
रूपसे साध्य है । फिर नारद्जी प्रसन्न हो बिदा लेकर चले गये। 


( १४ ) 
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_-काश्यां मन्दिरतड़ागानां जीर्णोद्धारे महत्पुण्यवर्णनम्‌ १०७ 

“ कपिछ ने सिद्धों को काशी ही एकमात्र अपने परमार्थ छाभ के साधन की 

भूमि बतलाकर कहा स्वधर्माचरण युक्त हो साधन करने से शाख्च-श्रद्धा और त्याग, 
शेम; दम, तितिक्षा तथा उपरति का सदूगुरु की शरण से सेवन करने से अवश्य ह॑ 
संत्फल मिलता है इसी प्रकार पापों के करने से भी कुफल शीघ्र ही मिळता है। 
इंस. पर सिद्धों ने पूछा कि काशी में किये गये पापों से मनुष्य का छुटकारा 
तथा अपने जीवन में उसके मोक्ष तथा जीवन सुख का क्या उपाय है? तब 
श्री.कपिल ने शङ्कर पावेती के सम्वाद को लेकर सारा वृत्तान्त वर्णन किया । 
पोचेती के प्रश्‍न पर शाङ्कर.ने कहा कि ज्ञान में, अज्ञान में मनुष्य से इन्द्रियों द्वारा 
संस्कारवंश सुकृत एवं पाप तो होते ही हैं । मन की गति गहन है सो प्रायश्रित्तत्रय 
करने से मनुष्य बन्धनों से छुटकारा पा जाता है। इसपर पार्वती ने तीन प्रायश्रित्तों 
की बात पूछी । शाङ्कर भगवान्‌ ने प्रथम प्रायश्चित्त वापी, कूप, और तड़ाग आदि 
जळ के स्थानों का जीर्णोद्धार करना बताया इससे जल के आधार पर जीवित 
रुहनेब्राले प्राणियों के उद्धार के साथ-साथ पितरों की अक्षय्य तृप्ति होती है । 
काशी: के निवासी आकीट पतङ्ग शङ्कर भगवान्‌ की साक्षात्प्रतिमूत्ति हैं । अतः 
इससे शङ्कर की साक्षात सेवा है। काशी में धर्मपथ नाम का एक वेश्य अत्यन्त धार्मिक 
बृत्ति का था। उसने वायव्य कोण में एक तालाब खुदबाया उसकी धर्मवृद्धि 
आशातीतरूपः में होने लगी । काळ की गति विचित्र दै । दुर्भिक्ष से पीड़ित वह 
वेश्य निर्धन हो गया और एक ब्राह्मण का कर्जदार हो गया। ब्राह्मण ने. अपना 
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धन मांगा तो वेश्य ने अपनी हीन अवस्था का परिचय देकर विवशता प्रगट की ।. 
तब ब्राह्मण ने उसके वनाये हुए तड़ाग को अपने नाम से प्रसिद्ध करने को कहा । 
वेश्य वेयार होगया । ब्राह्मण ने अपने जातिवन्धुओं को बुलाकर एकत्रित किया और 
धर्मपथ के द्वारा कर्ज न चुकायेजाने की बात कहकर ब्राह्मणों के सामने धर्मपथ ने ही 
उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा । ब्राह्मणों ने अपने वक्तव्य में उस लेनदार 
ब्राह्मण से उचित न्यायसङ्गत वात मानने का वचन मांगकर एक बड़ी शिला मंगवाई 
और यह शर्ते रक्खी कि जितने मूल्य के रूप में पशु-पक्षी मनुष्यों ने इस तालाब 
का पानी पिया दै तवतक शिळा नीचे डूवती रहे ओर मूल्य पूरा होने पर यह 
ऊपर आजावे यह कह शिळा को जल में डाल दिया । इसी समय एक बछडे के: 
साथ प्यासी गाय आई और उसने तृप्ति पर्यन्त जळ पिया । अब वह शिला 
तरक्षण ही जळ के ऊपर आगई । वस धर्म के गौरव के सामने उसकी अवस्था 
छघुतर होगई और तुम्बी के समान जळ के उपरि भाग में शिळा तेरने लगी लोगों 
ने इस आश्रय को अपनी आंखों से देखा । इस धर्म की विचित्र सृष्टि का रहस्य 
बतळाने पर पार्वती ने शाङ्करजी से तड़ाग आदि के उद्धार पर ही विशेष जोर 
क्यों दिया गया यह पूछा तो शङ्कर बोळे कि काशीक्षेत्र में सर्वत्र ही शङ्कर भूमि के 
अणु परमाणु में व्याप्त है । अतः कोई भवन आदि नूतन रूप में बनाने के स्थान में 
पहले के बने टूटे फुटे धर्मस्थानों का विशेष रूप से जलाशयों का जीर्णोद्धार 
विशेष इष्ट है। इससे न तीर्थ को खोदना होगा न ज्योतिछिङ्गों की प्रतिष्ठा को कोई 
घात ही। मूल धमस्थानों का इसीळिये जीर्णोद्धार धर्म की वृद्धि करता है। काशी में 
बुद्विपूवेक किये गये पापों के पापी के मरने पर उसे पिशाच योनि प्राप्त होती है 
इसकी जिज्ञासा करने पर भूतभावन महेश्वर बोले कि इस पिशाच योनि. से 
बचने का काशी की सत्कथा को सुनना ही एकमात्र उपाय है, कारण विना इस 
महत्त्वपूर्ण कथा को सुने मनुष्य को पाप-पुण्य का पूरा-पूरा ज्ञान नहीं. होता 
अतः भोगादि वृत्ति से निवृत्ति प्रधान मार्ग लेकर साधक सुसुक्षु. लोग भगवती. 
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काशी की शरण हो अपना उद्धार करते हैं. अन्यथा कालमेरव भैरवी यातना 
द्वारा उसे पापों से छुड़ाते हैं । इस अध्याय के सुनने ओर सुनाने के माहात्म्य का 
वर्णन । 
८ काइयां धर्मविरहितस्य प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ १०९ 
प्रायश्रित्तविषये शङ्करजेगीपव्ययोः सम्वादवर्णनम्‌ १११ 
काशीमाहात्म्यवर्णने स्कन्दागस्त्ययोः सम्बादवर्णनम ११३ 
ग्रायश्चित्ती काऱ्यां ज्ञानेन सिद्धिमाप्नोती तिवर्णनम्‌ ११४ 
प्रायश्रित्तीजनस्य काउ्याः पश्चक्रोशीप्रदक्षिणाकरणेन पापशान्तिवर्णनसू ११७ - 
काशीवासेन जीवन्सुक्तत्ववर्णनम्‌ ११६ ` 
पावती ने भगवान्‌ राङ्करजी से विषयासक्त, कामी, पापी, धनळोभी 
पुरुषों के लिये उद्धार का उपाय पूछा तो शाङ्करजीने क्षेत्रक्कत पाप करनेवाले मनुष्यों 
के लिये उद्वार का दूसरा प्रायश्चित्त बताया । उन्होंने शिवभक्त तपस्वी, सुनियों मे श्रेष्ठ, 
जैगीषव्य द्वारा शिष्य के लिये अनुग्रहार्थ उद्धार का जो उपाय पूछा गया, वह कहा | 
शाङ्करजी ने उनके नियत अभिवादन और स्तुति से प्रसन्न हो उसे अपना इष्ट मन्तव्य 
सुनाने को कहा। जैगीषव्य बोळे कि यह शिष्य काशी में रहकर भी सभी अवगुणों 
में बुरी तरह फंस गया है। इसे जो आवश्यक ताड़ना दी गई उससे कोई सुधरने का 
मार्ग न देखकर अब मेंने इससे बोलना भी बन्द कर दिया है । उसे जब बाहर 
निकलजाने को कहा गया और श्राप देने की धमकी दी गई तो वह विन्ध्यपर्वत 
की गुफा में जाकर तप करने छगा। वहां तीन वर्ष तक तप करने पर भी उसके मन का 
परितोष नहीं हुआ तो गोदावरी भीमरथी में आया वहां भी खधर्माचुचरण के 
फल का लाभ मनःशान्ति न हुई। फिर श्रीशेळ पर स्कन्द की आराधना करने लगा 
उसे घहाँ अगस्त्य नाम के ब्राह्मण के मुख से हा काशी | हा काशी | ऐसा काशी 
के बिरह में कातर खर से पुकार सुनाई पड़ी । अब उस काशी नाम के प्रभाव से 
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उसे अगस्त्य और स्कन्द दोनों का साक्षात्कार हुआ और स्कन्द ( कात्तिकेय ) 
ने उस आगत काशी विरही ब्राह्मण की यथोचित अध्यपात्रादि से सत्कार द्वारा 
प्रशस्ति की । उसके काशीप्रेम की प्रशंसा कर उससे कुशल प्रश्न किया और अपने 
करने योग्य कोई काय के लिये पूछा । अगस्त्य ने शीघ्र काशी प्राप्ति के लिये आग्रह 
किया। इसपर कात्तिकेय ने वित्त बहुळता होने से काशी विरह हुआ है । उसका 
अन्त होनेपर उसे शीघ्र ही काशी प्राप्ति होगी ऐसा कहा। आगे कात्तिकेय ने कहा 
पुण्यशीळ व्यक्ति को काशीळलाभ मिळता है। काशी जनताप शान्ति के लिये 
प्राणिवग को अश्वत पिलाने के लिये विश्वनाथ भगवान्‌ ने प्रपा (पयाऊ) बनादी है 
विश्वनाथ अशरणशरण दयालु हैं जिनकी कृपा से भूमण्डल पर काशी जेसा 
पुण्यक्षेत्र सवेथैव विद्यमान दै। अगस्त्य के पूछने पर स्कन्द ने काशी में 
स्थूळ या सूक्ष्म किये गये पापों के निस्तार का उपाय एकमेव भगवान्‌ शङ्कर ही 
जानते हैं । इसपर वह दुःखी होकर फिर शाङ्करजी से प्रार्थना करने लगा । शाङ्करजी 
ने प्रसन्न हो अगस्त्य से अतीव गोप्य तत्त्व कहा कि ज्ञान के बिना किसी 
व्यक्ति का प्रायश्चित्त कोई अर्थ नहीँ रखता । काशी में देहाभिमानी व्यक्ति किसी 
प्रकार रह ही नहीं सकता । अतः काशी ब्रह्मप्राप्ति का एकमात्र स्थान है। दूसरे 
स्थानों पर ब्रह्महत्यादि पाप करने पर काशीवास से प्रायश्चित्त है । परन्तु काशी में 
किये गये पापों का तो कोई प्रायश्चित्त नहीं । उन्हें करनेवालों को यातना भोगनी 
ही पड़ेगी परन्तु काशी के चारों ओर पञ्चक्रोश में विस्ततक्षेत्र की प्रदक्षिणा और 
शिव के पाताळ से उत्थित शिवलोक से ऊपरतक व्याप्त ज्योतिलिङ्ग विश्वेश्वर 
की प्रदक्षिणा से यह सब पाप भी छूट जाते हैं । पञ्चक्रोश क्षेत्र की यात्रा अनन्त 
फळदायिनी है । मनुष्यगण अपने सारे जन्मभर काशी में रहकर प्रतिवर्ष विधि- 
विधान से प्रदक्षिणा करें तो वह सब निष्पाप ओर जीवन्युक्त हैँ धन्य है काशी 
की महिमा; धन्य हैं काशीवासी और धन्य हैं उनके प्रदक्षिणादि सत्‌ सुन्द्र 
क्रियाकलाप । 
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ह मण्डपस्यत्रटपिपुत्रस्याख्यानकम्‌ १२१ 
` ` ` मप्डपंदुरचष्टाकरणे दारकयोरस्य गृहागमनवर्णनय्‌ १२३ 
००7० ८ ५ मण्डपस्य कदेमेशसनिधौ रात्रिजागरणवर्णनस्‌ १२१ 
| मण्डपस्य विश्वेश्वरप्रसादात्पापान्थुक्तिवर्णनस्‌ १२७ 

` पापमुक्तस्य मण्डपस्य वर्णनम्‌ १२६ 


3 
` `` पश्चात्तापपूंवेकप्रायश्रित्तवर्णन विशालाक्ष्या आख्यानवर्णनस्‌ १३१ 
Be _ काशीक्षेत्रप्रदक्षिणामहर्तवर्णनम्‌ १ 


¦; ` ऋषि कुष्माण्ड के पुत्र मण्डप ने सङ्गदोष से बाल्यकाल से ही वेदाभ्यास 
करने पर भी काशी में रहकर पाप का आचरण किया । माता-पिता भाई-बन्धु 
आर कुटुम्बियों सब ने ही उसे मना किया। परन्तु उसने किसी की भी एक न सुनी। 
इसकी यह सब. बुरी आदतें अवस्था कें साथ-साथ बढ़ती ही चली.गई'। एक बार 
चहः राजा के महल में अपने दो-तीन साथियों के साथ घुस गया ओर सफलता 
सैश्चोरी कर सुरक्षित धन लेकर बाहर निकल आया फिर वेश्या के घर में उसे 
इखक्ररःउसी के साथ दिन-रात आहार-विहार करता रहा। एक दिन उसे प्यास लगी 
ओर मंच्च के नीचे रक्‍्खे हुए मदिरा के भरे ताम्रपात्र को पानी का भरा समभ 
उसे पी. गया । वेश्या से पूछनेपर उसे पता लगा कि वहां तो सब सुरा रक्खी हुई 
थीए उसी समय उसके दोनों साथी आये । उन्होंने मण्डप से सुवर्ण मांगा, न देने 
परःउसे, खूब पीटा। उन्हें देने को मण्डप ने वेश्या से धन मांगा तो उसने उलटी डांट 
चतीई अव तो बेचारे मण्डप को वेश्या के घर से चलेजाने के सिवा और कोई 
चारा ही नरह्दी'था'। ज्योंही वह घर पहुंचा तो पीछे से वे दोनों मित्र लड़के भी 
उसके! पिता ओर. माता. के: पास आये तथा उनसे सारी कथा अपने पुत्र के 
सम्बन्ध में कह सुनाई। फिर तो कुष्माण्ड ने उन्हें कहा कि ऐसे विपरीत व्यक्ति को 
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जो राज्य की सुख-समृद्धि में बाधा देता दै, अवश्य राजा के पास लेजाकर दण्ड दिल- 
चाना उचित दे। इसपर वे दोनों डरे कि कहीं वह क्षमाप्राप्र साक्षी बनकर राज्य की 
चोरी का सारा भेद न देदे । तब उन्होंने राजा के पास जाने से मना कर दिया । इसपर 
कुष्माण्ड ने मण्डप को तिरस्कार के साथ घर से बाहर निकाला । इस बुरे कार्य के 
प्रायश्चित्त करलेने पर ही तुम्हारा उद्धार शाक्य है पिता के इस प्रकार कहते हुए 
छोड़ देने पर वे दोनों मित्र उसे दूर देश में लेगये और उसे खूब पीटा । जब वह मूच्छित 
ग्ोंगया तो उसे मरणासन्न समझ वे अस्सी सङ्गम के समीप छोड़ पछतावाकर 
चलते वने । फिर रातभर सिद्धेश्वर में रहकर भूखे-प्यासे उसी ब्राह्मण कुमार को 
खोजने के लिये गये कि वह मरा या जीवित हे । उनके वहां पहुंचने के पहले ही 
वह मूर्च्छा से उठा तो देखा सामने ही पश्चक्रोशात्मक शिवलिङ्ग का शिवजी के 
माहात्स्य को जाननेबाले भक्त लोग प्रदक्षिणा कर रहे थे । उन्हें देख वह साथ हो लिया 
'उस दिन सभी यात्री कद्दमेश की सन्निधि में टिके । वहां वह भी सत्सङ्ग से वेदशास्त्रा 
के सार को पीनेवाला साक्षात्‌ मण्डप होगया । उसने रात्रि में भगवान्‌ शङ्कर के 
सामने जागरण किया ओर सभी ने उसकी भक्ति की साधुवाद देकर प्रशंसा 
'की । कुष्माण्ड के पुत्र का शिवभक्त होना उचित ही है । उनमें से कोई भी उसके 
पूव बृत्तान्तों से परिचित नहीं था फिर भी सस्सङ्गति का ऐसा विलक्षण प्रभाव 
हुआ कि पहले बाहर से वह साधुपुरुष दिव्य शरीरवाला था ही फिर अन्तःकरण 
भी उन यात्रियों के साधुवाद से निर्मळ होगया । उसे विश्वास हो गया कि सन्मार्ग 
से ही योगक्षेम तो चलता ही दै । अतः यही एकमेव निश्चय किया कि शिवभक्त 
सन्त पुरुषों की प्रसन्नता, देह की कोई चिन्ता न होने से ही भक्ति सुन्दर मागे है 
ऐसी ही जीवनचर्या बनाने का प्रय्न किया जाय। भीमचण्डी पर दूसरे दिन 
सबके साथ मण्डप ने विश्राम किया और सज्जनो के द्वारा सुन्दर भोजन आदि 
(से सत्कृत होकर रात्रि में देवीजी के सामने सभी ते भी भक्तिभावपूवेक जागरण 
(कर क्षेत्रमाहात्म्य सुना और सुन्दर शारीरवेषधारी मण्डप ने भी खूब प्रेम से नृत्य 
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किया। तीसरे दिन वह विशेष संयम से चलते-चछते महादेव, वासुदेव, शिव 
आदि नामों का कीत्तेन क्षेत्र के दक्षिण भाग से परिक्रमण करते हुए देहली बिना- 
यक पर आ पहुंचा ओर सबकुछ छोड़ केवल भगवज्नामपरायण होगया। उसे अपने 
पूवे कुकृत्यों के लिये बारम्बार पश्चात्ताप होने छगा और केवळ भगवान्‌ भूतभावन 
शङ्कर तथा सवेतापशमनी भगवती काशी की ही एकमात्र शरण समझ उनसे अपने 
उद्धार की पश्चात्तापपूवेकप्रार्थना करने ळगा। रामेश्वर में आते-आते उसकी भक्ति 
प्रवणता का भाव देखते ही बनता था | अब तो वह रामेश्वर और सोमनाथ की 
पूजनकर बिना कुछ खाये-पीये ही नृत्यगीतादि परायण रहने छगा.। उसका जीवन 
शिव, विष्णु एवं काशी के ध्यानपरायण हो गया। उसने वृषध्वज में जाकर विधिपूर्वक 
कपिला के जळ में स्नानकर देवगण की पूजा की फिर विश्वनाथ ओर माता अन्नपूर्णा 
के दर्शन किये | मण्डप ने अपना वृत्त सुना उद्धार के लिये सभी यात्री सदस्यों से 
उपाय पूछा । सबने उसे निष्पाप बताते हुए भगवान्‌ के क्षेत्र की प्रदक्षिणा द्वारा 
सब ठीक किया गया है ऐसे कह आश्वासन दिया और भगवान्‌ विश्वनाथ का 
स्मरण करते हुए अपने पिता के दर्शन करने ओर उन्हें बुलाने के लिये कहा। मण्डप 
ने जेसे ही घर के दरवाजे पर शिव-शिव, महादेव-महादेव की आवाज छगाई 
तो उसके पिता ने उसकी माता को भेजा । माता ने अपने पुत्र को देख बिना 
प्रायश्चित्त ही केसे तूं आगया यह पूछा तो मण्डप ने कहा कि आप: दोनों को 
सद्स्यगण बुंळाते हैं आप चलिये। कुष्माण्ड को विश्वास नहीं हुआ । फिर भी 
बह साथ हो छिया । सदस्यों से सारी बातें जानकर मुक्तिमण्डपिका की बातपूछी 
तो उन्होंने विष्णुभगवान्‌ को ही प्रमाण बताया । वे भगवान्‌ विष्णु, सूर्य, ढुण्डि- 
नाथ, दण्डपाणि और भैरव की स्तुति करने लगे सब ने प्रगट हो एकस्वर से 
पश्चकोश प्रदक्षिणा करनेवाले के पाप शमन होते हें यह कहा । भरव ने 


विशालाक्षी ब्राह्मणी के स्वेच्छामय जीवन की कथा कही जिसने स्वेच्छाछार से 


काशी में भी आकर पाप किया । परन्तु किसी व्याज से पश्चक्रोश प्रदक्षिणा से 
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उसका उद्धार हुआ यही मण्डप के उद्धार का भी उपाय है। इसपर सब ने 
साधुबाद दिया और बिदा छी। इस उपाख्यान को सुन जेगीषव्य मुनि ने 
शिष्य के साथ ५ दिन तक पश्चक्रोश प्रदक्षिणा की और स्कन्द के प्रसाद से 
शिष्य का उद्धार होगया । इस अध्याय के पढ़ने का फल। 
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भगवती ने पञ्चक्रोश प्रदक्षिणा की विधि पूछते हुए निवास के स्थान, भक्ष्य 
और अभक्ष्य, सीमास्थित देवों की पूजा, दान आदि के विषय में जानना 
चाहा जिससे यात्रा पूर्ण होसके । भगवान्‌ शङ्कर ने आशिन आदि तीन मासों 
भै क्षेत्र प्रदक्षिणा का महत्त्व बतोया या माघ, फाल्गुन, चेत्र एवं वैशाख इन 
चार मास में प्रदक्षिणा करने का विधान बताया। पूर्वे दिन डुण्डिराज की 
पूजन कर केवळ हविष्य का भोजन (फलाहार) ही करे । दूसरे दिन प्रातः गङ्गा में 
स्नान कर विश्वनाथ की पूजा करे फिर भगवती अन्नपूर्णा और विश्वनाथ की 
यात्रार्थ पूजा करे सुक्तिमण्डपिका में जाकर प्रजातवाक काय मन से उत्पन्न ज्ञात 
अज्ञात अपराध एवं पापों की मुक्ति के लिये सम्पूर्ण पञ्चक्रोशस्थित ५६ देवगण 
१२ सूयो सहित नृसिंह केशव सहित नानाबतारों के देवगण ओर शक्ति सहित 
्योतिछिङ्ग की पूजा करता हुआ क्षेत्र प्रदक्षिणा करूँगा यह सङ्कल्प करे। फिर 
ढुण्डिराज गणेश को मौन होकर प्रणाम कर पञ्चक्रोश की यात्रा निर्विज्न करने 
के लिये उनसे आज्ञा मांगे मोद; प्रमोद, सुमुख, दुर्मुख एवं गणनायक को 
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प्रणाम कर षोडशोपचार से पूजन करे और दण्डपाणि की पूजा करे। काळराज 
और विश्वेश्वर की पूजा कर मणिकणिका में जाकर स्नान कर मणिकर्णीश 
महादेव का पूजन करे । वहीं तट पर गङ्गा, केशव, ललिता, जरासन्धेश्वर, 
सोमनाथ, दाल्भेश्‍वर शूलटक्ुु श्वर, आदि वाराह, दशाश्‍वमेध के लिक का 
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बन्दन अर्चन करे। फिर सर्वेश्वर, केदार, हचुमदीश सङ्गमेश, छोछाक अकेसञ्ज्ञ-, 
कगणाध्यक्ष की असि सङ्गम पर पूजन करे। क्षेत्र प्रदक्षिणा में कोई भी स्थान 


बिना. दर्शन किये न छोड़े दुर्गाकुण्ड पर स्नान. कर दुर्गविनायक का पूजन 
करे । वहां पर भगवती दुर्गा को पूजा कर मधु, पायस और लडडुओं से ब्राह्मणों 
को तृप्त करे। रात्रि में पुराण श्रवण, श्रीभगवन्नाम का सङ्कीत्तेन भक्तिपूर्वक करे 
और परोपकार में अपनेको लगावे फिर प्रातः नित्यकर्म कर भगवती का पूजन 
करे विष्वक्सेन को पूजे ओर कईमेश की पश्चधान्यों से पूजा करे । आदि में 
कदम तीर्थ में स्नान: कर कूपावळोकन करे एवं सोमनाथ, विरूपाक्ष ओर 
नीलकण्ठ की अर्चना करे। वहां कहमेश्वर में स्नानादि से निवृत्त होकर होमं एवं 
ब्राह्मणों की भ्रद्वाभक्ति से भोजन आदि से तृप्ति करे तथा श्राद्वादि-करने सें 
तीन ऋणों ( देवऋण, कऋषिक्कुण ओर पिंतृक्षूण ) से उक्कण होजावे.। प्रातःसनान' 
कर कद मेश्वर का.पूजन कर पुनदंशन के लिये आज्ञा ले आगे वढे। नागनाथं; 
चामुण्डा; मोक्षेश ओर करुणेश्वर, वीरभद्र, विकटा नाम की दुर्गा, उन्मत्त भैरव 
और.कालकूट का पूजन वन्दन करे। विमला नामक दुर्गा को प्रणाम कर महादेव के 
यहां दर्शनार्थ जावे । नन्दिकेश, भ्रङ्गिरिटि, गणप्रिय, यज्ञेश, विमलेश्वर, मोक्षद 
औरअसतेश्वर का पूजन करे। गन्धर्वसागर पारकर भीमंचण्डी में जावे । वहां 
स्नान. कर दुग्ध से भीमचण्डी को स्नान करा पूजन करे ओर योग्य ब्रह्मविंत्‌ 
विह्वानों को भोजन से तृप्त कर चण्डविनायक में निवास कंरे। र॒विरुक्ताक्ष,. गन्धर्व 
और नरकाणव तारक शिव का पूजन कर - रात्रि में जागरण से भक्तिपूर्वक 
सद्धीत्तन.हृरिकथा. आदि करे। प्रातः पूजन कर महाभीम देवस्थान में-जावे यहां: 
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तिलों को छोड़ता ज्ञावे। भूतनाथ, सोमेश की सिन्धुं के तटवत्ती होने . कीः 
सावना रख पूजन करे। वहां कामेश, गणेश्वर, वीरभद्र, चारुमुख एवं गणन्नाथ का 
पूजन करे फिर विघ्ना के समूह को नाश करनेवाले देहलीश के यहां. जावे.।, इन्हे 
लड्डू, छाज, ( खीळ ) सत्तू तथा ईख के दण्ड ( गन्ना ) से पूजन करे उन्हीं, के 
पास १६ विज्ननाथों को पूजे | उद्दण्ड गणपति उत्कलेश्वर की पूजन करते हुए 
श्ट्राणी भगवती की तपोभूमि" का दर्शन लाभ -करता' हुआ रामेश्वर मेंजावे 
यहां चदणा में स्नान कर तर्पण आदि कर भगवान्‌ रामेश्वर की श्वेत (सफेद) तिळ, 
बिल्वपत्र आदि से पूजन कर वहीं पर नाना दिशाओं में विराजमान सोमनाथ, 
भगवान्‌ का पूजन करे। सरतेश, .लक्ष्मणेश्वर. शत्रुध्नेशश्‍वर,.. द्यावा, भूमीशवरु 
नहुषेश्‍वर .की (पूजा . करे। . वहीं रात्रि भर रहकर जागरण करे। प्रातः सनक 
कर फिर भगवान्‌ रामेश्वर का. पूजन-कर वरणा पार के सम्पूर्णः देवस्थान 
का दर्शन करता - हुआ देवस्ठ श्वर में:दान आदि देकर क्षेत्र. के..बीच--सें 
बिराजे .हुए ` पाशपाणि तथा. विनायक का पूजन. करे. ओर क्षेत्र:-के- बाहर 
प्रथ्वीश्वर को पूजे । स्वर्ग भूमि और .मोक्षं भूमि क्षेत्र-के मध्य जो स्थित दै; हक 
कपिल क्षेत्र है । यहां बृपभध्वंज का पूजन करे यहां तर्षण - श्राद्ध "का विधानः 
बहुतः फळ देनेवाळा दै.। यहां भी. एक. दिन-रात निवास कर .जागरण' -आदिकरे 
फिर.ज्वाळा नसिंह में जावे और कपिछ सरोवर. क्री. प्रदक्षिणा कर-वरुणा. को” 
पारकर सङ्गम में स्नानकर आदिकेशव: भगवान्‌ का. पूजन करे ।-वहां जो; 
विखेरते हुए. चलना: आवश्यक दै । इसके बाद . प्रह्वादेशवर, . त्रिलोचन” 
विन्दुमाधंव; पञ्चहृद, गमस्तीशं ओर सङ्गछागोरी का पूज़न करे । फिरु :वशिष्ठ 
वामदेव, -पर्वतेश्वर . महेश्वर, सिद्धि विनायक और सप्तावरणग्‌ः गणनायक} सन्नः 
का प्रजन कर मणिकर्णिका में स्तान-कर भगवान्‌ :विश्वनाथ के: अहा, आक्र 
पश्चो पंचर से पजन करे | यहाँ मुक्तिमण्डप में-आकर विष्णु,-- दण्डपाणि) :दुण्ढ्िं 
भैरव, : आदित्य. तथा पांच गणपों का फिर पूजन. करे और यथाशक्ति: पथ्चक्रोश: 
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प्रदक्षिणा की साङ्गतासिद्धि के लिये क्षमा याचनापूर्वक दान देवे । घर जाकर 
ब्राह्मणभोजन करावे। पश्चक्रोशी प्रदक्षिणा का माहात्म्य और श्रद्धा द्वारा ही 
यात्रा काळ का निर्णय ( जब श्रद्धा का उदय हो तभी पश्चक्रोशी यात्रा करे )। 
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श्रीदेवी पारवती ने पञ्चक्रोशी यात्रा के नियमों के विषय में पूछा। 
महादेवजी बोले यात्रा करनेवाला प्रतिग्रह्‌, परान्न, परख्ी के साथ संभाषण, 
परधनम्रहण और स्नेह से कुत्सित वार्ता को भी त्याग दे। पापियों का संग 
न करे इससे सम्पूर्ण कार्य निष्फळ होजाते हैं। विष्णु एवं मेरी (शिव की ) 
निन्दा करनेवाछों के साथ न जावे। दूसरे की निन्दा एवं परद्रोह न करे। 
गुरुनिन्दा, शाख्-निन्दा, शिवधर्म, महात्मा, तीर्थ, लिङ्ग और तपस्या की 
निन्दा न करे। अन्यत्र पाप किया हुआ इस क्षेत्र की परिक्रमा करने से नष्ट 
होजाता दै परन्तु क्षेत्र की प्रदक्षिणा में किया हुआ पाप कोई नष्ट नहीं करसकता। 
परमतत्त्व के ज्ञान की इच्छा करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, एवं अन्त्यजो 
को क्षेत्र प्रदक्षिणा करनीं चाहिये । क्षेत्र यात्रा के दिनों में ब्राह्मण, दीन, अनाथ 
पङ्क एबं अन्धों को कुछ देता रहे तथा प्रवी पर शयन करे; तेल एवं मांस आदि 
भक्षण न करे। माघान्न ( उड़द ) मसूर, चना, कोदों, ताम्बूछ, मैथुन एवं 
“अन्य भोगों का त्याग करे। दोनों वक्त स्नान एवं नित्य श्राद्ध करे। यहां पर 
जो किया जाता है उसका कोटिगुणा फल होता है। अन्यक्षेत्र में किया 
हुआ पाप पुण्यक्षेत्र में नष्ट होजाता है पुण्यक्षेत्र मै किया हुआ वाराणसी में. 
और वाराणसी में किया हुआ अन्तगेंह में नष्ट होजाता है परन्तु अन्तर्गेह में. 
किया हुआ पाप वज्रलेप होजाता दै । उस वज्रलेप पाप को मिटाने के लिये यह 
पञ्चक्रोश की प्रदक्षिणा बतढाई है। यह काशीक्षेत्र सम्पूर्ण प्राणियों के लिये 


सिद्धिप्रद है । श्री देवी ने पूछा हे महेश ! प्रदक्षिणा का क्रम क्षेत्र के बाहर से 
अथवा मध्य से है नियम का भङ्ग न हो और पाप नष्ट हों क्योंकि शरीरधारियों 
के पाप का सम्बन्ध सवेदा ही रहता हे और जिनकी शक्ति पश्चक्रोश यात्रा 
करने की ने हो उनका पाप केसे नष्ट हो सो कहिये। महादेव बोले स्नानकर 
बिश्वा के साथ विश्वेश की पूजाकर मोदादि पश्चक, ढुण्ढिराज, दण्डपाणि, 
भेरव ओर दुर्गा की पूजाकर सात आवरण विनायकों में, बहिरावरण में 
बिद्यमान सिद्धिविनायक की दक्षिणा से परिक्रमा कर अकंविनायकादि सवे- 
विनायक पर्यन्त सातों को वाई और छोड़ परिक्रमा करे । जहांपर अधिक 
श्रद्धा हो वहां एक रात्रि अथवा दो या तीन रात्रि रहे। दण्डपाणि की नित्य 
पूजा करे । इससे परिक्रमा सफळ होती है । परिक्रमा समाप्ति कर विश्वनाथ की 
पूजा पूर्ववत्‌ करे । देवी ने पूछा यात्रा करनेवाळों के लिये दण्डपाणि की पूजा 
नित्य ही बतळाई इसका कारण कहिये । श्री शिव बोले काशी में आकर बाहर 
नहीं जाना चाहिये ऐसा मेरा वचन सुन दण्डपाणि वहीं रहने लगा । फिर 
कालान्तर के बाद नांरदादि ऋषियों ने मेरे से पूछा तो मैने सुदुळंभ प्रायश्चित्त 
बतळाया । इस यात्रा का प्रवत्तेक दण्डपाणि ही हैं । इसलिये उसकी पूजा नित्य ही 
आवश्यक है । फिर मेंने दूसरी क्षेत्र यात्रा बतलाई एक पश्चक्रोश-यात्रा और 
दूसरी वाराणसी-क्षेत्रयात्रा। तीन प्रदक्षिणा करने से मनुष्य जीवन्मुक्त 
होजाता दै। क्षेत्र प्रदक्षिणा के क्रम का वर्णन । पञ्चक्रोशी यात्रा का विस्तृत 
वर्णन संस्कृत रीका में किया गया है इसका सविस्तर वर्णन वहीं पर सेतुबन्धा 


टीका में देखने योग्य है । 
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१२ अशक्तानां कृते स्वस्पायाससाध्यप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ १६० 
| __ सप्रासादशिवलिङ्गस्थापनमहत्तवर्णनम्‌ १६१ 
तत्रविषये महातेजसः क्षृत्रियस्योपाख्यानवर्णनस्‌ . १६३ 

महातेजसो दास्या सह सम्वादवर्णनम्‌ १६४. 
महातेजसः क्षत्रियस्याख्यानवर्णनम्‌ १६६. 

__ _ कथांश्रबणग्रसङ्गो काशी बिश्वनाथक्षत्रमाहारम्यवर्णनम्‌ ६७ 
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पक. ०. . . काउयां कृतानां .पापानां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ ` १ 
. ` ` ~, काइ्यां कृतपापमोचनाय सरलातिसरलोपायवर्णनम्‌ १७५: 
` ` महातेजसो ब्राह्मणाय गृहदानवर्णनम्‌ - १७७ 


>. पावेतीजी .ने इस रहस्ययुक्त यात्रा के विषय में अपना सब कुछ समाधान कर. 
फ़िर यह जानना चाहा कि जो व्यक्ति धनी है परन्तु शारीर से अशक्त जेसे ळूले, लङ्गडे;, 
शक्तिरहित; रोगम्रस्त. हैं उनके. लिये प्रायश्चित्तरूप में काशीस्थ पञ्चक्रोश यात्रा के; 
फल का सुगम उपाय क्या है ? इसपर भगवान्‌ महादेव बोले कि धमे की गति सूक्ष्म है। 
इसमें, देश;.काळ ओर पात्र के अनुसार थोड़ा भी श्रद्धा से किया हुआ. अधिक 
फळ:देनेवाला होता है.।. अतः ऐसे प्रायश्चित्त करने की इच्छावाले धनी असमर्थ 
लोगो को इस क्षेत्र के उन देवस्थानों का जीणोद्धार या जिन छिङ्गों के ऊपर. छत: 
आदि न हो उनका निर्माण करावे अथवा नूतन शिवजी के मन्दिर बनावे तो सारा 
प्रायश्चित्त होकर उन्हें मोक्ष का लाभ होता है। शिव या विष्णु की मूत्ति की 
प्रतिष्ठा का काशीक्षेत्र में विशेष माहात्म्य है तथा वेदवित्‌ शिव, विष्णुभक्त 
ब्रि्ठान्‌ को सारी सामग्री से पूर्ण घर देना विशेष रूप से फळ देनेबाला दे । 
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पार्वती के एक और प्रश्‍न पर भगवान्‌ शङ्कर ने ब्राह्मण को ग्रहदान देने कां 
विशेष फळ बदाया और उन्होंने सूयवंशी किसी महातेजा क्षत्रिय का आख्यान 
वतळाया जिसने व्यापार में खूब धन कमाकर अपना सामाजिक स्तर बनाया 
देवात्‌ उसे ल्ली वियोग होगया और वह दासीगामी वन गया । अब वह काशी में 
रहकर वगिग्यत्ति से धन बटोरने लगा और उसे व्याजपर वहां ब्राह्मणों कों 
देने छगा । इसके साथ ही और भी कई पाप छिपे-छिपे करता रहा। उस दासी के 
कोइ- सन्तान न हुई । बह धर्मपरायणा उस कृपण को धन के सदुपयोग के ' लियं 
बहुत समभाती परन्तु वह. मानता नहीं। बाहर के वातावरण में अपनी 
अपकीत्ति से उस दासी को गहरी चिन्ता व क्षोभ हुआ । एक दिन विना भोजनं 
बनाये - ही ब्रह-भूभि पर लेटी हुई चिन्ता करने लगी और अपने मन में 
दान की प्रशंसा: करती रही । इतने में बह-दासीरत क्षत्रिय घर में आया। घर को 
बुद्दारा हुआ न देख उसने -दासी से इसका कारण: पूछा और अपने खाने के 
लिये मांगा तो दासी ने अपंनी बीमारी का बह्दाना कर भोजन न खानें 
तथा भोजन में धन का व्यय होता दै ऐसा कटाक्ष किया । ` महातेजा क्षत्रिय ने 
दासी को धनाजन का प्रयोजन बताया । - परन्तु मानवती-दासी चुपचाप ेटीं 
रही । फिर ज्यादा अनुरोध करनेपर वह्‌ दासी बोछी कि यदि सेरे से व्यवहार 
रखना इष्ट है तो आप जहां भगवान्‌ शिव ओर विष्णु की पवित्र धर्मकथा 
होती है वहाँ प्रतिदिन -जाकर - सुनिये वह इतना तो मान.गया परन्तु दान के 
लिये कुछ देना पड़े इसी डर से वहः अबतक नहीं गया । इस तरह दासी“को 
संमभाने लगा - परन्तु वह अपने मान पर अड़ी रही ।' विवश-हो वह तेयारे 
होगया ओर अपनी दासी को भोजन बनाने को कहकर त्रिलोचन तीर्थ के पासं 
संक्तमण्डली-की कथा सुनने चळागया । वहां धर्म के लिये व्यय. होनेवाले धन की 
सदुपयोग - व घर्भ सुख की प्राप्ति का कारण दै तथा अर्थवंकाम कें वासनावर 
थन का दुरुपयोग व डससे नारकीय योनियों की प्राप्ति का प्रकरण चळ रहा था 


221 


(EC) 


धन के सदुपयोग ओर उससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति का कल्याणदायक 
उपाय सुनकर वह चकित ओर हतप्रभ हुआ ओर कथा की समाप्ति पर अनमना 
होकर घर लोटा । घर आनेपर दासीने भोजन तो बनाया नहीं था अतः उसके 
सरव की परीक्षा लेने की मनमै ठानी और महातेजा ने गरम जळ से स्नान 
कर अपने हाथों ही माषान्न पकाया । उस अन्न फे तेयार होने पर महातेजा नै 
उसको अतिथियों के खिळाये बिना न खाने का आग्रह किया। जेसे ही बह 
दासी बाहर गई तो कई भिखमंगे उसने देखे । परन्तु विशेषरूप से बुलाने पर भी 
कोई उस कृपण का अन्न खाने को तैयार न हुआ। यहद बात जैसे ही दासी ने 
उस क्षत्रिय से कही तो उसे लज्जा एवं दुःख हुआ । फिर उसने भोजन करते-करते 
बिड़ाळ, कुत्ते ओर कोओं आदि को बुलाया परन्तु वे डर के मारे पास भें 
नहीं आये। इस प्रकार कथा सुनने के पहले दिन उसने और दासी ने ही 
भोजन किया। फिर वह अपने व्यापार की बात कर रात्रि में अपने पूवैजीवन का 
अन्तनिरीक्षण कर उद्ठिम्न हो पश्चात्ताप के साथ चिन्ता करने लगा । दासी के द्वारा 
इस प्रकार की चिन्ता के लिये क्या धन की चिन्ता से दुःखी हो कटाक्ष करने पर 
भी उसने कोई उत्तर न दिया । फिर प्रातः उठते ही गङ्गा में स्नान करने के लिये 
गया ओर फिर धमंकथा सुनने गया। वहां शान्तब्रत नामक भगवद्भक्त नाना 
प्रकार की कथा कह रहे थे। उन्हों ने प्रकरणवश काशी-माह्दात्म्य बताते हुए काशी- 
बास नानाजन्मों के पुण्यों से होता है यह बताकर कहा कि पापी के पापों का 
नाश काशी के दर्शनमात्र से हो जाता है। वह पूवेजन्म के पुण्यों से शुद्ध मनवाला 
होता है। यदि यहां भी पापकमे में प्रवृत्त होकर जन्म को व्यर्थ खोता है तो 
भगवान्‌ त्रिलोचन उसका शासन करते हैं । काशी का उपकार प्राणीमात्र पर 
बहुत बड़ा दै। जो इतना अवसर पाकर भी भगवती काशी का आनन्द 
लाभ नहीं करता वह अधम दै आदि-आदि । इस कथा का उस महातेजा कृपण. 
क्षत्रिय पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा । उसने पुनः श्रद्धायुक्त होकर गङ्गा में स्नान कर 
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भगवान्‌ विश्वनाथ की बन्दना स्तुति की और घर मै आया। भिक्षुक लोगों को 
भिक्षा देने के लिये बुलाने लगा परन्तु वे पतित भी ऐसे धनान्ध व्यक्ति की 
सिक्षा लेने को तैयार न हुए। बेचारे ने दूसरे दिन भी ऐसे ही दासी के 
साथ देवगण की पूजन कर भोजन किया । वह अपनी दासी को धर्मकथा के लिये 
की गई प्रेरणा पर साधुवाद देने लगा । तीसरी रात को पहले प्रहर में उसे 
मानसिक ग्ळानि और पश्चात्ताप पहले से बहुत अधिक हुआ और उन्निद्र होकर 
शिव-शिव की करुणा भरी रट ळगाता हुआ अपने किये पर अधिक पश्चात्ताप 
करने छगा। तीसरे दिन भी स्नान कर विश्वनाथ की पूजा के वाद सत्सभा में 
हरिकथा सुनने आया। शान्तत्रत ने फिर काशी, काशी सेवन एवं काशी में 
रहकर दान देने का अपूर्व माहात्म्य कहा । अव तो वह व्याकुळ मन हो सबके 
सामने गिड़गिडा कर अपने दुष्कृत पापों के छुटकारे के लिये उपाय पूछने 
छग़ा। उन्होंने घ्राचीनकाळ में ऋषियों और भगवान्‌ शङ्कर के बीच हुए 
वार्तालाप का उद्धरण देकर उसे काशी में किये गये पापों का प्रायश्चित्त का उपाय 
बत॒छाया । वह बोळे “अच्छे ब्राह्मण को उपस्कर ( सामग्री ) सहित सुन्दर निवास 
योग्य घर देना, देवालय बनाना उनका जीर्णोद्धार करना आदि अन्तगृ ह क्षेत्र में 
सुन्दर घर बनाकर ब्राह्मण को दिया जाय तो शङ्कर भगवान्‌ के मन्दिर के 
समान ही फल होता है? । इतना सुनकर महातेजा ने अपने धन से सुन्दर 
निवास योग्य गृह बनाकर सत्पात्र को देकर अपना जीवन का उद्धार किया। 
इस आख्यान के सुनने का फल । यहां छठे अध्याय से आरम्भ श्रीकपिल एवं 
सिद्धों का सम्वाद पूर्ण हुआ | 


( ३० ) 
१३ काशी स्थिताना म्प्रमुखती थाना म्वर्णनम्‌ १७९ 
ं काथ्यां ससपुरीवासविपये शिवशक्त्योः सम्चादवर्णनम्‌ १८१ 


काठयां सप्तपुरीमाहात्म्यवर्णनस्‌ १८३ 
ससप्तपूवर्णनं शिवलिङ्गखापनवर्णनम्‌ १८४ 
काशीवासिनां स्वधर्म पराणां प्रशंसावर्णनम्‌ १८७ 


क्रषियों ने सूतजी से पूछा कि काशी में अनन्त तीर्थ होने से उनके जानने 
से तीर्थक्षेत्र की प्रदक्षिणा करते हुए इनके दर्शन का लाभ लिया जावे तो ठीक है 
अन्यथा यात्रा सोद श्यक नहीं है। तब सूतजी बोले कि सर्वप्रथम अविमुक्त मेंरहकर 
गङ्गास्नान करे-मध्याह में मणिकणिका का आनन्द ले। प्रातः फिर पञ्चनद में सक्ति- 
पूवेक स्नान करे फिर आदिकेशव भगवान्‌ का खान जहां वरुणा श्री गङ्गाजी से 
मिली दै । असि सङ्गम भी इसी प्रकार महत्त्वपूर्ण है। गङ्गा के किनारे अनन्त तीर्थ 
हैं उनमें नो उषर हैं रेणुका, सकर, काशी, काश्वी, काळी, नरेश्वर, कालञ्जर एवं 
महाकाल नो अरण्य और नो नाग प्रसिद्ध हैं । सप्रपुरी आदि के विषय में पूछने 
पर भगवान्‌ के और देवी के बीच हुए वार्त्ताछाप को उद्धृत कर सप्तपुरियों का 
स्थान बताया । . शङ्घोद्धार प्रदेश में द्वारका; विन्दुमाधव के. पाश्वेस्थित विष्णु- 
-क्राञ्ची, अर्क से उत्तर वरुणा तक मथुरा, सोमेश्‍वर के समीप वायुकोण में 
अयोध्या, असि के सङ्गम के कोण पर हरिद्वार, वद्धकाळ से आगे और कृत्ति- 


'वासेश्वर तक महाकालपुरी उज्जयिनी है। इन सप्तपुरियाँ की क्रमशः वर्षा, 


शरत्काल, वसन्त, ग्रीष्म, हेमन्त ओर शिशिर की क्रृतुओं में यात्रा. करना 
सर्वफळदायक दै । पार्वतीजी के द्वारा सप्तपुरी का यह विभाग कब से किया गया 
ऐसा पूछने पर पशुपतिनाथ भगवान्‌ ने प्राचीनकाल में देवगण एवं क्रूषियों के 
बीच हुए सम्वाद का विवरण दिया और कहा कि सबने एक खर से जीवों 
की मुक्ति; पापक्षय तथा दुःख-निवृत्ति और सुख प्राप्ति का उपाय जानना चाहा 


( ३१ ) 

तब भगवान्‌ विष्णु ने सप्तपुरियों को मोक्षदायक कहा और ब्रह्माजी ने उनके 
इस सूत्रभूत कथन का ब्रृहत्‌ भाष्य किया और काशीपुरी में इन छबों के साथ जो 
विलक्षण योग होकर यहाँ अमित प्रभाव दिखाता है उसका विस्तार से निरुपण 
किया। शाङ्करजी द्वारा सन्देह दूर होने पर देवगण का स्वस्थान जाने का 
वर्णन और सारी स्थिति जानने पर शौनकजी ने अन्यतीर्था के विषय में 
जव जानना चाहा तो सूतज्ञी ने अविमुक्तेश्वर, विश्वेश्वर, मणिकर्णीश्वर, 
केदारेश, कृत्तिबास, बृद्धकालेश्वर, चन्द्रेश्वर, ब्रह्मेशवर, त्रिलोचनेश्वर, ओङ्कारे- 
श्वर, कपदांश्वर, धर्मश्वर, और अविमुक्त क्षेत्र की भूरि-भूरि प्रशंसा की और 
संसार ताप से तापित जनता के उद्धार का एकमात्र उपाय काशीसेवन वंताया 
धन्य काशीक्षेत्र ओर धन्य वहां के देवदर्शन लाभ का माहात्म्य । 


१४ काशीप्रशस्तिप्रसङ्ग ब्रह्ममन्योः सम्वादवर्णनम्‌ १८९ 
काशीमाह्वात्म्यप्रसङ्ग सदेवस्य ब्रह्मणो यमेन शिवपाञ्वगमनवर्णनम्‌ १६ 
अविमुक्तक्षेत्रस्य वेलक्षण्यवर्णनम्‌ १६३ 

० ९ [oS त 
काश्यां धमनिवासिनाम्प्रशस्तिवर्णनम्‌ १६४. 


क्ृषियों ने सूतजी को उनसे अविसुक्तक्षेत्र का अळोकिक माहात्म्य सुनकर 
अनेकानेक साधुवाद दिया ओर कुछ विशेष जानने के लिये अनुरोध किया | 
सूत ने कुरुक्षेत्र में बेठे हुए वेशम्पायन आदि ऋषियों और व्यासजी के बीच 
हुए महत्त्वपूर्ण वार्तालाप का विवरण दिया। एक बार महातेजस्वी स्वायम्भुव 
मनु अपने तपःपूत जीवनसे दुःखित होकर ब्रह्माजी के यहां गये और ब्रह्मा 
के पूछने पर अपने वेराग्य का कारण कहा कि काशी में जब सब पापों से 
छुटकारा होने का सुछभ उपाय है तो मुझे! वहां जाने की आज्ञा दीजिये। 
जैसे ही काशीविषयक प्रश्न का उत्तर देने को ब्रह्माजी सोच रहे थे कि उसी-संमय 
पापी . पुरुषों का शासन करनेवाला यम भी सेवा में उपस्थित हुआ । 


( ३२ ) 


उसने कहा भारत में पापीछोगों के पापों का छुटकारा काशी नामोघारण, उसके 
दर्शन एवं वहां पर स्नान करने मात्र से हो जाता है इसलिये पापियों के 
शासन की अब कोई आवश्यकता नहीं रही । ब्रह्माजी ने दोनों को साथ 
लेकर भगवान्‌ शङ्कर के पास जाकर उनकी स्तुतिपूवेक अपने आने का कारण 
कहा। ब्रह्मा बाले हे भगवन्‌ | आपको जब आदि सर्ग में अपनी प्रसन्नता -व 
भक्तों पर कृपा करने का कारण पूछा गया तो आपने बताया था कि वेदभागं खे 
चलनेवाले व्यक्तियों के ऊपर आपकी पूर्ण कपा रहती है ओरों पर नहीं । अब तो 
एक नया ही रूप सामने आया है; वह यह है कि जो लोग काशी का नाम 
लेते हैं व उसे प्रणाम करते हैं; वहां जाकर पूजा, जप, स्नान, परिक्रमा और 
स्तुति करते हैं वे सभी आपके धाम में स्थान प्राप्त करते हैं इसमें पापाचारी 
या धर्माचारी दोनों ही समान हैं। भगवान्‌ ने उन्हें अविमुक्तक्षेत्र के परम 
दुळेभ से दुर्भ तत्त्व को सममाते हुए ब्रह्म एकमेव सत्य सनातन हैं माया शब॒लित 
ब्रह्म के हारा ही यह सम्पूर्ण ब्रह्मादि स्तम््र पर्यन्त स्थावर जङ्गमात्मक सृष्टि 
प्रकाशित हैं । माया के प्रभाव से सम्पूर्ण प्राणिमात्र चित्तविश्षेपयुक्त रहते हैं । 
केबल यह अविमुक्तक्षेत्र शुद्ध ब्रह्म का निवासस्थान दै, इसमें शिव, विष्णु का वास 
है। अतः यहां रहनेवाले को परमगति उसी प्रकार होती है जेसे गङ्गा में मिले हुए 
सुरा प्रवाह का रूप भी गङ्गाकार होजाता है। जेसे पारस को छूनेमात्र से ही 
लोहा सुवर्णमय हो जाता है बैसे ही काशी में सम्पूर्ण प्राणी ब्रह्मरूप हो जाते हैं । 
ब्रह्मा के यह पूछने पर कि एक ही निरङ्कुशा ज्योति तमोगुण से परे है उसका 
परिक्छेदयुक्त होकर काशी में वास किस प्रकार हुआ, इसपर शाङ्करजी ने 
कह्दा जेसे तेज महाभूतरूप होने से प्रकाशक दै और उपाधिभेद से सूय एवं 
दीपक में उसका भास दै, अधिष्ठान के अनुसार वेसे ही हिरण्यगभे एवं जीवों में 
अधिकृत भेद दै; यही बात इस अविमुक्त के विषय में सममिये । यहां ब्रह्म का 
सवैतोभावेन प्रकाश दै इसमें कोई भी शङ्का का स्थळ नहा | बस आज से यही 


Hoa, 


( ३३ ) 

नियम राजाज्ञा रूप में समभिये जो काशी में स्मरण, पूजन, कीत्तेन, स्नान 
आदि कर अपने आत्मशुद्धि के साधनां में प्रवृत्त होता हे वह केसा भी हो 
ब्रह्मलोक क्या शिव और विष्णुलोक तक का अधिकारी होजाता है । ब्रह्मअम्नि 
स्वरूपा काशी सभी के ज्ञाताज्ञात पापों का नाश कर देती हे । इसको विशेषरूप 
से बताने और पुष्टि करने के लिये शाङ्करजी, ब्रह्माजी, स्वायम्भुव मनु और 
यसराज को साथ लेकर काशीपुरी में आये और उन्हांने प्रत्यक्ष अपनी आँखाँ 
से अविम्नुक्तक्षेत्र का चमत्कार देखा और कृतार्थ होगये । हरिहरक्षेत्र काशी में 
यह्‌ सब क्रियाकलाप एक अभूतपूर्व आदर्श दै । र 

१४ काशीविश्वनाथसन्निधौ हरिहरात्मकेऽमेददशेने सदृ्टान्त 


प्रस्तावकथनम्‌ १६७ 
द्विजजेतसो तद्षराक्षसत्वग्राप्तिवर्णनम्‌ _ १६६ 
द्विजजेतसो त्रह्मराक्षसयोनेमुक्तिवर्णनम्‌ २०१ 


ऋषियों ने पुनः विशेषरूप से काशीमाहात्म्य के विषय में जानने के लिये 
सृतजी से अनुरोध किया । सूतजी ने मिथ्या संसार से छुटकारे का उपाय काशी 
को छोड़ और कोई नहीं इस विषय को लेकर एक आश्चर्यकारिणी कथा कही। 
मगध देश में बहुत वाद-विवाद करनेवाला ब्राह्मणों को बाद में जीतनेवाळा 
एक द्विज जेता नामक त्राण रहता था । उसने अपनी विद्दत्ता के बलपर 
म्रह्मविद्‌ ब्राह्मणों का तिरस्कार कर अपने मनगढ्न्त सिद्धान्तों द्वारा एक नया ही 
मार्ग अपनाया। एक दिन किसी ब्राह्मण को वाद में हराकर उसका वाद- 
प्रहार से तिरस्कार तक उसने कर डाळा । एक दिन उसने भूख के मारे बहुत 
अन्न खाया । वह इन्द्रियळौल्य के कारण ज्वर से पीडित होकर परलोकगत 
हुआ । मरने के बाद ब्रह्मराक्षस हुआ ओर बहेड़े के वृक्ष पर रहने लगा 
तबसे उसका नाम मिप्रश्नु क ( विप्रद्रोही ) ब्रह्मराक्षस नाम होगया। अब भी 

३ 


( ३४ ) 


उसने अपनी प्रकृति न छोड़ी। बड़े मीठे वचन बोल-बोलकर ब्राह्मणों को 
बुलाकर वह निदेय खा जाता था। एक बार कोई पथिक ब्राह्मण उस मार्ग से 
आगया। ब्रह्मराक्षस ने उससे पूछा कि कौन विद्या पढे हो, क्या शाख्यार्थ 
कर सकते हो ? ब्राह्मण ने शास्त्र सम्पन्न ब्रह्मराक्षस को देख कुछ सोचा और 
अपने यात्रा-प्रसङ्ग का वर्णन किया आगे काशी जाने का विचार है यह भी 
बताया कि इस जीवन में काशीवास का लाभकर फिर कोई भी मेरे लिये 
प्राप्त करने योग्य इष्ट वस्तु न रहेगी । ब्रह्मराक्षस भी काशी जाने को लालायित 
हो गया । अपना प्रस्ताव ज्योंही उसने ब्राह्मण यात्री के सामने रक्खा उसका 
अपने आधे पापों से छुटकारा होगया और काशी की महिमा से ब्रह्मराक्षस का 
भय भी उसे न रहेगा यह सोचकर ब्रह्मराक्षस को साथले वह ब्राह्मण आगे 
चला। रास्ते में पथिक ब्राह्मण ने उससे सारी पूर्बजीवन की बातें पूछी तो 
ब्रह्मराक्षस ने आद्योपान्त वृत्तान्त कह सुनाया और इस काशी नाम के सुनाने 
का श्रेय उसे देते हुए अपने निस्तार का उपाय पूछा । ब्राह्मण ने कहा कि काशी 
की एक रेणु से मळिन पापी छोग शुद्ध हो जाते हैं तुम्हें इस वज्रलेप पाप से 
छुटकारा देने को बहुत रेणुकणों से स्नान कराया जावेगा । शोण को पार करने 
पर उन्हें कहीं से आये हुए पाझुपत मिले और उनके साथ भगवान्‌ शङ्कर 
की प्रथ्वी की मूर्धेन्यभूता काशी को देखा । पथिक उस ब्रह्मराक्षस को वाहर ही 
छोड़ आनन्दकानन में जाकर स्नान कर शङ्कर का ध्यान एवं भक्ति से पूजनकर 
भस्म का ढेर लेकर ब्रह्मराक्षस के पास आया। उसे उस पांशु की रज से 
नहलाया और शुद्ध कर काशी में प्रवेश किया। दोनों ने मणिकर्णिका में 
स्नान कर भगवान्‌ शिव का दर्शन व पूजन किया और शिवभक्त में मग्न दोनों ही 
काशी में रहने लगे। अब तो उस ब्रह्मराक्षस का शरीर दिव्य होगया और 
अपनी पहले की बुरी आदतों को उसने पाप के भय से कभी नहीं दोहराया । 
आगे भगवती काशी की कृपा से वह अद्वैतमय हो गया। सच्छा, 
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सज्जन सङ्गति, सदूबुद्धि, ओर सदाचार इन पांचों को करने से मृत्यु का डर नहीं 
रहता । बस उस ब्रह्मराक्षस का अविमुक्तक्षेत्र में परमपद का साधन होगया । 
काशीचास से विद्या सच्ची ब्रह्मविद्या हारा अमृतत्व लाभ का साधक अधिकारी 
होजाता है । आत्माराम तपः पूत महानुभाव भी इसीलिये काशीसेवन करते हैं । 
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श्रृषियों ने नित्य यात्राविधान के प्रसङ्ग में जेसे क्षेत्र में किये गये पाप 
नष्ट होजायँ और अतुल पुण्य वृद्धि हो यह जानना चाहा । सूतजी ने भगवती 
ओर महादेवजी के बीच हुए सम्वाद को लक्ष्य कर उनके प्रश्नों का उत्तर दिया । 
पाती से भगवान्‌ शङ्कर बोले कि प्रातःकाल उठकर ढुण्डिराज, भवानी, शङ्कर, 
काळभैरव, दण्डपाणि, गणेश, केशव, आदित्य और चण्डिका को स्मरण एवं 
नमस्कार कर मनुष्य शौच स्नान से निवत्त होकर सन्ध्या, तपण करे और 
भगवान्‌ विश्वनाथ का स्मरण करता हुआ पूजा साधनयुक्त होकर भगवती 
अन्नपूर्णा के मन्दिर में जाकर आगमोक्त विधान से उनकी पूजा करे फिर 
ढुण्डिराज और विश्वनाथ के यहां पूजन कर दण्डपाणि एवं आदित्य, द्रौपदी, 
विष्णु एवं दण्डपाणि तथा महेश्वर की निर्वाणमण्डप में पूजा करे । फिर भगवान्‌ 
विश्वनाथ की षोडशोपचार से पूजा करे। तीन प्रदक्षिणा कर पांच प्रकार से 
प्रणाम करे । निर्वाण मण्डप में विष्णु भगवान्‌ को नमस्कार कर अन्तग ह में 
बेठकर भगवदूध्यानपूर्वेक विश्राम एवं सत्सङ्ग के लिये बैठे । भगवान्‌ स्वयं काशी 


में इन मर्यादाओं का पालन कर कृतकृत्य होते हें । अविमुक्त क्षेत्र का माहात्म्य 
वर्णनातीत है । ` यहां रहते हुए परान्न ( दूसरे का अन्न ), पर-वाद, (दूसरे की 
निन्दा ), पर-दार ( दूसरे की स्त्री ), पर-धन ( दूसरे का किसी प्रकार का स्वत्त्व ) 
परदान, आचारहीनता, द्वेष, अभक्ष्य, आलस्य और देन्य इन दशा दोषों से दूर 
रहे। यहां दुःख नाम की कोई वस्तु नहीं है परन्तु विषयाकुरूचित्त व्यक्ति 
सदा ही दुःख पाते हैं वैसे भगवान्‌ की शरण होने पर यह दुःख नहीं सताता। 
फिर देवी पार्वती ने यात्रा विधान के रूप में काशी के क्षेत्र में निवास के 
बिषय में विशेष रूप से पूछना चाहा तो शाङ्करजी ने योगेश्वर के लिये यम 
नियम से प्रबृत्ति, शुरूपदेश, परमार्थ दृष्टि, असत्कथावज्जेन, जप, आस्तिकता- 
मयी बुद्धि, शिवनाम कीरत्तन, आत्मा की शुद्धि, रडु वचन(मीठा बोलना), शान्ति, 
सदाचार, जप, दान, कामक्रोधादि से दूर रहना, और मान अपमान से सदा 
दूर रहकर भगवदपेण बुद्धि से यहां निवास इष्ट दै इनसे मनुष्य केवल्य मुक्ति 
का अधिकारी होकर भगवान्‌ विश्वनाथ के परमपद का अधिकारी होजाता 
है। परन्तु प्रवृत्तमाग के लोगों के छिये यह मार्ग उपयोगी नहीं दै कारण उन्हें 
संस्कारवश लोलुपता आदि विघन्न-बाधायें उपस्थित करते हैं। इसी से उन्हे सदा 
यातनाओं का शिकार होना पड़ता है। मोहमद से युक्त जो मनुष्य पाप करता 
है उसका निस्तार दुःशक है । काशीक्षेत्र ईश्वर साक्षात्कार का प्रमुख स्थान है 
यहां रहकर जो मनुष्य जितेन्द्रिय होकर भगवद्धक्ति में मन लगाकर निवास करे 
और प्रतिग्रह, परिम्रह आदि से दूर रहे तो निश्चय ही मोक्षमार्ग का अधिकारी 
होता दै । देवी भगवान्‌ शङ्कर के हारा काशीवास, और उसकी विधि का 
विस्तृत वर्णन सुन अत्यन्त प्रसन्न हुई ओर बारम्बार उन्हें प्रणाम करने लगी । 
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क्षृषियों ने भगवान्‌ का ज्योतिलिङ्ग पथ्वक्रोशात्मक 'काशी' इस ख्रीढिङ्ग 
के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुआ यह पूछने पर भगवान्‌ महादेव के द्वारा इसी 
प्रकार से पावती के प्रश्न के उत्तर का जो विवरण काशी के विषय में दिया गया 
सूतजी ने प्रतिपादन किया। यह ज्योतिळिङ्ग शिवशक्त्यातमक दै यह वेदों सें 
प्रसिद्ध दै । योनि कारणवीज शक्ति और ज्योतिलिङ्ग शिव है । प्रकृति एवं 
पुरुष के ये रूप पुराणादि में प्रसिद्ध है। शिव ही परमात्मा ब्रह्म, शिव, हरि व 
परन्रह्म नाम से एवं शक्ति माया, अविद्या, विद्या आदि नाम से प्रसिद्ध दै। 
सदाशिव की जो कोई चेतन्यरूपिणी शक्ति है वही काशी नाम से प्रसिद्ध 
है । कोई इसे अविसुक्त, पश्चक्रोशक्षेत्र, रुद्रावास, विष्णुवास ओर वाराणसी 
नाम से कहते हें । परन्तु यह एक ही पूर्ण सच्चिदानन्द सदाशिव के सनातन 
ब्योतिर्छिज् का वाचक है। भगवान्‌ शक्कर ने एक वार अपनी शक्ति चेतन्य- 
रूपिणी को अळग कर दिया वही काशी नाम से विख्यात हुई ओर शङ्कर 
के वरदान से क्षेत्रस्वरूपिणी अधिष्ठात्री देवता हुई । पश्चिमाभिमुख गङ्गाकेशव 
की सन्निधि में यह अविमुक्तेश्वर का स्मरण करती हुई सनातनकाळ से 
उसी रूप में प्रकाशित है। जो द्वादशी को प्रातः उठकर स्नान कर काशी 
का पूजन करता है उसकी बुद्धि पाप में नहीं लाती ओर चतुर्विध सृष्टि के 
प्राणी काशी में ही मुक्ति प्राप्त करते हें इसमें कोई सन्देह नहीं । फिर भगवान्‌ 
शङ्कर ने काशीमाहात्म्य को कहते हुए एक बार कलिकाल में धर्मवार्त्ता से रहित 


el 
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प्राणी वर्ग का काशीक्षेत्र में वास करने मात्र से उद्धार देख देवगण विश्वनाथ 
के पास आये और उन्होंने सवंपापनाशिनी इस पुरी के विरुद्ध शिकायत की। 
तब ब्रह्माजी के प्रश्‍न पर भगवान्‌ शङ्कर ने कद्दा कि इस विळक्षणपुरी की क्षमता 
ही ऐसी है कि यह समस्त पापों को अपने शरण में आये हुए व्यक्ति से 
छुड़ा देती है। इसको प्रत्यक्ष देखने के लिये जब देवगण शङ्कर के साथ 
वहां आये तो दीनवद्‌न म्लान सुख कान्तिवाळी मूत्तिरूपा काशी भी वहां आई 
ओर शांकरजी से अपने अभियोग कहने लगी कि भगवन्‌ | अपनी प्रतिज्ञा 
की रक्षा के लिये अबतक तो सबका निस्तार आपकी कृपा से किया गया है 
अब घोर कलिकाळ आजाने से में आपकी शरण में हुं। अब आप जो 
उचित हो सो करं । इसपर भगवान्‌ शङ्कर ने सब नियम काशी को सुनाये 
ओर कहा कि काशी के बाहर किये पापों का निस्तार काशीसेवन से होजाता 
है परन्तु काशी में किये गये पापों का तो यातना से ही नाशा शकय है । अतः इस 
नूतन नियम से सब यथावस्थित ठीक है। क्रूषियों द्वारा यह पूछने पर कि काशी में 
कलि का प्रवेश है ही नहीं तो यहांपर रहनेवाछे प्राणियों को कलि क्यों बाधा 
देता है। इसपर सूत बोले कि कलि का प्रवेश काशी में नहीं होता बल्कि 
प्राणी के पूवेजन्माजित संस्कारों के वश से उनमें वासना का उद्य होता है 
खुभवासनायें पुण्यजनक होती हें और अझुभ वासनायं पापजनक । बस, अशुद्ध 
बुद्धि ही कलि नाम से कहा गया है इससे दूर रहनेवाले व्यक्ति की शुद्ध 
निमंळ बुद्धि होकर भगवती काशी की कृपा से विश्वेश्वर एवं भगवती के चरणों 
में दढ्निष्ठा होकर परमपद की प्राप्ति होती है। * 
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ऋषियों ने सूतजी से भगवान्‌ शङ्कर और काशी के बीच हुए वार्त्ताळाप 
के विषय में प्रश्‍नकर विशेषरूप से जानना चाहा । सूतजी बोले कि काशी ने 
पापी छोगों के भार को धारण करने में अपनी अशक्ति बताई ओर विशेष 
रूप से काशीक्षेत्र में किये हुए पापों की । इसपर भगवान्‌ शक्कर ने काशी को 
आश्वासन दिया कि काशी में पापी पुरुषों की स्थिति भविष्य में नहीं होगी । 
मेरी आज्ञा से दण्डपाणि उन्हें काशी से बाहर निकाल देंगे। फिर काशी ने 
उन सज्जन पुरुषों के वाह्यळक्षण पूछे तो शाङ्कर ने कहा कि जो व्यक्ति गृह, परस्त्री, 
घन, पुत्र में रमते, परमधमंमोक्ष से विरत रहते हें ऐसे लोगों के सम्पर्क से सदा 
ही असद्बृत्त होने का डर रहता है अत; ऐसे लोगों का सम्पर्क दूर से ही टाळ 
देना उचित दै। इसपर भगवान्‌ शाङ्कर ने विदर्भनगर की किसी वेश्या का दृष्टान्त 
दिया जो सज्जन पुरुष के दर्शन से विवेक प्राप्तकर वेराग्य से काशी सें आई। 
काशी के पूछने पर शाङ्करजी ने कहा कि विदर्भनगर में वीरसेन नामक वासुदेव 
भगवान्‌ का भक्त राजा राज्य करता था । उसकी प्रजा तथा सभी मन्त्री आदि 
उसीके समान विष्णुभक्त थे। वे प्रतिदिन पुराणकथाओं को सुनकर अपनी 
जीवबनचर्या आनन्द में बिताते थे। वीरसेन को एक दिन यह विचार आया 
कि भगवान्‌ विष्णु का साक्षात्‌ स्थान कौनसी पुरी दै, इस विषय में उसने 
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वेदविज्ञ क्रूषियों से प्राथना की तो सबने कहा कि अन्य पुरियों में भगवान्‌ 
अंश रूप से स्थित हैं और काशीपुरी में साक्षात्‌ स्वरूप से विराजमान हैं। 
अन्य पुरियों में भगवान्‌ भक्ति के अनुग्रह कातर होकर रहते हैं, काशी में 
सभी विष्णु रूप हें यह चर्चा सर्वत्र नगरी में प्रसिद्ध होगई। वहाँ एक कामकला 
वेश्या को भी अपने कुछत्यों के कारण पश्चात्ताप हुआ और वह बहुत अधिक 
पू्वेकृत्यों का स्मरण कर अपनी निर्विण्णता को बढ़ाने लगी | उसे भगवती 
काशी के दर्शनों की उम्र उत्कण्ठा होगई और अपने मन में निश्चय कर ब्राह्मणों 
से काशी प्रस्थान का शुभ दिन जानकर अपना धन बांटकर दो दास और 
दासी को साथ लेकर भगवान्‌ केशव का नामोच्चारण करती हुई भक्ति से पवित्र 
अन्तःकरणवाली वह काशी जानेलगी । कुछ दिन के बाद वह काशी आई प्रतिदिन 
भगवान्‌ के नाम का अधिक संख्या के साथ भजन करने से उसके पाप नष्ट होने 
लगे। काशी आकर उसने मणिकर्णिका में स्नान किया और अपना धन 
सत्पात्र में दान कर दिया। अब तो उसने अपने केशों को कटवाकर शुद्ध 


जीवन का ब्रत लिया केवल भगवान्‌ का ध्यान करती हुई उनसे दिनरात 


श्रद्धा की प्रार्थना करने ळगी। सर्वत्र केशव का दर्शन उसे होने लगा और 
हिंसा के डर से उसने कहीं भी आना-जाना बन्द कर दिया। अपने उद्धार के 
लिये चिन्तित उस भक्तिप्रवरा वेश्या की उन्मत्त से कहीं अधिक दुरवस्था 
होगई। वह कभी रोती, कभी हँसती, कभी नृत्य करती, कभी हे सखे ! 
आदि कहकर अपनी पतित अवस्था पर क्षोभ कर भगवान्‌ पतितपावन 
अशरण शरण केशव को याद करती । उसे एक ही पति भगवान्‌ काशीपत्ति 
भूतभावन जनादन दीखने लगे । ऐसी स्थिति में उसे सुरसा नामक ब्राह्मणी ने 
देखा और परिचय पूछा तो कामकळा ने आदि से अन्ततक अपना परिचय 
देते हुए अपनी काशीभक्ति का विस्तार से वर्णन कह सुनाया और सर्वत्र ही 
काशी क्षेत्र मे केशवमय मूर्ति के दर्शन होने की बात कही । उसने भगवान्‌ 
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को अपना पति कह उसे काशी को अपना सच्चा घर बताया और पापी 
पुरुषों के उद्धार का क्षेत्र सुरसा ने दूसरे दिन भी कामकला से पूछा कि 
क्या तुम्हारा देव तुम्हें मिळा ? इसपर उसने अनिश्चयात्मक उत्तर दिया। 
सुरसा ने अहङ्कार निवृत्ति से उस परमाराध्य इष्ट का दर्शन होना बताया। 
तब तो कामकछा ने सुरसा के पीछे पड़कर उससे परिचय एवं इष्टदेव की 
प्राप्ति का मार्ग पूछा। सुरसा ने अपनेको काशीक्षेत्र की अधिष्ठात्री देवता 
बता कर कहा कि कल भगवान्‌ केशव के दर्शन करोगी और उसे अपना 
स्वरूप का दर्शन कराया । श्यामा सोळह वर्ष की युवती करुणामयी मूत्ति 
धारण किये हुए दोनों हाथों में वर और अभय मुद्रा धारण कर विश्वजननी 
विद्या नाम से प्रसिद्ध जो देखने, स्मरण करने और स्तुति करने एवं स्पर्श करने 
मात्र से मनुष्यों को आत्मतत्त्व का लाभ अवश्य देती है ऐसी काशी है। दूसरे 
दिन विळाप करती हुई मध्याह में जेसे ही वह वेश्या मणिकणिका में स्नान कर 
भगवान्‌ केशव को पुकारती हुई ध्यान करने छगी उसका देहपात होगया। 
सूतजी ने शिवजी के सुख से सत्सङ्ग द्वारा वेश्या के मोक्ष का आख्यान कहकर 
काशी माहात्म्य की पुष्टि की । 
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क्रंषियों ने पूछा कि विदर्भ नगर के राजा वीरसेन को जब काशी के गुणों 
का पताळगा तो उसने क्या किया और बार-बार वेश्या ने केशव भगवान्‌ के 
प्रति-जों कहा उसे सुनने की इच्छा प्रगट की । सूतजी ने कहा कि वीरसेन अपने 
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पुत्र प्रसेन को विदर्भ का राजपाट सॉपकर अपनी स्त्री के साथ काशी में आगया 
और वरणा के तटपर भगवान्‌ केशव की सन्निधि में भक्तिपूर्वक उनकी आरा- 
धना करने लगा । उसकी दिनचर्या में प्रातः पादतीर्थ में स्नान और मध्याह्न 
में मणिकणिका में मन कर विश्वेश्वर, अन्नपूर्णा, केशव भगवान्‌ तथा 
माधव के दर्शनों का लाभ था वह विप्र, देवगण को अन्नदान और धन से सत्कृत 
कर अपनी इन्द्रियों को जीतकर भक्तिपूर्वक निवास द्वारा उसे पूर्ण करता था। 
एक दिन उसने कोतुक से कामकला को बुला भेजा । उसके आने पर राजा ने 
वेश्या से पूछा कि यहां रहकर क्या करती हो? कामकला बोली कि सदा 
अपने पतिदेव की सेवा में लगी हुई कभी शान्त मन, कभी काशीमाहात्म्य 
को परिशीलन करती हुई, कभी भगवदूगुणों का श्रवण करती हुई, कभी सज्जन 
पुरुषों की सभा में कथा सुनती हुई हे राजन्‌। समय बीत जाता है। अब 
बहुत समय से वियोजित पति को किसी भी रूप में छोड़ने में असमर्थ हूं। 
राजा को फिर भी आश्चर्य हुआ उसने पूछा तुम्हारा पति कौन दै ? कहां 
रहता है ? उसका क्या नाम हे ? किसके सम्मत दै? क्या सुख और धन 
तुम्हें देता है ? ओर तुम्हें केसे मिळता है ? कामकळा ने कहा केशव भगवान्‌ 
मेरे पति हें वह सम्पूर्ण चराचर पर दृष्टि रखनेवाले सर्वत्र व्याप्त हैं। उसके 
अनन्त नाम हैं फिर भी परमार्थतः वह सब नाम रूपों से परे है । वह वेद, 
स्मृति ओर पुराणवेत्ता पुरुषों का सम्मत है। उसके भक्त कभी स्वयं केशव 
द्वारा दिये धन को भी नहीं ढेते कारण उसके चरणकमलों के छोभी भंवर 
होने से उसे छोड़ उन्हें ओर इष्ट ही नहीं होता । उससे मिलकर इस भवाटवी 
में पुनर्जन्म नहीं होता ओर गुरु की वाणी से में उससे मिलती हूं। फिर 
राजा ने उससे पूछा कि वह मिलता केसे दै? तो कामकछा ने कहा कि 
गुरुभक्ति, स्मरण से एवं अहङ्कार बुद्धि के नाश होने से वह मिलता है । कामकला 
ने राजा के कई महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देते हुए यही प्रतिपादन किया कि 
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विषयी, कामासक्त, लोभी, पापात्मा पुरुषों से भगवान्‌ केशव दूर रहते हें। 
जो उनमें ही एक चित्त होकर भक्तिपूर्वक लगता है उसे साक्षात्‌ प्राप्त होते हैं । 
काशीपुरी भगवान्‌ विष्णु के साक्षात्कार का क्षेत्र है । यहां गुरु, शाल्नमें श्रद्धा होने 
से भगवत्साक्षात्कार होता दै और प्राणी अमरपद को पाजाता है । जब उसे पुद्धा 
गया कि किस पुण्य से श्रद्धा का उदय होता दै तो कामकला ने श्रुति, स्मृति, पुराण 
प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान को त्रह्मार्पण बुद्धि से करने से ही श्रद्धा की प्राप्ति 
बतलाई। श्रद्धापूर्ण होगई है यह्‌ केसे पता छगे इस प्रश्न को लेकर कामकळा ने 
बिन्ध्य पर्वत के कोटर में भिल्लपल्ली में रहनेवाले रोद्राक्ष नामक पापी भिल्ल का 
आख्यान सुनाया । जो कोई पथिक उस मार्ग से जाता बह्‌ उसे मारकर धन 
छीन ढेता और अपने पाप कमा को बढ़ाता रहता । एक बार रास्ते में शान्त 
निष्काम ब्राह्मण लोग उसे मिळे। उसने उन्हें पकड़ लिया और उनसे सारा धन 
मांगा अन्यथा उनके जीवन को समाप्त करने की धमकी दी | ब्राह्मणों ने सब उसे 
देदिया और जीवनदान की प्रार्थना की जिससे वे सब काशी जासकें। 
उस भिल ने ब्राह्मणों से धन की प्रसुखता पर प्रश्‍न किया तो ब्राह्मणों ने उसे 
सम्पूर्ण पापको और अनथौ की जड़ बताया। सिल्क ने पता क्या है यह 
पूछा तो उन्होंने दुःख का मूळ इसे बताकर नरक का मार्ग बताया और धर्म 
करनेवाले के लिये स्वग बताया। भिल्ल ने बात-बात में ब्राह्मणों से दूसरे के 
घन को बळात्‌ छीन लेना; सत्पुरुषों की निन्दा, अपने लिये जो प्रतिकूल लगे 
वह दूसरों के लिये करना आदि पाप बताये और सुकृत सबको सुखकारी 
पपद्रोह से वजित और संस्कारों से संस्कृत व्यक्ति के चित्त में उसका प्रवेश 
बताया। संस्कारों के विषय में पूछने पर ब्राहमण बोळे भाई शरीरधारी की 
शुद्धि के लिये दश संस्कार होते है । सर्वे प्रथम विशिष्ट सत्पुरुषों की सङ्गति, 
फिर अपने उद्धार की बुद्धि, फिर सच्छात्न परायणता, फिर विचार, फिर 
अनुभव का आनन्द और विषयों के सुख से छुट्टी, फिर आहार शुद्धि और 
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अन्त में भगवान्‌ जनादेन में पराभक्ति होती है। पापों से मलिन व्यक्ति के 
हृदय में शास्ता के प्रति सद्बुद्धि नहीं होती। भिल्ल ने अब तो विशेष 
ध्यान देकर अपने उद्धार का उपाय पूछा तो ब्राह्मणों ने भगवस्कथारूपी 
सहौषध के पान से इस संसाररूपी महाव्याधि का नाश बताया। भिछने 
पूछा इन सबका एक साथ सम्मेलन कहां शक्य है । इसपर ब्राह्मण बोले काशी 
में। अब तो भिल्‍ल्लराज ब्राह्मणों के साथ काशी में आगया और ज्येष्ठेश्वर के 
निकट उसने शिव, काशी, हरि भगवान्‌ और सदा होनेवाली कथा को दर्शन कर 
सुना । कथा में कई प्रकार से भगवान्‌ शङ्कर की भक्ति के उदाहरण आते। भिल्ल 
को शास्त्र श्रवण से श्रद्धा मिली और उसने परम तत्त्व की प्राप्ति के लिये भूख-प्यास 
छोड़ एक मन से भगवान्‌ की भक्ति में छगकर मोक्ष प्राप्त की। कामकला 
से यह सब सुनकर वीरसेन भी भगवद्भक्ति में लगकर मोक्षधाम का अधिकारी 
हुआ। इसके श्रवण का फळ । 
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चाहिये उसकी विधि और वक्ता तथा श्रोता केसा होना चाहिये यह पूछने पर 
सूतजी ने कहा कि भगवान्‌ सर्वप्रथम कृष्ण ढौ पायन रूप में गुरु में प्रवेश कर 
वक्ता बनते हैं, जिससे शिष्य को सन्मार्ग में जाने का उपदेश मिलता है। 
संक्षेप में, व्यास के सहश गुरु और सूत के सद्दश शिष्य होना आवश्यक 
है। भगवान्‌ की कृपा से गुरुमुख से ही हरियश कथामृत का पान शिष्य 
करता है । गुरु वही हे जिसके सढुपदेश से पापी, कामातुर, मूख व्यक्ति भी 
धर्म मागे में प्रवृत्त होकर शाश्वत ब्रह्मपद के अधिकारी होजाते हैं । निरपेक्ष) 
छपायुक्त और शिव, विष्णु में ऐक्य भाव से अनन्य भक्ति रखनेवाळा है। 
आरस्भ में जो पाप से हटाकर शीघ्र गृहस्थ धारण के नियमों से उसे धर्म, अर्थ 
और काम की शिक्षा दे फिर धर्म के द्वारा निष्कर्म भक्ति का उपदेश देकर 
उस प्राणी का उद्धार करे वही सच्चा गुरु है । ऋषियों ने पुछा कि गुरुदक्षिणा 
महर्षियों ने भी राजाओं से ली है तो प्राणी विना गुरुदक्षिणा दिये केसे उकण 
हो सकता है? सूत ने रागयुक्त और रागरहित दो प्रकार के वक्ता शुरु 
बतळाये। सराग वक्ता के वचन हृदय को स्पशं नहीं करते। नीराग दो 
प्रकार का दै, एक शिष्य की परीक्षा लेने वाला जो देव, गुरु, धर्म आदि में 
शिष्य की प्रीति हुई कि नहीं यह देखता दै जेसे, याज्ञवल्क्यादि; दूसरे वह हैं 
जो उपदेश करके यह नहीं देखता कि उसकी केसी प्रीति है। बिना परीक्षा 
लिये किया गया उपदेश ऊषर भूमि में बोये बीज के सद्दशहै। ऋषियों 
के पूछने पर सूत ने याज्ञवल्क्य और दत्तात्रेय का परिचय बताया । एक वार 
मिथिला के राजा जनक ने विचार किया कि योग्य ज्ञानी मुझे मिले तो जीव 
से भी अधिक वित्त में उसे दूँ । इस प्रकार उसने १००० हजार गाय अच्छी 
प्रकार सजाकर तैयार करवाई तथा ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि आपलोगों में 
जो ज्ञानवान्‌ एवं धर्म के तत्त्व को जाननेवाले हैं वह उन्हें लें दूसरा कोई नहीं। 
इसपर याज्ञवल्क्य बोले जनक ! आप धन्य हैं, आपको इन संसारी पदार्थो में 
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तृणवत्‌ मोह भी नहीं हे अतः आपके धर्मादि सिद्ध हैं। आप सभी गाय 
ब्राह्मणों को देकर ढुःखत्रय को विनाश करनेवाले ज्ञान के विषय में पूछिये। 
गाये देदी गई' और याज्ञवल्क्य ने उस परम औपनिषद्‌ ज्ञान को अधिकारी 
जनक से कहा ओर विदेह जनक उससे कृतकृत्य हो गये। क्रूषियों ने शिष्य 
जनक की परीक्षाकर ज्ञान दिया जिससे सबका कल्याण हुआ । दत्तात्रेय ने किन 
छोगों को ज्ञान दिया जिससे वे बहिमुंख होगये जब यह पूछा गया तो दत्तात्रेय के 
विषय में सूत ने कहा यह भगवान्‌ विष्णु के अंश हैं। तीनों युगों में स्थित 
होकर कलि में छिपे रूप में कदाचित्‌ मिळते हैं। उन्हो ने मिळनेवालों को विना 
परीक्षा किये ही एक परमात्मा प्रकृति से परे शिव, सत्य, सदानन्दमय सनातन 
हैं उसीका ध्यान इष्ट दै अवशिष्ट माया है यह कहा । गुरु, शिष्य, उपदेशा योग्य 
वस्तु तरव का कोई ध्यान न रख जो है वही दै उसे जानकर जनता सुखी होवे और 
आत्मचिन्तन में लगी रहे इस लक्ष्य से सभी धर्मादि साधनों को छोड़ सर्वेसा धारण 
आत्मचिन्तन में ळग गये। इससे व्यक्तिक्रम हुआ ओर लोग ईश्वर वचनों में 
आस्था कर भोगपरायण जीवन में लग गये। इसलिये ज्ञान के अधिकारी वे हैं जिन्हों 
ने प्रथम धर्म, अर्थ, काम को देनेवाळी धर्म कथायें सुनी हों और फिर इनके अनि- 
त्यत्व का बोध किया हो, निवृत्ति मार्ग में आगये हों वे प्रभु कृपा से भगवस्परमपद्‌ 
के ज्ञान द्वारा उसकी प्राप्तिकर अपना उद्धार करते हें। इसके बाद काशी विश्वेश्वर 
के क्षेत्र की सावेभोम भोगमोक्षप्रदायिका है यह बताया और सम्पूर्ण देवों 
का शिवकी आज्ञा से काशी में निवास तथा काशी महत्त्वका सविस्तर वर्णन। 
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सूत ने उत्तमवस्तु को पाने पर नीच पुरुष का भी मन अधम वस्तु में 

नहीं छगता इसलिये काशी जैसी महिमामयी शिव की चिच्छक्ति मूत्तिरूपा 
महानगरी में व्यक्ति भगवद्धक्तिकथाश्रवण, गुरुसेवा, धर्मज्ञान आदि में मन लगावे, 
विषयशकिति में मन न लगावे । इस विषय में ठ्यासजी ने भगवती भागीरथी के 
किनारे पूछनेवाले ऋषियों को जो कुछ कहा उस दिव्य कथा को कह सुनाया । 
व्यास बोले हे मुनिगण! इस काशीरहस्य को श्रद्धालु, गुरुभक्त, साधु आचरण- 
शीळ व्यक्ति को देना जिसने कि एक बार इस काशी के स्वरूप का दर्शन 
कर लिया उसे फिर अन्य कोई भी वस्तु अच्छी न लगेगी। काशी का स्मरण, 
दर्शन और वास सवंथा मङ्गछक्रारी दै । उन्होंने देवासुरो के द्वारा समुद्रमन्थन 
के समय अमृत के निकलने पर स्त्रीरूप मोहिनी वेषधारी भगवान्‌ विष्णु के 
द्वारा भूळ से देवगण की पङ्क्ति में बेठे हुए राहु को जैसे ही अमृत देदिया 
ओर पुष्पवान्‌ सूर्य एवं चन्द्रमा ने इसकी सूचना विष्णु को दी तो उन्होंने 
सुदर्शन चक्र से राहु का शिर अळग कर दिया। अमृत पान से वह ग्रह विष्णु 
द्वारा अमर किया गया। अब दानवों ने राहु को सुरापान में लिये आमन्त्रण 
दिया परन्तु राहु ने कहा अमृत पान के बाद सुरापान कौन मूर्ख करेगा। 
देत्यों ने राहु की हँसी की परन्तु अब दैत्य राहु ने ही असत की विशेषता 
जानकर सुरा से मुँह मोड़ लिया तो फिर अन्य लोग जो विचारशील हैं 
वेद शास्रोक्त मार्ग द्वारा काशी के रहस्यमय तत्त्व को जानते हैं उन्हें क्यों 
अन्य विषयों में रुचि होगी यह बताया । दुर्दैव से वे फिर भी विषयों के 
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अन्धकूप में पड़ेंगे तो इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। काशीसेबन और 
गङ्गास्नान सदा ही धर्म में प्रवृत्ति करनेवाले और मोक्ष के द्वार हैं। काशी 
ओर गङ्गा इनमें अभेद सम्बन्ध है मोक्ष के साधक को काशीवास करते हुए 
इसे कभी नहीं भूलना चाहिये | यह सब विश्वनाथ की कृपा से पुण्यात्मा . 
व्यक्ति को ही सुलभ होता है। पुण्यकीत्ति नामक पाण्ड्य देश के राजा का 
आख्यान आता है। वह प्रसिद्ध गङ्गा का भक्त और पुराण सत्कथा को सुनने में 
अपना जीवन बिताता था। गङ्गा को वह ऐहळौकिक और पारलौकिक 
पुरुषाथ का साधन मानता, सभीकुछ वह गद्भाजल से ही सम्पादन करता। इस 
सुन्दर आचरण से गङ्गा ने प्रसन्न हो उससे वर मांगने को कहा । राजा ने कहा 
यदि आप वर देना चाहती हो तो मुझे ऐसा अवसर दीजिये जिससे प्रतिदिन 
अमृतरूपिणी आपका दर्शन कर सकूं। गङ्गा ने उसे काशी आकर दर्शन करने 
को ही सदा अपना अमृतखरूप दर्शन बताया और काशी की महिमा 
विलक्षण बताई। यद्यपि सर्वत्र विश्व में मेरी व्यापकता है फिर भी यहां मेरा 
विशेष स्थान दै । काशी में सर्वात्मना विष्णु, शिव, पार्वती, सूर्य, ब्रह्मा और सभी 
देवगण क्रूषि और योगी विराजते हैं। परत्रह्मसुख की इच्छा ही उनके निवास का 
कारण है। अतः मनुष्य जितेन्द्रिय, शान्त और विषयों से विमुख हो यहां रहे 
उसे अवश्य ही अम्॒तत्त्व का छाभ होता दै । अतः तुम्हें हे राजन्‌! काशीपुरी में 
जाकर निवास करना इष्ट है। इस राज्य को अपने पुत्र का अभिषेक कर उसे 
सौंप दो। यहां थोड़े से प्रयत्न से और काशीक्षेत्र की महिमा से शीघ्रः ही 
मनुष्य पापों से छूट जाता है। यह कह गङ्गा अन्तर्धान कर गई और राजा 
ने गङ्गा की आज्ञानुसार पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर अपनी रानी के साथ 
काशीवास करने के लिये गणेश को स्मरण कर काशी की ओर प्रस्थान कियां। 
वहाँ जाकर विष्णुपदी गङ्गा में स्नान कर विष्णु, भगवान्‌ शहर और पावंती अन्नपूर्णा 
के दर्शन कर अपना सवस योग्य ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणां को दान कर दिया और 
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अपनी स्त्री के साथ काशी में श्रद्धापूर्वक त्रिकाळ स्नान करने लगा। तब कुछ 
समय: के वाद भगवती गङ्गा ने आकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। 
राजाने काशीवास की परमोयोगिता वतळाकर उसकी. कृपा से सम्पूर्ण देवगण के 
दर्शनों का अमोघ लाभ एबं जीवनउद्धार के सम्पूर्ण साधनों के अवसर प्राप्ति पर 
भगवती गङ्गा को अपनी ओर से कृतज्ञताज्ञापन की। अव राजा ने काशी के प्रभाव 
को जानने के लिये सानुरोध गङ्गा से प्रार्थना की। गङ्गा ने इसे सर्वेश्वर की 
चित्कछा बतलाया । यह विष्णु द्वारा पश्चक्रोशक्षेत्र में स्थित है। जितेन्द्रिय 
और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को यह शाश्वत पद की प्राप्ति कराती दै । प्रभाव 
सुनने की इच्छा से जब राजा ने अधिक सुनना चाहा तो भगवती गङ्गा ने 
कांशी में सम्पूर्ण देव, देवियों, ऋषि, मुनि, सिद्ध, योगीश्वर छोगों का निवास 
बताकर इसकी अपरिमेय स्तुति गाई और यहां सभी ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के 
साधनां की सुलभता बतछाई। संसार में प्रिय इष्ट वस्तु कभी शोककर व चित्त 
को व्याकुळ करनेवाळी एवं अधिक संख्या में नहीं होती। वह तो एक है स्वयं 
परमात्मा; वह सच्छाज् की प्रत्यक्ष मूत्ति गुरु द्वारा ही प्राप्त होसकता दै। 
गुरु की प्रशंसा। राजा.के यह पूछने पर कि हे मातः! गुरु कैसा होना 
चाहिये तो गङ्गा ने उत्तर दिया कि विष्णुभक्त, शिवपरायण, वेदवेदार्थ रूपवाले; 
खयं भक्त और भक्ति को देनेवाले शान्तमूत्ति पुरुष ही गुरु होने योग्य हैं । भक्त ही 
संसार के पापों का समूळ. नाश करते हैं। भक्त साक्षात्‌ तीर्थ रूप हैं; भक्तों 
में अनन्त सुसिद्धियां हें । अतः भक्तों की सेवा में सदेव लगा रहे उन्हें कभी न 
छोड़े | व्यासजी ने. यह सब कहते हुए गङ्गा के अन्तर्धान करने की बात कही और 
राजा के भूरि भाग्य की बारम्बार प्रशंसा की। इस काशी कथा के सुनने 
आर सुनाने का माहात्म्य इसके सुनने मात्र से परमगति(पद्‌) की प्राप्ति होती हैं । 
सूतंजी नेःकहा भगवान्‌ व्यास यह संब बताकर शिवमय होकर काशी और 
शङ्गा तको देखने चले - | न SF 
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्ृषियों ने सूत से पूछा कि जो व्यक्ति संसार के सम्बन्ध में अपनी 
अलम्बुद्धि रखते हैं उन्हें तो सुख एवं मोक्ष का अधिकार मिलता ही है परन्तु 
जो नरक में गिरने के डरसे ली काशी का आश्रय नहीं लेते उनका मरने के बाद 
कहां गमन होता है तो सूत ने कहा जो व्यक्ति धन की ओर खार्थबुद्धि रखकर 
उसी के लिये दिनरात येनकेन उपाय से चेष्टा करते हैं उनके लिये तो नरक का 
कोई डर ही नहीं। धनान्ध व्यक्ति ही ऐसे हें फिर भी दो प्रकार का घन 
बतलाया गया है एक बन्धकारक; दूसरा मोक्षसाधन में सहायक । प्रथम देहादि के 
वैषयिक सुख के लिये जो धन हो वह पाप के सम्बन्ध से बन्धकारक है; दूसरा जो 
परमार्थ एवं विप्र आदि के सेवार्थ सदुपयोग में छगा बह्‌ पुण्यकारक तथा मोक्ष- 
साधनवाला है । पुण्य के धन का भी दो विभाग हैं, काम्य और मुक्ति हेतुवाळा । 
कास्य का उपयोग धम्यं विषयभोग के लिये यहां और .परळोक के साधन में 
प्रयुक्त होता दै और मुक्ति हेतु वह दै जो ब्रह्मार्पण बुद्धि से किया जाता है। 
केवळ धन को ही अपना सर्वस्व समक जो व्यक्ति दिन-रात उसी के लिये एक 
करते हैं उनके पापों का कभी अन्त नही होता । फिर मुनिगण द्वारा नरकों 
की गणना और किस-किस पाप से कौन-कौन नरक मिलते हैं; यह नरक कहां 
है क्या लक्षण है आदि बातें पूछना ओर सूत हारा लक्षणादि के विषय में 
राजा सम्वरण ओर देवषि नारद के बीच हुए सम्वाद का आगे कहने का 
वचन करना तथा नरको के स्थान के विषय में कहना कि धमराज की नगरी 
संयमिनी में धार्मिक व्यक्तियों का शासन धमराज और पापियों का महायम 
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करते हें । उनके गण उनके आदेशानुसार पापियों को कर्मानुसार उनके पापों 
का स्मरण कराते हुए दण्ड देते हें । ज्ञाताज्ञात पाप के अपराधियों को भी 
यम कड़ा दण्ड देते हें । एक बार धर्मराज कुछ उदास बैठे थे उनके चारों 
ओर बेठे हुए उन ऋषियों ने एबं धर्म पुरुषों ने इस विमनस्कता का कारण पूछा, 
अपनी आश्चर्य सुद्रा में धर्मराज ने कहा कि भारत जेसे भूखण्ड के रहते 
प्राणी अपना जीवन व्यर्थ ही खो देते हैं । मनुष्य देह की अमूल्य सम्पत्ति 
से अपना परमार्थ साधन नहीं करते केवल विषयों की ओर ही लोलुप 
होकर दोड़ते हैं। इसका उपाय सदस्यों द्वारा पूछने पर धर्मराज ने बतलाया 
कि सज्जन पुरुषों को महा सुक्त करने से महापुरुषों का सत्सङ्ग होता है। 
उनके प्रसाद से धर्मकथा वर्णाश्रम आचार को प्रधानता देनेवाळी होती है 
जिससे यावजीवन अपना आनन्दपूर्वक जीवन बिताकर अपना इष्ट सिद्ध 
किया जाता है। धमंशाख्नों का श्रवण, सदाचारमय जीवन फिर धर्म में 
प्रवृत्ति ओर उत्तम विश्वास श्रद्धायुक्त रहकर ज्ञान की साधना सकाम एवं 
निष्काम धमेप्रवृत्त निष्काम से परमपद और सकाम साधना भी विधिवेगुण्य से 
रहित ही फळ देनेवाळी होती दै। सभ्यगण द्वारा निष्काम धमेप्रवृत्ति के 
विषय में पूछने पर धर्मराज बोळे कि जो व्यक्ति गर्भवास की पीड़ा से दुःखी 
होकर खेद करते हैं वे नेष्कम्य बुद्धि से धमे प्रबृत्ति द्वारा सुख प्राप्त करते हैं । 
कामी ओर मुमुक्ष एक ही धमं की उपासना करते हें परन्तु कामी सुख भोग 
उद्देश्य बनाता है, मुमुक्षु मोक्ष इच्छा को लक्ष्य बनाता है। विराग और 
राग का फळ भिन्न-भिन्न दै एक का मोक्ष ओर दूसरे का बन्धन है। विरक्त 
लोग ब्रहमबुद्धि रखते हें, सम्पूर्ण स्थावर जङ्गम को नश्वर देखते दें इसलिए 
वैराग्य ज्ञान, तप, धर्म और उत्तम सुख को देनेवाला दै। वैराग्य ही पापों का 
नाश करता है। वेराग्य बुद्धि से धर्मसाधन सदा ही करनेबाळे व्यक्ति को 
जीवन में सफऴता प्रदान करता दै। धमराज के अपने एक स्वरूप को ही 
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लोग क्रूर महाभीम तथा शुभ दर्शन योग्य दो रूपों में देखते हें । इस पर 
धमराज बोले कि पुण्य के कारण मेरे शुभरूप की और पाप के. कारण मेरा 
क्रूर अशुभ रूप की लोग कल्पना कर लेते हें । धनविषयादि दुमदान्ध लोगों 
की धमेबुद्धि कठिन है । जब धन खं विषयादि से बुद्धि हटती है तो भगवदू- 
बुद्धि होकर परमात्मा के साक्षात्कार में प्राणी लग जाता है। धन में खबुद्धि 
एवं भोग वुद्धि नरक एवं पतन का कारण होती है । वही भगवदर्पण बुद्धि मोक्ष 
का कारण बन जाती है। यह सब काशी के बाहर भी रहकर आचरण करने से 
वह नर से नारायण होता है फिर काशीवास से यह सब साधन जुटाकर भगवान्‌ 
विश्वनाथ पशुपति को आठ पाशों से मुक्ति पाने के लिये भजा जाय तो कहना 
ही क्या। इस प्रकार धर्म रहस्यों की प्रकाशिनी काशी का माहात्म्य अपरिगणनीय 
है। काशी का सेवन पापरहित हो किया जाय तो अवश्य ही आत्मोन्नति 


` के सोपान का मागा प्रशस्त होता है । 
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इस प्रकार कृत पापों फे फल को बताकर बिना जाने किये गये पापों 
के फल को बताते हुए धर्मराज ने जो सदस्यों द्वारा कितने पाप हैं, कितनी 
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यातनायें हैं, किन-किन यातनाओं में केसे-केसे पापी लोगों को जाना होता है, 
आदि प्रश्‍न करने पर विस्तार से कहा। इसके पूवे ऋषियों ने भी सूत से 
धर्मराज और सदस्यों के बीच इस विषय को लेकर हुए वार्तालाप को जानना 
चाहा था। धर्मराज बोले पहले पाप का चिन्तन फिर उनका संग्रह उनसे 
पापवासना का उम्र रूप धारण कर लेना आदि ही उपपातक, पातक और महा 
पातक के रूप में उम्र भयङ्कर परिणाम में उपस्थित होते हैँ। अतः पापों की 
निश्चित संख्या कहना कठिन है परन्तु पापों की जड़ मानसिक पाप चिन्तन से 
ही आरम्भ होकर मनुष्य की गर्भ यातना आदि पापों एवं खग और अपवर्ग 
पुण्यों के कारण ही होते हैं। संयमिनी में भी जो यातनायें होती हैं एवं सुख 
प्राप्तिपूवक धर्मप्रसङ्ग का वातावरण होता है वह सब भी पाप-पुण्य के ही कारण 
है। अतः पापों से बचने के लिये ही इतनी उम्र यातनाओं और नरकों की 
परिकल्पना है। देहाभिमानी व्यक्तियों की निष्कृति कहीं नहीं दे भले ही गोवध 
करनेवाले पापीगण की प्रायश्चित्त द्वारा शुद्धि हो । प्रमत्त व्यक्ति को देख धर्मराज 
भी कांपते हैँ । अप्रमादी को देखकर उन्हें प्रसन्नता होती है । इसी देहाभिमान 
बुद्धि से पापी को दुःख भोगने पड़ते हैं। इस सम्बन्ध में प्राचीन इतिहास का 
आख्यान जिसमें क्रृतुध्वज एवं जनक का आख्यान। क्रतुध्वज मिथिला के 
राजा थे उन्होंने उपासना, कमे एवं ज्ञान में लगे हुए नाना अृषियो' से विनय- 
पूर्वक वेद तात्पर्य पूछा । किसी ने दान, किसी ने तप, किसी ने तीर्थ, किसी ने यज्ञ, 
वेराग्य, ज्ञान-विज्ञान और विविध ब्रत किसी ने स्वाध्याय एवं वर्ण और आश्रम 
व्यवस्था में वेदतात्पयं की अभिव्यक्ति बतळाई। फिर जनक को भगवती विष्णु- 
माया द्वारा मोहित इन विप्रगण को देख बहुत आश्रये हुआ बाद में उन्हें भरत 
सुनि के दर्शनो' का सौभाग्व मिला । जनक ने इस परम विरक्त परिपूर्ण कास, 
निष्किश्चन, वेराग्यांबतार भरत को देख विनीत हो उनसे अपना परिचय 
पूछा । जड्भरत ने ऋतुध्वज जनक को निर्मळ ज्ञान की पवित्र वाणी से 
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प्रवचन करते हुए भोगो' की क्षणिक सुखबाळी परिणाम दुःख की प्रवृत्ति से 
विरत हो सचिदानन्दमय परिपूर्णतम तत्त्व की ही साक्षात्कार विधि का 
निरूपण किया और आत्मतत्त्व का सम्यक्‌ प्रतिपादन किया। फिर जनक ने 
महाभाग भरत को एक जन्म में इस ज्ञान की प्राप्ति का उपाय पूछा । जड़भरत 
ने देवगण द्वारा साम्बसदाशिव को इस सम्बन्ध में किये गये प्रश्न का उन्हीं से 
दिये गये उत्तर का वर्णन किया और बताया कि सर्वत्र अभेद बद्धि से किये गये 
स्वधर्माचरण से ज्ञान प्राप्ति काशी क्षेत्र में अत्यन्त सुलभ एवं सुकर दै। विष्णु से 
शाङ्कर ने सम्पूर्ण अपराधों के विषय में पूछा । विष्णु द्वारा अपराधो' को वर्णाठुसार 
गिनाना। इनमें ब्राह्मण का स्वधर्माहुसार आचरण न करना, शूद्वान्न सेवन, 
शूद्रो' का सेवन अपराध है । क्षत्रियो' का प्रजाद्रोह, रण से भय और पाप सें भय 
न करना पाप है, वेश्यो' का व्यवसायादि में कूट बुद्धि बरतना और शूट्रो' का 
द्विजो' की असेवा, वेदबाद और दान में रुचि, मद्य-मांसादि का व्यसन पाप 
बताया। माया से लोक वश्चन और पूज्यबुद्धि का त्याग इन सबको सदा ही सभी 
वर्ण के लोग वर्जित कर काशी में रहकर मुक्ति लाभ कर सकते हैं। काशीसेवन 
का माहात्म्य । 
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सूत से ऋषियो' ने भगवान्‌ विष्णु और देवाधिदेव मद्दादेव के बीच 
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काशी रहस्य के विषय में जो वार्चाछाप हुआ उसको सुनने की इच्छा प्रगट की तो 
विष्णुमुख से कहे गये इसी विषय को सूतजी ने वर्णन किया। विशेष रूप से 
काशी में निवास सदेव पापशून्य दै इसके साथ सदा ही जो धन और खी-पुत्र 
में विरक्त होकर रहता है उसका कहना ही क्या | धर्माचरण, गुरु एवं शाह्मसेवा 
और काशी के निवास के ल्यि सदाचार सम्पन्नता, भगवान्‌ विश्वनाथ और 
माता अन्नपूर्णा की भक्ति में विशेष संरभ से साधक को प्रवृत्त करती दै जो उसका 
एकमात्र इष्ट है। यदि शास्त्रश्रवण कर जो मूर्ख पापरत ही रहते हैँ उनका कहीं 
भी उद्धार नहीं। अतः सन पर पूरा निग्रह कर अपने जन्मजात प्रकृतिगत स्वभाव 
एवं संस्कार को बुरा न बतावे। काशीवास को कभी न छोड़े। शाङ्कर ने विन्नज्ञान के 
विषय में पूछा तो विष्णु ने कहा कि मन में क्षोभ चब्वलता ही विज्नों का 
समूह दै; बस इसे काशीवास के लिये भगवत्मीत्यथ जीवन अर्पण करने के लिये 
ख उद्धारार्थ निम्रह् करे; इसपर सनातन ब्राह्मण का आख्यान। यह ब्राह्मण 
वेद-शास्त्रों के अर्थ तत्व को जाननेवाला सम्पूर्ण विद्याओं में पारदर्शी पुत्र-पोत्र 
कुटुम्ब से युक्त सुखी गृहस्थ था। वह सदा काशी माहात्म्य को सुनने में आसक्त 
था। सदा ही निविन्न काम होने के लिये प्रयल्रशील था। अपने जीवन को 
काशीमय बनाने के लिये तत्पर था परन्तु दुर्भाग्य से उसके तीन पुत्र और कई 
पौत्र कलह, जुआ, पाखण्ड भाण्डपना, वितण्डा में लगे रहते थे। अपने माता-पिता 
का तिरस्कार करते, वेश्यागमन और निषिद्ध वस्तुओं के सेवन से दुर्व्येसन के 
बुरी तरह आदी बन गये । उसके ज्येष्ठ पुत्र सिनि को कुछ ज्योतिष शाख्न का 
ज्ञान था बाहर से सौस्य दीखता था। एक दिन राजा के अन्तःपुर की 
खियो की हस्तरेखा परीक्षा के बहाने राजमहदळ में गया और वहां की कोई 
राजपत्नी से व्यभिचार करने छगा। सुबाहु राजा ने उसे रङ्ग हाथ पकड़ अपने 
हाथों उसकी यथेष्ट पूजा की । उसके विरुद्ध अभियोग लगाने में जनता ने दोष- 
समूह का भार राजा के सामने रख दिया और सब ही राजा से देशनिकाले के 
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लिये प्रार्थना करने ळगे। राजा ने उसके पिता सनातन को बुळाकर बहुत 
अधिक उपाळम्भ ( उळाहना ) दिया और कहा कि हे ब्राह्मण ! तुम्हें बिना दण्ड 
दिये छोड़ता हूं । मेरै राज्य में तुम्हें कहीं भी नहीं रहना चाहिये। ब्राह्मण ने 
काशी वास के लिये आतुरता जनाते हुए अपने पुत्रो' को छोड्ने की प्रतिज्ञा कर 
अपना अपराध बतळाने के लिये राजा से अनुरोध किया और अपराधी पुत्रो' 
को दण्ड देने के लिये कहा । राजा ने स्नेहृहीन ब्राह्मण का अपने पुत्रो से 
सम्बन्ध चिच्छेद जानकर घ्राण को काशीवास के लिये छोड़ दिया। उसी 
समय बुरी तरह से अपशब्द कहती हुई सनातन की खी आई। राजा ने फिर 
सनातन को बुलाया और इस कळहमूनत्तिरूपा खी के सम्बन्ध में पूछा तो ब्राह्मण ने 
कहा काशीवास के. लिये आतुर में. इस ब्राह्मणी को भी छोड़ता हुँ। अब 
ब्राह्मण भगवती काशी में नियमानुसार जीवन बिताने लगा । एक दिन उनके 
भाई-बन्धु कुटुम्बीजन उसे राजा के पास पकड़कर ले गये और यह. अभियोग 
ळगाया कि इसके पास पितामह, प्रपितामह से मिला धन है हम निर्धन व्यक्तियों 
को इसका भाग अवश्य मिलना चाहिये। राजा सुबाहु ने ब्राह्मण सनातन को 
कुटुस्बियों को धन देने के लिये आदेश दिया तो ब्राह्मण अपना घन भी संब 
कुटुम्बी लोगो को बांटकर काशीवास की विशेष प्राप्ति को ही इस रूप में हितकर 
-स॒सझने लगा । उस. काशीवासी जीवन से अपना भविष्य सुधारकर वह कृतकृत्य 
हुआ अतः काशीवास में सजी, पुत्र, सम्बन्धी आदि के लिये ममता तथा धन के 
प्रति छोभ बाधक हैं । इन्हें छोड़ मनुष्य सदाही परमपद्‌ का अधिकारी होजाता 
है । _ भगवान्‌ शङ्कर ने सर्वात्मना अपना जीवन ही.काशीवास में लगां दिया। 
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सूतजी ने विशेषरूप से काशीवासी व्यक्ति के लिये आवश्यक कतंव्य तथा 
धमो का निर्देश करते हुए बतळाया कि काशी में पापी -छोग यह नहीं सोचते 
कि एक बार भी किया हुआ छोटा-बड़ा पाप अनर्थकारी होता है। वे केवळ 
यही सोचते हैं कि विन्न ( अपराध) क्यों आते हैं। यही उनके पद-पद पर 
दुःख पाने का एकमात्र कारण है। अतः जो भी एकान्तभाव से सांसारिक 
बाधाओं के जंजालों को तिढाञ्जढि देकर निःस्वार्थ भाव से काशी का सेवन 
करते हैं उन्हें ब्रह्म-मोक्ष प्राप्ति का अधिकार है; इसके विपरीत तो केवल पाषण्ड 
या प्रवच्चना कर काशीवासी तो कालभेरव को भी ठगने को वहां रहते है 
अतः भगवान्‌ शाङ्कर एवं विष्णु की माया अतीव विचित्र एवं मोहकारी है 
जिसमें लोक जो प्रत्यक्ष विष है उसे असत मान लेते हैं और अस्त को छोड़ 
वभ्वित होजाते हैं । क्रूषियो' द्वारा यह प्रश्न कि कलि में धम, ज्ञान, वेराग्य ओर 
भगवद्धक्ति, काशी में निवास योग्यस्थिति कोई भी परमपद की प्राप्ति के लिये 
पर्याप्त नहीं फिर कामी पुरुषों का तो संसाररूपी कुँए से निकळना केसे शक्य है ? 
तो सूत ने महापाशुपत हिरण्य नामक शिवभक्त जितेन्द्रिय व्यक्ति की कथा 
कही । उसको महाअभिमान से अपने जीवन में पापाचाररत होकर काळभेरब 
की यातना से पिशाच योनि भोगनी पड़ी। असत्समागम के द्वारा उसका 
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पुण्य केसे नष्ट हुआ यह पूछने पर सूत ने बताया कि वह धर्मेश्वर के निकट 
एक मठिका में रहता था । लोगो' की दृष्टि में बह जितेन्द्रिय और तपोनिष्ठ था 
परन्तु शास्त्र से नहीं। एक बार धर्मनिधि नामक क्रूषि से उसका वार्तालाप 
हुआ; उसने जप, तप, शुद्ध विद्या, योग, समाधि दान एवं मान द्वारा पूर्णज्प से 
दिनचर्या चलती है ऐसा कहा। फिर पूर्ण में ही हूं ऐसे अभिमान के 
बाक्यों पर धर्मनिधि ने उसे याद दिलाया कि पूर्ण केवळ शाङ्कर हैं अन्य नहीं। 
यदि कोई विषय स्नेहयुक्त अपनेको ब्रह्म कहता है तो एक हजार गर्भवास में 
इस पापी का जाना होता है। एक बार फिर धमनिधि ने उसे कहा कि देखो 
बड़ेभारी ब्रह्मज्ञानी होने का दम्भ मत भरो कारण सब दास-दासी तुम्हारे 
पास हैं। गो, महिषी से तुम व्यापार करते हो, धनधान्य का संग्रह कर रक्खा 
है; दीन, रागवान्‌ और रजोगुण युक्त हो, फिर भी ब्रह्म कहते हुए लज्जा नहीं 
आती | इसपर उसने इन सब दृश्य वस्तुओं के संग्रह को कल्पित बताया और 
स्वयं में पूणे होने की पारमार्थिक बुद्धि बतळाई। तब धर्मनिधि ने उसे कहा पापिन्‌ | 
जाओ। उसे तब भी अपने कुकृत्यों को करते रहने का उत्साह ही हुआ । वदद 
पूववत्‌ सभी काम मिथ्या पाखण्ड और दम्भ अहङ्कार से करने लगा । 
उसकी यह माया इतनी बढ़ी कि वह सवत्र ही नानारूप से अर्थार्जन में ळग 
गया परन्तु एक दिन अचानक जम्हाई ठेते-हेते उसके प्राण अध्वेगत हो गये 
और वह मर गया । अब भैरब ने उस पापी को ३२ हजार वर्ष और ३२ सौ 
वर्ष तक भैरवी यातना दी । यातना के बाद काळराज ने उसे ताना मारते 
हुए पूछा क्यो हिरण्यगर्भ ! सबकुछ काशी में अच्छी प्रकार से किया न? 
तुम्हारे पापों के अनुसार तो तुम्हारा निस्तार कहपों तक भी यातना भोगने से 
नहीं होगा । तुम्हें याद दै जो व्यक्ति जानते हुए काशी भै धनसश्चय एवं 
मिथ्या पाखण्ड आदि से पाप करता है उसकी निष्कृति वेदों और पुराणों में 
भी नहीं मिळती । भैरव ने उसे दण्डपाणि को सम्हालते हुए भगवान्‌ शङ्कर के 


पास ले जाने को कहा जिससे वे इस पापों से छुटे हुए पाशुपत को तारक मन्त्र 
की दीक्षा बें। दण्डपाणि के लानेपर शाङ्कर ने हँसते हुए उसे वैसे ही केतव से 
पूछा और अपने तपस्वी जीवन हारा जो अनर्थ करता दै उसे धिक्कारा और 
माता सद्दश काशीपुरी में जो धर्मविरुद्ध रहता दै वह महानरकगामी दै यह कहा । 
भगवान्‌ विश्वनाथ ने फिर उसे तारकमन्त्र की दीक्षा दी और उसे ब्रह्मपद का 
अधिकारी बनाया । अतः काशी में धनसच्वय न करे। यदि करे भी तो विश्वनाथ 
के प्रीत्यर्थ उसे शुभकार्य में वहीं देवाल्यादि के उपयोग में लगादे। काशी में 
देने का सङ्कल्प करनेपर उसे तुरन्त देना इष्ट दै अन्यथा कई गुना देना पड़ता है । 
अतः शक्तिभर दे उससे बाहर नहीं। काशी में क्रूण करनेवाले की मृत्यु 
होजाय तो क्या गति होती दै ? इस प्रश्न पर -सूत बोळे कि एक सदाचारी 
सत्याशिष नामक वैश्य रहता था, उसके दो छड़के थे, एक कल्याण नाम का 
दूसरा धनप्रिय । वह समय आनेपर धन को अपने दोनों बेटों में बांटकर 
काशी की शरण सँ आगया । कल्याण ने अपना धन खाने-पीने और याचकों 
को बांटकर खर्चे कर दिया। कुछ समय बाद वह ऋणी होगया। 
धनप्रिय जो पापबुद्धि था पिता के धन को नष्ट कर क्रूणवाला होगया। अपने 
ढुराचरण से उसने अपने ऊपर ऋण बहुत कर लिया। संयोग से दोनों ही 
( पुण्य करनेवाळा और पाप करनेवाला ) मर गये और काशी मरण से उन्हे 
मुक्ति यातना पाकर मोक्ष मिळा । इसका ऋषियों के पूछने पर सूतने समाधान 
किया। क्ण भीति से धार्मिक व्यक्ति का निस्तार भगवान्‌ विश्वनाथ करते हैं 
क्योंकि ऐसे व्यक्ति की बुद्धि विश्वेश्वर के चरणारविन्द में रहती है उसके लिये 
भगवान्‌ भणी होजाते हैं। उसे तारक मन्त्र देते हें । यह तो धर्मप्रिय कल्याण 
की गति हुई। धनप्रिय को काळराज ने भैरवी यातना से निष्पाप कर उसे 
यातना के बाद तारक मन्त्र दिया इसलिये काशी में क्रणशुद्धि विश्वनाथ के 
कृपा से शक्य हे । 
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क्रृषियों ने सूतजी के प्रति काशीविषयक महाज्ञानमयी सत्कथा को 
सुनकर कृतज्ञतापूर्ण आभार प्रदर्शित करते हुए काशी में निवास करनेवाले 
महानुभावों की उच्चस्थिति के सम्बन्ध में जानने की इच्छा प्रगट करते हुए उस 
उपाय के विषय में पूछा जिससे मनुष्य कालभैरव के द्वारा दी हुई यातना को 
नप्राप्त करे । सूतजी ने कहा सज्जन गोष्ठी में सत्सङ्ग, भगवदूगुणानुवादश्रवण; 
सद्जीत्तन; निन्दा व अन्य व्यक्तियों के प्रति होष बुद्धि और विषाद न करने; 
घ्रतोपवास इन्द्रियों पर संयम रखने और दान लेने ढिवाने के विषय से दूर रहने 
से साधु पुरुष सदेव भगवत्सम्मुखी भाव प्राप्त कर विराग द्वारा मोक्ष प्राप्त करते हैं । 
इसके साथ जो पुरुष कडुवचन बोलते हैं वह यातना के अधिकारी होते हैं। 
पर निन्दा करनेवाला, पापात्मा, सब पापों में प्रवृत्त और अस्थिर मन के निश्चय 
बाळा भी निःसन्देह नरकगामी होता है | इसीपर प्राचीन इतिहास का 
उदाहरण प्रस्तुत किया जाता दै जिससे विष्णुशाम्मा को निन्दा का शीघ्र फळ 
मभिला | यज्ञरार्मा मुनि ने अपने पुत्र को साङ्गोपाङ्ग वेद और उपनिषद्‌ पढ़ाये 
फिर सब शास्त्रों को पढ़कर विष्णुशर्मा ने अपने पितुः श्री से पूछा कि क्या और 
भी कुछ आदेश दै। पितुः श्री ने कहा कि पुरुषार्थ फळ को देनेवाली.ऐसी एक 
महाविद्या है जिसे लेकर मनुष्य सम्पूर्ण मोक्ष का भागी होजाता है। सम्पूर्ण 


| ofesae Re 


( ६१ ) 
प्राणीमात्र में परमात्मा जनादन निवास करते हैं। जो कोई भी उस प्राणी की 
निन्दा करता है या उसे दुःख से पीड़ा देना चाहता है, वह नरकगामी है क्योंकि 
प्राणी का तिरस्कार कर उसने शिवद्रोही होने का काम किया है। यह 
सार्वभौम सिद्धान्त तपो विद्या विशारद मुनिवर्या द्वारा प्रशंसित दै; अतः सम्पूर्ण 
विश्व को देवीमय अथवा शिवमय देखकर किसी की निन्दा न करै अथवा 
किसी प्रकार भी पीड़ा न देवे। विष्णुशर्मा ने प्रश्‍न किया कि देह की सबने 
निन्दा की हे आत्मा की किसी ने नहीं ? इसपर यह पीड़ा किस प्रकार की 
हुई इसपर गुरु ने देह ओर आत्मा के संयोग से अभिमान की स्थिति बतढाई 
अतः उसे निन्दित बताने से विद्वान्‌ पुरुषों को बहुत अधिक दुःख होता है 
अभ्यास ही इसका कारण है। मूत्ति मानकर उनकी निन्दा नहीं करे। 
विष्णुशर्मा के इस प्रश्न पर कि जो मिथ्वावादी हैं उनके पापों का रूप केसा है ? 
तो सूत बोले ये कई प्रकार के हैं परन्तु वेद प्रतिपादित जो मिथ्यावाद है वही 
यहां स्वीकरणीय है उससे सदा बचना आवश्यक है। कूठ बोलनेवाले का 
कभी उद्धार नहीं होता ऐसा पापी रौरव नरक में जाता है। कण्ठां में प्राण 
आनेपर भी कूठ नहीं बोले क्योंकि सभी की कूठ बोलने से ही अधोगति हुई। 
पुराणों में नानाविध आख्यानों द्वारा कूठ बोलने का बिलकुल निषेध किया है। 
अनुत कूठ कभी न बोले इससे पाप बढ़ते हें और पुण्य का क्षय होता है। 
विष्णुशर्मा के पूछने पर व्यासोक्त पुराण एवं उपपुराण कौन-कौन दै इसपर पिता 
ने उसे ब्राह्म, पाद, वेष्णव, शेव, लिङ्ग, गरुड़, भागवत, भविष्य) वामन, नारदीय, 
असि, मार्कण्डेय, कूर्म, मत्स्य, त्रह्वावेवत्त, वाराह, स्कन्द और वायु इसप्रकार महा- 
पुराणों को गिनाया । कोई अवतारों तथा कोई प्रश्‍नकर्त्ता ओर श्रोता के नाम से 
प्रसिद्ध हैं इसे कृष्ण द्वेपायन व्यास ने एकत्र कर जन हितार्थ संसार को अर्पित 


किया। विष्णुशर्मा अपने पितुः श्री की आज्ञा मानकर निन्दा से मुँह मोड़ 
2 


असज्नों का सङ्ग छोड़ पुराणखाध्याय में जुट गया। सभी उदाराशय इसीलिये 


क 


( ६२ ) 


मिथ्या निन्दा से बचने के लिये धर्मकथा नित्य सुनते और कहते हें । ऋषियों ने 
१८ अन्य पुराणों के नाम पूछे तो सूतजी ने बताया कि सनत्कुमार, नारद, नृसिंह, 
शिवधमे, दुर्वासा, कापिलेय, मनु, शुक्र, वरुण, ब्रह्माण्ड, काळी, वशिष्ठ, लिङ्ग, महेश, 
साम्ब, सूये, पराशर मरीचपुराण और भ्रगु पुराण ये अठारह है, ये उप पुराण हें 
उनके सुनने से पुरुषार्थ का मार्ग प्रशस्त होता है, शुभाशुभ का विवेक होता है 
जिससे मनुष्य असदाचरण से बंच जाता है । इनमें एक ही तत्त्व का वर्णन है 
आत्मामाया के भय से मुक्त हो उसका निस्तार काशीवास है। ऋषियों ने छूतजी के 
द्वारा इस प्रकार उत्कृष्ट काशी सत्कथा के सुनाने पर उन्हें साधुवाद देकर स्वयं 
काशीक्षेत्र की महिमा गाई ओर काशीक्षेत्र के माहात्म्य को सुनने, काशी को 
देखने ओर उसके स्मरण द्वारा मुक्ति प्राप्त करनेवाले व्यक्तियों को वन्द और 
पूज्य कहा । ऋषियों ने पूछा योगी लोग अन्तदृष्टि से काशीरूपी देह को 
विसुक्तिद कहते हें वह कंसे ? इसपर सूतजी ने विरक्त की परिभाषा कही और 
कहा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा काशी सेवन से झुद्धवुद्ध निर्मम सचिदानन्द्रूप ज्ञान 
का आभास होने से सभी का विजय होता दै इतनी मङ्गछकारक पुस्तक का 
संग्रह सदा ही इष्ट है । 

टीका में “काश्याम्मरणान्ुक्तिः” इस सिद्धान्त का ऊहापोह पूर्वक साधक 
बाधक प्रमाणों से प्रतिपादन । 


भागवतनिर्णयवर्णनम््‌ ` ३५० 
देवीभागवत अठारह पुराणों में परिगणनीय दै कि नहीं इस विषय में 


_ नीलकण्ठ भट्टाचार्य ढ्वारा देवी भागवत की अपनी टीका में प्रथम अध्याय के 


आरम्भ के उपोद्घात में विद्धत्तापूर्ण वर्णन कर एक विशिष्ट विलक्षण बात कही 
है उसका सार यही दै कि रिवपुराणों के मत से देवीभागवत महापुराण है 


` "क्षीर वेष्णवपुराणों के मत से श्री विष्णुभागवत महापुराण है इस विषय पर 


> 


| 
| 
| 


( ६३ ) 
विशेष विचारणीय यही दै कि जब भागवत के लक्षण दोनों पुराणों में ही प्राप्त 
होते हैं तो सिद्धान्ततः कौन भागवत महापुराण कहा जाय। विद्वान्‌ पाठक 
महानुभावों के ळापन के लिये उस अंश को अविकळ इन पृष्ठों में उद्धृत किया दै 
साथ में विष्णुभागवत के विषय में उपलब्ध इस विषय के शांका-समाधान 
परिशिष्ट (क) भें जोड़े हुए हैं। सदसद्विवेकशाली विडन्मूद्धन्य इस पर 
विचार करें। 


काशीपश्चकम्‌ ३६४ 


इन पांच श्छोकों में भगवती काशी की महिमा का सुन्दर भावपूर्ण 
बर्णन हे इनसे सार बात यही पाई जाती है कि काशीवास द्वारा शिवसायुज्य 
प्राप्ति मनुष्य को सदा सुलभ है । 


काइ्यष्टकम्‌ ३६४ 


` काशी में विशिष्ट वातावरण का उद्घाटन कर काशी के महत्व का 
प्रतिपादन विशेषरूप से श्लोकबद्ध किया दै । 


परिशिष्ट (क) 
विष्णुपुराणमतेन भागःतनिर्णयवर्णनम्‌ ३६५ 


श्रीमद्भागवत के महापुराण पारमहंस्य संहिता होने में तो कोई विवाद 
नहीं परन्तु भागवत से कौन ग्राह्य है इसपर विशिष्ट सिद्धान्त अवलोकन योग्य दै। 


विशेष ज्ञान सर्व विषय को अवलोकन एवं हृदयगम्य करने तथा विशेष गवेषणा से * ' 
हो सकता दै। साथ ही श्रीमद्भागवत व्यासदेब रचित दै कि नहीं इसपर _ 


भी विवाद उठाकर उनकी शङ्काओं का इसमें निवारण किया गयाहै। प्रस्तत 
पढ़ने से वस्तु तत्व शीघ्र बोधगम्य होता है। » 


VTE 


( ६४ ) 
आभारप्रदर्शन 


इस अन्थ की अविकळ प्रति की प्राप्ति वाराणसी के श्रीमद्वागवत सार्तण्ड 
श्री० पण्डित माधव बाळशास्ती दातार महोदय के पास हुई हे। उनकी सहज. 
भक्ति निष्ठा द्वारा भगवती काशी का रहस्योद्घाटन करनेवाला. यह अन्थरत्न 
विठ्ठजनों की सेवा में प्रस्तुत हे । तदर्थ बाळशास्त्री महानुभाव का मैं पूज्य पिताजी 
की ओर से हृदय से सादर आभार ज्ञापन करता हूं । 


॥ अ शान्तिः ३ ॥ 


निवेदक 
राधाक्कष्ण मोर 
५, छाइव रो 
कळलकत्ता-१ 


॥ CN | 


७, 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
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श्रीन्नह्मवैवतेपुराणान्तर्गत “श्रीकाशीरहस्य”- 
स्थाष्टोत्तरशत सूक्तिरल्लावली की पथप्रदशिका 
( निर्देशिका ) 


मणिमाला के उपर सुमेरुखानीय इस प्रकार अपूव लोक उद्घाटित हैं 


भवानीतनयाऽऽद्याऽऽद्य तनयानन्ददायक । 
काशीवासिजनाधौषहारिनूढुण्डे नमोऽस्तुते ॥ 


श्रीमन्महागणा घिपतये नमः । 


परंधाम पर॑त्रहझ परेशं परमीश्वरं, विन्ननिन्नकर' शान्तं पुष्ट कान्तमनन्तकम्‌॥। 
सुरासुरेन्द्र : सिद्धेन्द्र: स्तुतं स्तौमि परात्परम्‌ | 
सुरपदादिनेशच्व गणेशं मङ्गलायनम्‌॥ १॥ 
श्रृण्वन्तु सुनयः सव युक्तिबीजमनुत्तमम्‌। 
श्रद्धावते विरक्ताय गुरुभक्ताय साधवे ॥ 


( २) 
देयमेतत्कथारत्नं श्राव्यं श्रवणमङ्गलम्‌ । 
काशीरहस्यमतुळं नानारत्नससुद्रकम्‌ ॥ 
श्छोकार्ध श्लोकपादं वा नित्यं काशीकथामृतम्‌ । 
पिबन्ति ये महाभागा स्तेषां भीतिने भैरवी ॥ 
महापातकयुक्तोऽपि श्वणुयाद्यः कथामिमाम्‌ । 
स युक्तो मुक्तिमाप्नोति पुण्यसम्भारठुळभाम्‌ ॥ 
विषयस्नेहसंयुक्तो ब्रह्माहमिति यो चदेत्‌। 
गर्भवाससहस्रेप॒ पच्यते पापकृन्नरः || ( १०८। २५-२४ ) 


फिर माला में निम्न प्रकार से इलोक मणिरूप से ग्रथित है 


प्रियाणि कि शोककराणि सन्ति, प्रियाणि कि व्याकुलयन्ति चित्तम्‌ । 
प्रियाणि कि वत्स | बहूनि सन्ति, प्रियः प्रियात्मा हरिरेक एव ॥ १॥ 
गुरुसेवा पुराणस्य श्रवणं चेन्नुणां भवेत्‌ । 
सर्वाणि साधनान्येव भवन्ति हि शनैः शनेः ( १-५७ )॥ २॥ 
पापैनैव नृणां बाणी भवेत्कटुकभाषिणी ( १--१०१ )॥ ३॥ 
न देवः पवताम्रेषु न देवो विष्णुसद्मनि । 
देवश्चिदानन्द्मयो हृदि भावेन दृश्यते ( २-४ )॥ ४॥ 
यः स्तौति स्मरते काशीं यः कीत्तयति मानवः । 
तेन तप्तं हुतं जप्तं कृतं ध्यानमहनिशम्‌ (२-६८ ) ॥ ४५ ॥ 
कलौ विश्वेश्वरो देवः कलौ वाराणसी पुरी । 
कलौ भागीरथीगङ्गा दानं कलियुगे महत्‌ ( २-७२ )॥ ६॥ 
जढ़ेषु सर्वेष्वपि मञ्ञमानेष्विं चिदानन्दमयी न मज्जति । 
स्वयं निमम्नः कथमुद्धरेस्परान्‌ लोकेऽपिवेदेऽपि विचायमेतत्‌(२- १७)।७ | 


| 


(३ ) 
सन्तः सेव्याः सन्मुखात्काशिकायाः श्रोतठ्यास्ते सद्गुणा: सिद्विरूपाः । 
यस्यां वासः पापनिमूछकारी यस्यां मृत्युर्मोक्षदः प्राणिनां हि (२-१३५) ॥ ८ ॥ 
गुरूपदिष्टं न करोति यस्तु शिष्यः कथं तस्य शुभामतिःस्यात्‌। 
विदेहवत्पश्यति सवें गुरू स सर्वसिद्धि समवाप्लुयात्कृती ( ३-६७) ॥ ६॥ 
पापान्निवारयति धर्मपदे युनक्ति, सिद्धि प्रयच्छति ततः परमस्ति कि तत्‌ । 
सदून्रह्म दर्शयति पदं परमं विवृण्वन्‌, यस्तीक्षणतां च जगतः कथयेत्क्रपालुः (३-६८)।।१० 
बेदेः पुराणैः स्म्रतिभिः सुखं समुपदिश्यते । 
तत्सुखं शुरुवक्त्रा द्वि श्रूयते धार्मिकेजनेः ( ३-६६ )॥ ११॥ 
क्तानि साधनान्यत्र खल्पान्यपि महामते । 
भवन्ति काशीमाहात्म्यास्सिद्वान्येव न संशय: ( ४-२८ )॥ १२॥ 
अन्यत्र साधुसुकृते: कृतेमुच्येत वा न वा । 
भोगेच्छाग्रस्तहृदग्रः सापीच्छाऽत्र निवर्तते ( ४-२६ )॥ १३॥ 
कलिकाळस्तथाकाशी पापाड्गीतं मनो यदि । 
एतत्त्रयसमायुक्तो नरो जीवन्‌ विमुच्यते ( ४-३७ ) ॥ १४॥ 
न पापं ब्रह्महत्या स्यान्न पापं गोवधःस्म्ृतः । 
देहाभिमानपापस्य कळां नार्हति षोडशीम्‌ ( ४--११६ ) ॥ १५॥ 
नाश्वमेधाः परं पुण्यं तुलादानादिसम्भवम्‌। 
गोसहस्रादिजनितं यथाऽहदङ्कारवडर्जननात्‌ ( ४-११७ ) ॥ १६॥ 
धीरो जितेन्द्रियो यस्तु तं कलिने प्रबाधते । 
अजितेन्द्रियलोकस्य कलिः स्वामी भवेदिह ( ५-१५१ )॥ १७॥ 
विषयाकाररूपेयं माया विष्णोः सुदुजया । 
तच्छनेरविषयान्सर्वानीक्षेतेश्वरमाश्रितः ( ६-१८ )॥ १८॥ 
काश्यां स्वदारेष्वपि नित्यवृत्तिः , काश्यां स्वचित्तेष्वपि सुप्रवृत्तिः । 
काश्यां कुढुम्बेष्त्रपि यतल्वबुद्धिदे हे ह्यहं यस्य न तस्य शुद्धिः ( ६-४७) ॥ १६ ॥ 


(४ ) 


रोगम्रस्ता निरोगा वे दृश्यन्ते विविधाजनाः। संसाररोगसुम्रस्ताः सदेवासुरमानवा:। 


न विना काशिकां केचित्‌ अरोगाः सम्भवन्त्युत (६-५४-५४) ।। २०॥ 
न कोऽपि दृष्टो मनुजो विना पापं शरीरभाक। 

कुर्वन्नपि महापुण्यं पापं संस्कारतश्चरेत्‌ ( ७-११)॥ २१॥ 

देहः स्वकायं कुरुते इन्द्रियाणि खकर्मसु । 

प्रवत्तेन्‍्ते वलादेव मनः केन निवार्यते ( ७-१२ )॥ २२॥ 
काश्यामागत्य सततं श्रोतव्या काशिसत्कथा । 

न विना श्रवण पुण्यं पापं वावेत्ति कश्चन ( ७-६१ )॥ २३॥ 
विदित्वा यतते भूयो निस्ताराय पराय च । 

सर्व लोकेषु वेदेपु विचारः श्रवणाद्भवेत्‌ ( ७-६४ ) ॥ २४॥ 

जड़ानां देहगेहादि प्रीतियुक्तमनो धियाम्‌ । 

अन्यप्रदेशवत्काशी भाति नित्यं दुरात्मनाम्‌ ( ८-३४ ) ॥ २५॥ 

ज्ञानं तु दुलेभ॑ नृणां विषयासक्तचेतसाम्‌ । 

तञ्ज्ञानं काशिकायान्तु साक्षाद्गवति देहिनाम्‌ ( ८-५७ )॥ २६॥ 
देहाभिमानिनां सौख्यं ऋषीणामपि दुळे भम्‌ । 

अत्रानन्द्वने ज्ञानमाच्छाद्यति दुर्मतिः ( ८-५८) ॥ २७॥ 
यावज्जीवं वसेव्काश्यां प्रत्यब्दं सुप्रद क्षिणम्‌। 

जीचन्युक्तास्तु ते ज्ञेया निष्पापाः काशिवासिनः ( ८-७३ ) ॥ २८॥ 
पुत्रो आता पिता चाऽपि यः काश्यां पापमाचरेत्‌। 

त्याज्य एव स पापातमा भवेत्संसगज भयम्‌ ( ६-३६ )॥ २६ ॥ 
काश्यां वसेद्व्मेपरो महात्मा न वित्तकामादिपरः कदाचित्‌ | 

वित्तं पुरा दैवकृतं तु यावत्‌ तावद्भवत्येव न चात्र वादः (१२-७३) ॥३० 
बीभिरिसिते दुविषद्दे कदाचित्‌ यो वाऽचुरागो भविता नरस्य । 

स चेद्कविष्य़त्परमात्मनीशे को नामयुक्तोनभवेद्भवाब्धेः (११-५३) ॥३१॥ ; 


| 


( ५४ ) 


हपोमानस्तथादस्भो रागो लोभः सुदारुणः । 
ग्रवृत्तिभाजां सततं भवन्त्येते न संशय: ( १२-१०६ )॥ ३२॥ 
क काशिकायां सुखदा प्रवृत्तिः क पापराशौ विषये प्रवृत्ति: । 
क विश्वनाथाडुगतिः परप्रदा क दीनमर््त्योपस्रृतिः सुदुःसहा ( १२-११०) ॥ ३३॥ 
समस्तदेवशरणं सर्वतीर्थाश्रयं शुभम्‌ । 
अविसुक्तं महाक्षेत्रं सेव्यं धीरेजितेन्द्रियेः ( १३-७६ )॥ ३४॥ 
वसन्ति पापा नहि काशिकायां वसन्ति चेदत्र मृतिनजायते । 
मृतिर्भवेच्चेन्नहि यातनाक्षयः क्षये भवेन्मोक्षसुखन्तुधिक्क्कतम्‌ ( १३-७६ ) ॥३५॥ 
न लोळुपाः कामपराः क्रुधा न्विताहिसाऽक्षमाऽदानपराः सदाशिवम्‌ । 
पश्यन्ति लोकाः परवादकारिणः पेशून्यपाखण्डविवाद्वादिनः (१३-८०) ॥३६॥ 
पश्यन्ति ये शान्तसमानवृत्तयः सदा सदाचाररता द्विजातयः । 
परोपकारादिषु चाऽप्रमत्ताः प्रमत्तसंसरगविवञ्जताश्च (१३-८१)।।३७॥ 
शिवामृत ये श्रुतिभिः पिवन्ति, गङ्गामृतं ये सुखतःपिबन्ति । 
पिबन्ति ये काश्यमृतं पुनः पुननंजातु मातुः स्तनपा भवन्ति (१३-८२) ॥ ३८॥ 
क्षेर यत्र न तत्र तीर्थेनिचयस्तीर्थानि यन्नापि चेत्‌ । 
तीर्थक्षेत्रसमागमेऽपि न शिव: सवस्य धाताऽच्युतः ॥ 
देवा यत्र मिळन्ति तत्र गमनं लोकस्य नो आव्यते । 
सर्व ह्योतदबाधितं सुखकर' लोकस्य काश्यां भ्र वम्‌ (१३-८३) ॥३६॥ 
यथा तेजो महाभूतरूपं ब्रह्मन्‌ प्रकाशकम्‌ | 
उपाधिरूपमासाद्य सूर्यदीपकयोरपि ॥ 
अधिष्ठानानुसारेण प्रकाशां छुरुते पुनः । 
हिरण्यरार्भबीजानां यथा भेदः पथक्प्रथक ( १४-४३-४४ ) ॥ ४०॥ 
एवं महन्मयं पात्रं अविमुक्त सनातनम्‌ । 
तत्र ब्रह्मप्रकाशो हि न सन्देहास्पदो भवेत्‌ ( १४-४६ )॥ ४९॥ 


(३) 
पृथ्वी प॒थ्व्यामभ्निरम्रौ यथा हि वायुर्वाते तोयतत्त्वं जलेपु । 
एवं शुद्धे कारणे काशिरूपे जीवोपाधि दृह्य जीवो विमुच्येत्‌ ( १४--४७ ) ॥ ४२॥ 
मीमांसते ये मम वासभूमि तेषां विचारो हृदयान्न याति । 
सन्देहभाजः खलु दुःखभाजः सन्दे ह्विनां नाम कुतः सुखं स्यात्‌ ( १४-५६ ) ।४३॥ 
ब्रह्मा स्‍प्िरूपा काशीयं दहेत्पापानि सवशः । 
दृष्टा स्पृष्टा स्म्रता वाऽपि किम्पुनर्धमबासिनाम्‌ ( १४-८५६ ) ॥ ४४॥ 
सच्छास्त्रं सजनासङ्गः सद्बुद्धिः सद्टचोऽसक्कत्‌ । 
सदाचारः पञ्च युञ्जन्‌ पञ्चत्वेनावसीदति ( १५-४५ )॥ ४५॥ 
विश्रामः सत्सु परमो विश्रामः शिवकीत्तनम्‌ । 
विश्रामो लोभहननं विश्रामः पार्थसारथिः ( १६-२२ )॥ ४६ ॥ 
परान्नं परवादाश्च परदारास्तथा धनम्‌। अदानाचारविद्ठे षाऽभक्ष्याळस्या नुदेन्यता॥ 
द्शदोषा महादेवि । वर्ज्याः काशिनिबासिमभिः (१६-३६) || ४७॥ 
योगेश्वराणां धनतो विरक्त्या गुरूपसत्त्या परमार्थरष्ख्या । 
असस्कथाऽसञ्जनवञ्जेनाजपा दा स्तिक्‍्यबुद्धया शिवनामकीत्तनात्‌ (१६-४६. ॥४८॥ 
आह्वारशुदूष्या मदुभाषणेन शान्त्या सदाचारजपेन दाने: । 
कामादिरागादिविवजनेन क्रोधादिमात्सर्यमदादिवर्जनेः ( १६-४७)॥ ४६ ॥ 
मानापमानादि विचारवजनेजन पर देवमुमासहायम्‌ । 
पश्यत्यथोच्नुम्रहमेति शङ्करात्काश्यां सुखं वा समवाप्नुयाह्वरम्‌ (१६--४६) ॥४०॥ 
स्थानानु रूपावृत्तिहि पुरुषस्य विराजते । 
न ह्यम़िहोत्रशाळायां क्रियते मळमोचनम्‌ (१६-६०) ॥४१॥ 
कृते काश्यां ज्ञाननिष्ठा वसन्ति त्रेतायान्ते यज्ञदानप्रधानाः । 
पूजादानं दापरेतुप्रकुर्यः तिष्ये दानं केवलं मोक्षद्देतुः (१६-६६) ।।५२॥ 
असत्समागमः काशि | पापादपि सुदारुणः । 
पापं भोगास्रणश्येत पापाः पापविवद्धना: ( १८--११ )॥ ५३॥ 


( ७ ) 


क्वारनिवत्त्या तु केशवो न हि दूरत: । 

हक्कारयुतानाश्व मध्ये ये पवतराशयः ( १८-१०१ )॥ ५४ ॥ 
न देहगेहादितनूजजायाधनानि सर्वाण्यपि पावनानि । 
नरस्य छुवेन्ति सुखं कदाचित्तस्मात्सुकाशीगमनात्सुखी भवेत्‌ ॥४४॥ 
शुरुअक््या स मिळति स्मरणात्सेव्यते बुधे: । 
मिलितोऽपि न ळभ्येत जीवेरहमिकापरैः ( १६--१६ )॥ ५६॥ 
संस्कारा दृश कथ्यन्ते देहिनः शुद्धिहेतवः । 
आदौ सद्भिः सद्गजतिहिं ततो निस्तारबुद्धिता ॥ 
ततः सच्छासख परता विचारस्तदनन्तरम्‌ । 
ततश्वानुभवात्वादस्ततो विषयमोचनम्‌॥ ५७ ॥ 
आहारशुद्धिश्च पुनस्ततः प्रीतिजनादेने । 
ततः सं विष्णुमयं सर्वदानन्द एव च ॥ ४८ ॥ 
यावत्पापेस्तु मढिनँ हृदयन्तावदेव हि । 
न शास्त्रे सत्यबुद्धिः स्यासुबुद्विः सद्गुरो तथा ( १६-५६ ) ॥५६॥ 
अनेकजन्मजनित पुण्यराशिफर्छ महत्‌ । 
सत्सद्गशशास्रश्रवणा देवं प्रमादि जायते ( १६-- ५६) ॥ ६०॥ 
रसो महान्‌ विष्णुकथा तढुक्तम्पथ्यमुच्यते । 
उपदेष्टा सुहृद दो रोगः संसार एव च ( १६-६३ ) ॥ ६१॥ 
स्नातव्यं जाह्ववीतोये द्रष्टव्यः पावतीपति 
स्मत्तव्यः कमलाकान्तो चस्तव्यं काशिकास्थले ( १६-६५ ) ॥ ६२ ॥ 
प्रीतिन विद्यते यस्य विषये विषमप्रदे । 


` ज्ञानाधिकारमतुळं लभते स महामतिः ( २० -३१ )॥ ६३॥ 


धनादिस्नेहकृद्यस्तु स पापात्माऽतिवश्चकः । 
आत्मघाती न झुद्थ्येत श्रुतैः शास्त्रेरनेकधा ( २०-३२ )॥ ६४॥ 


(2 ।) 


यस्य भक्तिर्भगवति शुरो परमपूरुषे । 
तस्य श्रुतं फत्यत्र नान्यस्य विक्कतात्मनः ( २०-७७ ) ॥ ६५॥ 
खेदो विरागः सन्तोपः कामादिमळकत्तनम्‌। 
दृश्यन्ते यत्र चेतानि सुमुक्षा च हरौ रतिः॥ 
तस्मिन्नभिन्ने सत्पात्रे क्षिपेज्ज्ञानाम्मृतम्महत्‌ । 
विष्णुभ क्तिस्तु महती निष्पापा काशिकास्थितिः (२०-७३-७४) ॥६६॥ 
गृहं न काशी सदृश सुखाय पिता न विश्‍वेशसमः कचि द्भवेत्‌ 
माता भवानी सदृशी न गर्भदा कुटुम्बमत्रत्यजनोजनाद्‌नः ( २०-६ ) ॥६७।। 
काशी दृष्टा येन पुंसा सुराच्या प्रष्टुं चान्यन्नेच्छते रूपवश्च। 
श्रोत्राभ्यां वे येः श्रुता काशिवार्चा तेषां श्रोत्रं श्रोतुमन्यन्नचेति (२१-४) ॥ ६८ ॥ 
असत्सङ्कान्नूनं भवति विविधं दुःखमुचितं, 
विचारो ह्याचारप्रश्तिभिरथो याति विळयम्‌। 
अतः पुण्याः सन्तो विविधविकृतिस्थानमखिल, 
. विह्दायास्यां कामं शिवसद्नमेकान्तसदनाः ( १६-१५) ॥ ६६॥ 
ये काशीशुणवर्णनेष्वभिरतास्तेषां न जिह्वा पुन- | 
निस्सार' जनजन्मजीवनस्ृतिप्राय' पुनवर्णयेत्‌ । 
येषां पादयुगं विसर्पति सुदा श्रीका शितीर्थेष्वह्यो॥ 
तेषा्वडक्रमणं सुखाय न भवेत्केळासलोकेष्वपि (२१-६ ) ।।७०।। 
काशी काशीति काशीति रसना रससंयुता । 
यस्य कस्याऽपि भूयाच्चेत्स रसज्ञो न चाऽपरः ( २१-८ )॥ ७१॥ 
आद्मिध्यावसानेषु सरसा सुरसास्वियम्‌। 
कारिका सर्वरसिके: सेव्या प्रार्थ्या त्वहनिशम्‌ (२१-३१-३२) ।।७२॥ 
यज्ञार्थिनां यज्ञफलं यदत्र तीर्थाथिनां तीर्थफळं पवित्रम्‌ । 
योगार्थिनां योगफळं महत्तथा दानाथिनां दानकृत॑ फळं स्यात्‌ (२१-४०) ॥७३॥ 
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उमासद्दायः शाशिशेखरोऽत्र लक्ष्मी सहायो मधुसूद नोऽत्र । 
धर्मः सुखं शान्तियुततं यदत्र ह्यतोऽविसुक्तं परमम्पदं स्यात्‌ ( २१-८८) ॥ ७४॥ 
काशिका सकळतीर्थसेविता काशिका सकळदेवपूजिता । 
काशिका सकळशाख्जरूपिता काशिका परपदप्रकाशिका ( ११-६१ )॥७४॥ 
जले विछोडिते राजन्‌ कळुषं विम्बघातकम्‌ । 
स्वस्थे निम्बप्रतिबिम्बप्रतीतिः पुरुषस्य हि ( २१-१०२ )॥ ७६॥ 
तधा काश्यां व्याप्रतानां नैवामात्मा ध्रतिविम्त्रति । 
अतः कदाचितयेकेचित्प्राप्नुबन्तति गतव्ययाः ( २९-१०३ ) ॥ ७७॥ 
धनधान्यगृहक्षेत्रसित्राणि पशवस्तथा । 
यत्सम्पर्कात्‌ प्रियाणिस्युस्तमात्मानं हरिम्भज ( २१-१०५ ) ॥ ७८ ॥ 
भक्ताः पापहराः समस्तजगतां भक्ताः पर साधवो, 
- भक्ता एव पुनन्ति तीर्थतनवो भक्ताः सुसक्तामपि। 
भक्तेष्वेच सुनिश्चलाः परतराः संसिद्धयो भूरिशो, 
भक्तानाझु न सन्त्यजेत्‌सुमनसो भक्तेषु विष्णुः स्थितः ( २१-१२२ ) ॥७६॥ 
यदा धनादिघु.प्रीतिने भवेत्सुकृतेर्धनेः । 
तदा प्री तिभंगवति वासुदेवे शिवे भवेत्‌ ( २२-६१-६२ ) ॥ ८० ॥ 
एक एव मनः सम्यग्‌ विषये वा परात्मनि | 
योजितं याति सततं नृणामेव तदात्मताम्‌ (२२-६३ )॥ ८१॥ 
धनस्नेद्दादधो याति पुण्यस्नेह्वादुपर्यपि । 
हरिरनेद्दाद्‌ऽ्यापकरवं विचार्यस्नेहमाचरेत्‌ ( २२-६३ )॥ ८२॥ 
पवित्रं कनकम्प्रो क्तमप वित्रम्पर स्मृतम्‌ । 
भोगसाधनबुद्ष्या तु रक्षितन्नरकावहम्‌ ॥ 
अपवित्रम्परस्प्राहुद्र व्यं झुद्धिविघातकम्‌ ( २२-६४-६५ )॥ ८३ ॥ 
व्ययी क्रृतम्विष्णुबदूध्या महापावनपाबनम्‌ , 


( १० ) 
न सुवणंसमम्मित्रै न सवर्णसमो रिपुः। 
मैत्रीम्विह्वाय तु कथं शत्रुत्वं साधयेदूब॒धः ( २२-७३ ) ॥ ८४ ॥ 
तथादेवार्पणम्मुक्त्वा पापाथं कथमर्पयेत्‌ , 
` काश्यां जीवनपर्याप्तं हिरण्यं सुखदम्भवेत्‌ । 
भुञ्जते ये महात्मानः सदाचारनिवासिनः ( २२-७२ ) ॥ ८६॥ 
अनित्यताऽनुसन्धेया जगतो विक्कतात्मनः । 
परतः स्वतस्तथा शाल्लारृष्टभुतविचारतः ( २२-८३ ) ॥ ८६॥ 
निराछम्बम्मनोराज्यं करोति विषयेयुंतम्‌ । 
काश्यां न पातकेयोगः सम्पाद्यः साधुभिः सदा ।। ८७॥ 
सावकाशनराः सवे पूर्वाभ्यासक्ृतश्रमाः। 
गच्छन्यशास्नमार्गेण सर्वधमंविवजिताः।। ८८॥ 
अतः सत्सङ्गशास्राणि शिवविष्णुपरायणः । 
अवकाशानिरोधाथ साधयेञ्जीवबनावधि ( २२--६७॥ ८६॥ 
क्क काशी क शरीरं हि मानुषं पुरुषार्थदम्‌। 
क्क पापविषयाः सर्वे परिणामात्तिशोकदाः ( २२-१०० ) ॥ ६०॥ : 
न काश्यां व्याकुळीभूय नीरसेषु मनो नयेत्‌। 
अनेन जन्मनैकेन स्वीकुर्याच्छाश्वतम्पदम्‌ ( २२-१०९ )॥ ६१॥ 
जीवता यत्सुखं काश्यां अविक्षिप्तेन्द्रियात्मनाम्‌। 
न तत्सत्ये न केलासे न चेकुण्ठे कथश्चन ( २२-१०२ )॥ ६२॥ 
देहा भिमानाद्यत्पापं न तदूगोबधकोटिभिः, 
नश्वरे विक्ृतेऽशुद्वे दुःसाध्ये च सुदुळभे । 
प्रवृत्तिविषये नृणां पातकं किमतःपरम्‌ ( २३--१०--१५-१६ ) ॥६३॥ 
मस्स्मृत्या सरवेबृषयुक, विस्मृत्या पापयुरभवेत्‌ । 
यदा यदा विश्मरणं करोति तदा तदा दूरतरम्प्रयामि ॥ 


( ११ ) 


यदा यदा मां स्मरते महात्मा तदेवमध्यम्प्रविशा मिबन्धुः (२३-७१)॥६४॥ 
येरह सुकृतेः स्पृष्टः सम्पूजितः श्रुतः; 

स्मृतस्तएव मां नित्यं न त्यजन्ति कदाचन । 

कलाबपि प्रसन्नोऽहं प्रयच्छामि महेधर ! 

काशीं ये न प्रमुच्यन्ते संसारादू दुःखसागरात्‌ ( २३-६४-६८ ) ॥ ६५॥ 
सर्वे सरागेः परिकहप्यमाना भवन्ति रागा दिसमृद्व्येऽलम्‌ । 

अतः कलौ दानमेकङ्कथ स्चित्‌ काशां सुतीर्थेषु समाश्रयेत (२३-१०२) ॥६६ 


श्रीविष्णुरुवाच 


अहस्विचार्याखिळशाख्जजाळं सुखस्य मोक्षस्य निधानमेकम्‌। 

प्रसन्नरूपः खळु वै दिशामि काश्यां स्थितिमेरणम्पापशून्यम्‌ (२४-५) ॥।६ ७ 
न ये शुरु स्वात्मरहः प्रकाशं भजन्ति भावे: सकलेमेनुष्या: । 

न तच्छ्रतं कार्यकर" भवस्यळं मुमूषवे, दत्तमिवोषधम्परम्‌ (२४-८६) ॥६८ 
पुण्यस्य पापस्य निदानमेकं श्शणुष्व देव ! प्रवदामि सत्यम्‌ । 
मनुष्यदेहम्परमं समाप्य स्वात्माररतिर्वा विषये भवेद्दा ( २४-१४ )॥६६॥ 
मोक्षळक्ष्मी प्रदे कषेत्रे विषयेषु दरिद्रता, 

आकण्ठमग्नो गङ्गायां म्रियते स पिपासया । 

विषयस्नेहसंयुक्तो त्रह्माउहमिति यो वदेत्‌॥ 

गर्भेवाससहस्ने षु पच्यते पापङ्कन्नरः ( २५-२४ ) ॥ १०० ॥ 

या काशी धर्मजननी या काशी मोक्षदायिनी | 

पापक्षयकरी या च तां काशीं दुझतेऽथमः ( २५-७३ ) 

दानमेव कलो नृणां प्रायश्चित्तं न चेतरत्‌ ( २५-८८ )॥। १०१॥ 
सताम्भ्रसङ्गौः श्रवणैः सुकीत्तेनेनिन्दापरद्ठषविषादवजेने: । 

दानेव्र ते रिन्द्रियनिम्रदैश्च प्रतिम्रहमाह विवजञतेश्च ॥ 


भवन्ति लोकाः सुखिनो विरागाः कामारिवासे वृषरागयुक्ताः । 
विशेषतो निन्दनवजिता जना जनादेनं सानुन यम्प्रकुवते (२६-३४)॥ १०२ 
वक्ता परुषवाक्यानां विज्ञेयो नरकागतः । 

सन्देहो न सुनिश्रेष्ठाः पुनर्यास्यति यातनाम्‌ ( २६-५) ॥। १०३॥ 
सर्वज्ञत्वं बुद्धिमत्त्वं धार्मिकत्वं तथात्मनि, 

निन्दन्ति पापा आरोप्य खस्मिल्लोकान्‌ प्रथग्विधान्‌ । 

अतएव त्वया वत्स । निन्दितस्याऽपि देहिनः । 


' न श्रोतव्या न कत्तंव्या न स्थेयं तत्र यत्र सा ( २६-२७-३३ )॥ १०४॥ 


ऋषयो राजक्रृषयो वेश्याः शूद्रास्तथान्त्यजाः । 

अन्येऽपि देवयक्षाद्याः पतिता अनृतेन हि । 

अनृतंन वढेसाज्ञः प्राणैः कण्ठगतेरपि ( २६-४५-४६ ) ॥ १०५ ॥ 
दुःखप्रदोऽतो भवति नानृतात्पातकम्परम्‌ । 

पुराणेषु पृथग्गीतं नानाख्यानेरनेकशाः । 

अनृतं नेव वक्तव्यं अनृतात्सुकृतं क्षरेत्‌ ( २६-५० )॥ १०६ ॥ 
सर्वं सविघ्नं मोक्षस्य साधनङ्काशिकाम्विना, 
काशीनिविन्नजननी काशी मोक्षस्य सत्ब्निः । 
विष्णुविश्रामभूमिश्च शिवविश्रामभूमिका ( २६-८२-८२ )।। १०७॥ 
विषयस्नेहसंयुक्तो ब्रह्माउहमिति यो चदेत्‌। 

गर्भवाससहस्ने घु पच्यते पापक्कन्नरः ( २५-२४ )।। १०८॥ 


( १३ ) 


। श्रद्धया सुखिनो 
खश्रणाशिनी खु ठोक). 
a 5 भ. 
र ००७, य्य is 1४2 
र बीचमें ऐसा लेख हे क 
बरी श्रद्धारूपी सुवर्ण के तार में 
श्छोकरूपी रल्नों को खचित करके, यह अलौकिक, अपूर्व 
अमूल्य, अत्यद्भुत और सुन्दर माळा का जो निर्माण हुआ है, उसके 
तार को ब्रह्मार्पणधिया कृतकर्मो द्वारा खूब बैंटकर दृढ़ करके धारण करना 
चाहिये जिसमें रत्नों के भार से माळा किसी प्रकार भङ्ग न हो; श्रद्धा की प्राप्ति 
का उपाय केवल सुश्रवण है, जिसका क्रम इस प्रकार 'काशीरहस्य' में वर्णित दै, 
जो प्रश्न और उत्तर के रूप में यहां लिखा गया है । 
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कथं श्रद्धा अवाप्यते ? गुरौ शास्त्रे च महति श्रद्धा पुण्येरवाप्यते । 
कि तत्पुण्यं 0 श्रुतिस्म्रतिपुराणोकतं ब्रह्मार्पणधिया यत्‌ शुभं कतेव्यं कमे क्रियते तदेव 
पुण्यम्‌ । श्रद्धापूर्णति कथं ज्ञातव्या ? या कि सत्यमनृतं चेति विचारः सम्प्रवतेते 
अथ च सत्यपरिवर्जनं न भवति, तदा महाफछा श्रद्धापूणा भवति । 


न्रह्मापणधिया शुभ कर्म कदा क्रियते? यदा सद्गुरुक्रपाभवति । सद्गुरुक्रपा 
कदा भवति ? यदा सुश्रवणं भवति ( सद्गुरोस्सकाशात्‌ ) । सुश्रवणं कदा भवेत्‌ ९ 
यदा साक्षाद्भगवति शिवतनो गुरो मर्त्यासद्धीः न भवति, तदा सुश्रवणं, श्रद्धा 
प्रथमसोपानं हृदेशे उपज्ञायते अन्यत्र अ० २१ श्लोक १११ में “ये शास्रविम्रहन्देचं 
गुरु सेवनेर्दानमानश्च प्रभजन्ति तेषां श्रवणम्भवेत्‌ अन्यथा श्रवण श्रुतं अनर्थाय 
श्रवणं विन्नतः भवेत्‌ शिवतनो गुरौ मर्त्यासद्धीः कदा न भवति? यस्य 
कत प स्थाच्छुवणे मतिः, जायते पुण्ययुक्तानां महानिर्मळ- 

गम्‌ ॥ 


( १४ ) 


श्रीकाशीरहस्यान्तगत श्रीकाशीमाता का स्वरूप 
बीच में काशी का चित्र हे; 
चित्र के नीचे ऐसा लेख है-- 
श्यामा घोडशवार्षिकी सुकरुणा मृतिदंधानावर' 
हस्ताभ्यामभय॑ च विश्वजननी विद्य ति सा गीयते ॥ 
या दृष्टा स्मरणङ्गताऽपि सततं या कीत्तिता संस्तुता । 
या स्पष्टा नृभिरात्मतर्वममळं दद्याद्ध्ुवं काशिका ॥। 
अ० १६ श्लो० १०७ 
जयति जयति काशी काशितज्ञानराशिः, शिवहरिरविधाठ्श्रीगणेशास्विकानाम्‌ । 
निवसतिरियमाद्या तां भजध्वं भजध्वं स्मरत नमत शुद्धाशुद्धये कीतेयध्वम्‌।। २॥ 
जिस श्रवण के द्वारा श्रद्धा का उदय हुआ, उस श्रवण का माहात्म्य 
इस प्रकार इसी अन्थ में निरूपित है । 
गजस्य मत्तस्य यथाङ्कुशोभवेत्‌ तथा नृणां श्रवणं मार्गदायि। 
श्रुत्वाउपि ये पापरता वराका ह्यसाध्यपिण्डे नहि ऋत्यमौषधे: ॥ ३ ॥ 
'८अवणे सवेमस्तीह श्रवणं नान्यतः कचि । अन्यत्सर्वं परित्यज्य श्रवणम्परिसाधयेत्‌” 
इस सूक्तिरल्रमाळा का श्री बद्रीप्रसाद खण्डेलवाल (मानमन्दिर) (काशी) 
ने श्रद्धापूर्वक अथनकर रत्ना कर श्रीसाङ्गवेदविद्याळय में प्रतिष्ठापनार्थ बेदशाख्न- 
संरक्षक मेहता पं० श्री मुरारीलाळजी महोदय को सादर समर्पित किया । 
श्री वेक्रम सम्वत्‌ २०१३ वैशाख शुछा अक्षय तृतीया । 


श्रवणेन परा सिद्धिः श्रवणेन परं सुखं । श्रवणेन परं ज्ञानं धर्मादि श्रवणे न च ॥ 
( यह्‌ श्लोक ब्लाक में टेढ़ी ळाइनोंबाला है । ) 


अतःपरं ( ब्लाक में नीचे दक्षिणभाग में ) 
इदं देवज्ञ नीलकण्ठात्मजरमानाथसतकमलाकरनाम्ना लिखितम्‌ । १३-९५-१६५६ 


काशीरहस्यम्‌ 


भगत्रती भवानी 
उद्यद्ास्करसन्निभां त्रिनयनां माणिक्यवणों शिवाम्‌ 
पाशं चाङ कुशमिक्षुचापमनिशां बाणान्द्धानां पराम्‌ । 
ध्यास्वा कटपलतां समस्तफलदां नित्यां नितन्तप्रियाम्‌ 
विश्वेशस्य विनायकस्य जननीं गौरीं नमैद्यो नुताम्‌॥ 


काशीरहस्ये अ० २० 
इलोक--११२ 


॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 
अथ श्रीत्रह्मवेवत्तंपुराणस्थ तृतीयखण्डान्तर्गतम्‌ 
सटीकं 


काशोरहस्यम्‌ 


( परिरिषष्टरूपम्‌ ) 


प्रथमोऽध्यायः - 
सुनिसूतसम्वादवर्णनम्‌ 
भृषयङचुः 
युगानि युगमानं च युगधर्माः सनातनाः । 
युगेषु लोकचरितं श्रुतमस्माभिरादितिः ॥ १॥ 
पुनः कलियुगस्याऽस्य स्वरूपं वर्णयाउडद्तिः । 
कलिनाऽध्मेमित्रेण वंचिता अपि सज्जना: ॥२॥ 
सेतुबन्धाभिधाटीका 
अथेयमारभ्यतेऽवतरणिका टीकाकतृः श्रीविद्यानन्दयतीन्द्रस्य 
उपोद्घातः 
महामाया महाकालसहायं यत्प्रभोरिव । 
_ लीळया पञ्चक्त्येशं हाल्छेखँ धाम मन्महे ॥ १॥ 
पंचकृत्यानि तु पंचविधं तत्कृत्यं स्रष्टिस्थितिसंहृतितिरोभावस्तइद्नुम्रहकरणं 
प्रोक्तं सततोदितस्यास्येति तंत्रोक्तानि हालंखंहृल्लेखमेवहाळखंहृद्यस्थित मित्यर्थः । 


२ सटीक काशीरहस्यम्‌ 


कंठे कळंकान्निटिले शशांकात्करे मृगांकादू गिरिजायुतांकात्‌। 
नेत्रे पतंगाद्धृतमोलिगंगादूभूपासुजंगादपरं न सन्ये॥ 


कंठेकळंकोयस्येत्यर्थे हृळदन्तास्सप्तम्याइत्यलुक एवमन्यत्र भूषा सुञंगादूभुजंग 
भूषणाच्छिवादित्यर्थः म्रगांको सृगरूपं चिन्हम्‌ । 


00 00) “9 ७ ८ ७ ७ ० ७ 
अनंगरंगरंगिता तरंगशवसंगदाप्यभंगमंगळानि से सुमंगली प्रयच्छतु । 
पतंगकोटिभासना विहंगमंजुनिस्वना कुरंगदारलोचना भुजंग भूषणांगना ॥ 


ब्रह्माण्डपुराणे सुमंगली सुखकरी सुवेषाढ्या सुवासिनीत्यत्न सुसङ्गढी शाब्दो 
देवीवाचकः । विहंगोऽत्र कोकिलाकुरंगदाराहरिणी हरये हराय हरये हरजायाये 
हराङ्गजायापि गायज्येतत्पतये श्रुतये स्मृतये नमो लक्ष्म्ये । 


नमः श्रीशङ्कराचार्यपादाव्जायोपकारिणे । यस्य प्रत्युपकाराय नम इत्येव केवलम्‌ ।। 
श्रीमहक्ष्मवतीं लक्ष्मीं मातर॑ देशिकोत्तमाम्‌। पितरं रंगनाथाख्यं देशिकोत्तममाश्रये॥ 
सदाशिवयति नत्वा शिवानन्दन्तथेव च । काशीरहस्यव्याख्येयं सेतुबंधाऽभिधा मया 
विद्यानन्द्यतीन्द्रेण शिवयोः पूजकेन च । 
तन्यते बाळचोधाय शिवयोः प्रीतिकारिणी ॥ 
श्रीमदूदेबीभागवतव्याख्यया तोषिता शिवा । 
काशीरहुस्यव्याख्यातस्तोषयामि शिवो सुदा ॥ 
भमामारुतवेह्लिताऽमरधुनी कल्लोळदर्पापहा । 
वाग्गुफाः प्रसरति वष्त्रकुहराद्येषाँ तु तेषाम्पुरः॥। 
एतस्किन्डु तथापि तेऽपि विळसद्वाळाननादुदूगतां । 
चाणीं काणभुजीं.विहाय परमां श्वण्वन्ति वाणीं बुधाः ॥ 
यद्वा दीनद्याळवः सुहृदया ये साधवः क्ष्मातले । 
ते तोक्ष्यन्ति न चाऽपि ते यदि पुनस्तुष्येन्मद्देशः पर: ॥ 


मुनिसूतसम्वादवर्णनम्‌ ३ 
सोऽप्येवं न हि चेतदीयद्यिताकारुण्यवारांनिधिः | 
तोक्ष्यत्येव यतो5म्विकास्वतनये'कारुण्यपूर्णा सदा ॥ 


तत्र तावन्महाप्रलयान्ते माया चिच्छक्तिः शवरूपरप्रकृति शब्दवाच्यं ब्रह्म 
स्वशक्तो छीनानन्तप्राणिनो मोचयितुं तत्तत्प्राणिकर्मफलोपभोगयोग्यं प्रपञ्च’ 
रचयामास | तढुद्धाराथ वेदमपि प्राडुश्चकारेति सर्ववेदसिद्धान्तः । स च सोऽपि 
वेदः प्रत्यक्षानुमानाभ्यामनवगतेष्टानिष्ठ॒प्राप्तिपरिहारोपायप्रकाशनपर: सवेपुरुषाणां 
निसर्गत एव तस्प्रा्तिपरिह्दारयो रिष्टर्वात्‌ दृष्टविषये च यद्यपि नागमान्वेषणा 
दृश्यते तथाप्यदृष्वविषये साऽऽतश्यक्येच तथा चास्त्यात्मादेहांतर सम्बन्धीत्येवं प्रति- 
पत्तुर्देहां रगतेष्टा निष्टपरा प्िपरिहारोपाया थिनस्त द्विशेषज्ञापनाय कर्मकाण्डमारब्धम्‌ 
आरण्धे च तस्मिन्यावरत्संसारकारणमविद्यारूपं न निवतितं तावदयं लोकः स्वाभा- 
बिकाविद्यादोषेण धर्माध्मसमाचरणेन जन्ममरणादिनानादुःखमयसंसारफलमनि- 
त्यमेव प्राप्नोति न मोक्षमतस्तस्मा द्विरक्तस्याविद्यायाः सवेसंसारानर्थनिदानभूताया 
निवृत्तये तद्विपरीत ब्रह्मविद्याप्रतिपत्त्यर्थ ज्ञानकाण्डमारव्धम्‌ तद्धिकारसिद्धयर्थ- 
सुपासनाकाण्डमप्यारव्धं वेदर । तत्राप्यतिप्रयासं जनानां दुलंभतां चालोक्य परम- 
प्रक्ृतिरूपः परमेश्वरो भवजलधिमग्नान्‌ जनान्मोचयितुं चिच्छक्तिस्वरूपं 
पश्चक्रोशात्मक्रं ज्योतिलिङ्गः प्रादुश्वकार । तदुक्तं सनक्कुमारसंहितायां 
“५ तस्परमं देवि ! ज्योतिलिङ्ग' स्वदात्मकमिति? तथा त्रह्मवेवर्त कदाचिङ्किङ्ग 
रूपेण शित्रेन परमात्मना शाक्तिः प्रथक्क्कता शान्ता काशीति प्रथिति गतेति तथा 
तत्रेवाधिश्ठात्री देवताऽपि परशक्तिरेवास्तीत्युक्तम्‌ “अधिष्ठात्री देवतास्वमितिक्षेत्र 
स्वहपिणी । भव त्वं सवेभक्तानां महामोक्षप्रदायिनी” इतिं श्रीदेवी भागवतमत्स्य- 
पुराणयोरपि इदं क्षेत्रं देव्यात्मकमित्युक्तं तथा च देवीभागवते सप्तमस्कंघे 
देवीगीतायां देबीपीठगणनायां “वाराणस्यां विशालाक्षी गोरीसुखनिवासिनी” इति 
मत्स्यपुराणेऽप्येवमेव । तथाऽन्यत्रापि “इयं या परमादेवी पंचक्रोशास्मिका परा” | 


४ सटीक काशीरहस्यम्‌ 


“अस्या मन्त्र श्गणु प्राज्ञ | जीवमोक्षप्रदायकम । 
मायाबीजं काशिकाये नम इत्येन संवदेत ।। 
मंत्रोऽयं सवफळदो भजतां कल्पपादपः । 
क्ृषिःस्याइक्षिणामू्िगायत्रं छन्द उच्यते ॥ 
देबतामहती गौरी सबिदानन्दरूपिणी | 
षट्दीर्घेभाजा बीजेन षडङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ ।। 
श्यामां घोडशवर्षीयां चराभयकरास्ब्रुजम्‌। 
नानालङ्कारसुभगां ध्यायेदेवं तु काशिकाम” ॥ 


इत्येवमन्यपुराणेस्तन्त्रेरपि काशीक्षेत्रं देव्यात्मकमेवेति स्पष्टं प्रतीयते तथापि 
शिवशक्त्योरविनाभूतत्वाच्छक्तिक्षेत्रस्यापि शिवात्मकत्वसंभवात्‌। शिवशक्तया- 
त्मकत्वमेतस्य क्षेत्रस्यतढुक्तम्पुराणे “न शिवेन विना शक्तिन शाक्तिरहितः शिवः । 
नानयोरन्तर' किख्चिचचन्द्रचंद्रिकियोरिव ! |” इति । एतदभिप्रायेणैव ब्रह्मवेवर्ते शिव- 
शक्त्यात्मकं लिंग श्रुतिभिः परिपठ्यते “योनिः शक्तिः शिवो लिगं प्रकृतेः पुरुषस्य च | 


स्वरूपं प्रथितं वेदे पुराणादिषु पार्वती । 
सदाशिवस्य या काचिच्छक्तिश्चेतन्यरूपिणी ॥ 
सव काशीतिसम्प्रोक्ता छिंगरूपानयायिनी” इत्या दिवाक्येस्तथा “यत्तच्छिबानंद- 
मन॑तमाद्यं यदावयो नित्यमभिन्नरूपम्‌। दृश्यं समस्तोप निषत्सु मुक्तेर्जानीहि तेजस्तददो 
विमुक्तम” इत्यादि पुराणबाक्येः शिवशक्त्युभयात्मकख प्रतिपादितं तस्याऽस्य ज्यो ति- 
लिङ्गस्य शिवशत्तयुभयात्मकस्य प्रादुर्भावः पुराणभेदेन बहुधा दृश्यते कुत्रचिद्देवेः 
प्रार्थितो विष्णु: सदाशिवं प्रार्थयित्वा स्थितस्तत्प्रार्थनया तुष्टो देवो ज्योति लिङ्गरूपेण 
प्रादुबंभूवेति कुत्र चिद्ब्रह्मनारायणयोस्त्वत्तोऽहमु्कष्ट इति परस्परं मोहवशात्स्पर्धया 
कलद्दे प्राप्ते तत्कलहशान्त्यर्थ' ज्योतिलिङ्गरुपेण महादेव: स्वस्येव सर्वोत्कृष्टता 
दर्शयितु प्रादुबभूवेति । कुत्रचिद्देवदारुवने ्रृषिपन्नीमोहनार्थे गतस्य विष्णुस हितस्य 


के 


em am en sno, 


क्रमवर्णनम्‌ % 
शिवस्य ऋषिभिः शापे दत्ते लिंगं पतितं तह्िंगं पश्चा च्छिवेन द्वादशखण्डं कृत्वा काश्या- 
दिद्टादरास्थळेपु ज्योतिलिगरूपेण स्थापितमिति स सर्वोऽपि बक्ष्यमाणरीस्याऽविरोधा- 
भावेन सञुन्नेयः सर्वप्रकारेणापि शिवशाक्तिमयत्वं ज्योतिलिङ्गस्य सिद्ध श्रुतिप्रसिद्ध' 
चेतञ्ञ्योतिलिङ्गम्‌। तडुक्त' जावालोपनिपदि “अथैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्य! य एषो 
&व्यूक्त अनंत आत्मा लं कथं विज्ञानीयामिति। स होवाच याज्ञवल्क्यः सोऽविसुक्ते 
उपास्यो य एषोऽव्यत्लोऽनंत आत्मा सो5विमुक्ते प्रतिष्ठित इति सोऽविसुक्तः कस्मिन्भ्र- 
तिष्ठितो वरणायां नास्यां च प्रतिष्ठित इति का च वरणा ? का च नासीति ? सर्वा निन्द्रिय- 
दोषान्वारयति तेन बरणेति, सर्वानिन्द्रियक्रतान्पापान्नाशयति तेन नासीति । तथा 
तत्रेव 'अविमुक्तो वे देवानां यजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसद्नमत्र हि. जंतोः प्राणेषृत्कम- 
माणेपु रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे येनासावमृती भूत्वा मोक्षीभवति तस्मादविसुक्तमेव 
निषेवेताविसुक्तं न विमुंचेदेवमेव वे तद्याज्ञवलक्येति’ तथा रामतापनीयेऽपि वाराणसी- 
महिमा स्पष्टमुक्तः । तत्र तारकोपदेशविषये वहुधा विकल्पाः मह्ादेवाष्टाक्षरस्तारको 
मंत्र इति जावाळोपनिषदि, रामषडक्षरोमंत्र इति रामतापनीये, श्रीभुवनेश्वरीमंत्र 
स्तारकमंत्र इति अुवनेश्वरीसंहदितायां, प्रणवस्तारको मंत्रः श्रुतिपुराणादिषु । तत्र 
विकह्पपरिद्दाराथ, शेवेभ्यो महादेवाष्टाक्षरो, वेष्णवेभ्यो रामषडक्षरः, शाक्तेभ्यो 
सुवनेश्वरीमंत्रो दीयते अन्येभ्यस्तु मंत्रत्रयमध्ये कोऽपि दीयते संन्यासीभ्यस्तु प्रणव 
इति केचिदूव्यवस्थां कुर्वति । वस्तुतस्तु उपासनया अज्ञाननाशस्य सर्वशास्त्रविरुद्धत्वात्‌ 
तादृशश्रुतिवाक्यानां तत्तन्मंत्रस्तावकत्वेनेवोपक्षीणत्वं वक्तव्यं ज्ञानादेवहि केवल्यं 
“तमेव विद्वानमृतत्वमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय इत्या दि श्रुतिभिरज्ञाननाशे ज्ञान- 
स्यैव समर्थरवात्‌। नहि रञ्ज्ुसपो ज्ञानजन्यः शातवर्षमप्युपासनया नश्यति कितु ज्ञाने- 
नेवेति शास्त्रकारे युक्तिपूर्वेकसुपहासाच । तस्मान्महावाक्यमेवाज्ञाननाशकम्‌ वेदान्तेषु 
प्रतिष्ठितं तस्येव भगवता महादेवेनोपदेशः क्रियतइतिसिद्धान्तः इत्यपिकेचिद्दद॑ति 
इदं सबैमग्नेस्पष्टी भविष्यति। इत्थमनेकपुराणश्रुति प्रथितप्रथुम हिम्नो भगवत्याः परशक्तेः 
काश्या: किंयान्महिमा माहशेलिंखनीय इत्युपरम्यते । तस्याः काश्या माहात्म्यं ःछोक 
श्रृषयञ्चुः युगानि युगमानंचेस्यारभ्यत एव वंद्याः पूज्याश्च कृतार्था मुक्तिभागिन इत्यन्तं 
षड्चिशाध्यायास्मकमस्ति तस्येव छोके काशीरहस्यत्वेन प्रसिद्धिरस्ति; तद्यथामति 
व्याक्रियते “शुरु विना न शास्त्रादि तीर्थादि फलभागभवेत्‌। यतस्ततो गुरोरेव 
माहात्म्यसुपवर्ण्यते । काशीयद्यपि पापन्नी तथाप्यारब्धकमेणाम्‌ । न हंत्रीत्येतदप्यत्र 
'विस्पष्टमुपवर्ण्यते ।।” 


काशीरहस्यम्‌ 


सूतउवाच 


संहृत्य सर्व सुप्तो$म्भस्यहयो हरिरव्ययः । 
प्रबुद्धो बुधसंसेव्यस्तदा नाभेरजायत॥ ३॥ 
आत्मानं च पर वाऽपि न वेत्ति स यदा महान्‌ | 
तदा भगवता प्रोक्तं मां भजस्वेति सत्तम | ॥४॥ 


पूेकथां श्रुत्वा अृषयङचुः किमित्यत आह युगानीति युगानि संत्यत्रेता्ठापर- 
कळिसंज्ञकानि युगानां मानं परिमाणं कियत्संवत्सरपर्यन्तं किं युगमिति युगेषु ये धर्माः 
सत्यादयोऽनादिसिद्धाः स्वाभाविकास्तेषु युगेषु लोकानां चरितमाचरणं च त्वयोक्त- 
मस्माभिरादितः श्रुतमित्यर्थः ॥१॥ तह्य त: परं किमुच्यते तत्राऽऽह पुनः कलियुगस्येति 
येनाऽधर्मभित्रेण कलिना सञ्जना अपि वंचितास्तस्य पुनः स्वरूपमा दितो वर्णयेत्यर्थः । 
अतिदुष्टस्य कळेरुणदोषज्ञाने जाते कर्मकरणे जनानां विश्वासोदयेन कमसु प्रवृत्या 
कल्याणं स्यादितिभावः ॥२॥ ऋषिवाक्यं श्रुत्वा प्रथमतः कळेसुत्पत्तिम्रदुर्श नार्थं सृष्टि- 
माह । सूतडवाच संहंस्येति कल्पसमाप्तो सब जगत्स्वात्मनि संहृत्यानंतरमम्भसि जळे 
सुप्तो यदा हरिः प्रबुद्धस्तदा नाभेः सकाशादजायतार्थादूत्रह्मा ॥३॥ आत्मानमिति 
स महान्‌ ब्रह्माऽऽत्मानं कोऽहं किमर्थमुत्पन्न इति परं विष्णं च कोऽसौ किकार्य इतिच 
न वेत्ति न जानाति इति यदाऽभवत्तदा भगवताऽहं स्वन्नियंता त्वं मन्नियम्य इति 
बोधयितुं मां भजस्वेति प्रोक्तमित्यर्थः ॥ ४ ॥ 


सृष्टिक्रमवर्णनम्‌ ७ 
तच्छु त्वा शरणं गत्वा ननाम भुवि दण्डवत्‌ । 
जय देव | जगन्नाथ ! न त्वां जानामि तत्त्वत: ॥ ५॥ 
प्रसीद्‌ तात वरद्‌ ! कि करोमि तवाऽऽज्ञया ॥ ६॥ 
श्रीभगवाडुवाच 
तात | मा ते व्यथा काचित्सट्टिकमणि जायताम्‌ । 
कुरुष्व महतीं सृष्टि द्विचतुर्छक्षणां शुभाम्‌ ॥ ७॥ 
ब्रह्मोवाच 
अज्ञस्य मम का शाक्तिः सृष्टो सर्ववरेश्वर ! । 
देहि सामर्थ्यमतुळं यथासृष्टि प्रवर्धये ॥ ८॥ 
श्रीभगवाननुवाच 
वेदान्‌ गृहाण द्ुहिणशक्तया सह सुदुर्लभान्‌ । 
वेदं दृष्ट्वा प्रवतेन्तां न कदाचित्पराभवः ।॥ ६ ॥ 
सूतडवाच 
वेदान्प्राप्य ततो वेधाः ससर्ज विविधाः प्रजा: । 
स्थावरान्‌ जंगमांश्चेवाप्यण्डजा दि चतुर्विधान्‌ ।।१०।। 


तद्वाक्यं श्रुत्वा यं मम शारणमाश्रयो भवती तिमत्वा तं नियन्तारं ब्रह्मा ननामेत्य- 
स्वयः तत्त्वत इति यद्यपि तं नियन्तेति स्वद्ठाक्यान्मया ज्ञातं तथापि तत्त्वतस्तव रूपं न 
जानाम्येतांदृशोऽहमर्भकोऽतो मयि प्रसीदाऽथच तवाऽऽज्ञया किं करोमि कि करि-. 
ष्यामि आशंसायां भूतवच्चेति भविष्यति लट तद्‌पिव देतिशेषः।५-६॥ तातेति तातेति 
ब्रह्मसंबो धन ते व्यथा मा जायतां स्ृष्टिकमंण्युद्दिमो मा भव उत्साहयुक्तो भूत्वा द्विचतु- 
छेक्षणां.द्विङक्षणां चतुक्षणां स्रृष्टि कुरुष्वेत्यर्थः । स्थावरजंगमभेदेन द्विप्रकारामण्ड- ` 
जस्वेदजजरायुजो द्विजञळक्षणभेदेन चतुःप्रकारामित्यर्थः एतेन किंकरोमीत्यरंय . 
अत्युत्तरं-द्त्तम्‌ ।॥७--८। वेदानिति शक्त्या स्रष्टिशक्त्या सह वेदान्‌ गृहाणेत्यन्वयः 
घाता यथा पूर्वेमकहपयदितित्रुतेवेदार्थः दृष्ट्वा तद्नुरूपामेव सृष्टि वित्यर्थः । 
तेन तव सृष्टिकरणे पराभवो न भविष्यति ॥ ६-१० ।। 


८ सटीक काशीरहस्यम्‌ 
भगवच्छक्तियुक्तस्य स्मरणेन जगत्त्रयम्‌ । 
आविभूतमनायासाद्व द॑ ष्ट्वा प्रकुवंत: ॥ ११ ॥ 
सृष्टिक्रमं प्रवक्ष्यामि श्वण्वन्तु परमर्षयः। 
यथाश्रुतं यथाज्ञातं यथा ब्र्माऽकरोद्धरेः ॥ १२॥ 
कृष्णद्वेपायनात्साक्षाच्छू त॑ जेमिनिनाऽपि च | 
वेशम्पायनपेलादे: श्रुतं च ्ृषिभिः प्रथक्‌।। १३॥ 
सनकादीन्त्रह्मनिष्ठान्मरीच्या दींस्तु कमंगान्‌ । 
तद्द्वारा देवदैत्यांश्च ससज जगदीश्वरः ॥ १४॥ 
सत्यादीनि युगान्यादो स्रष्टवा धर्मान्विभक्तवान्‌ । 


युगादिमध्यधमाश्च कळिधर्मान्प्रथकस्थितान्‌। १५॥ 
व्यभजदूदेवदेवेशो लोकानुग्रहकाम्यया । 


सत्यमाहूय भगवानएच्छतत्वं निरुद्यमः।। १६॥ 


साधनानन्तरं विना कथ ससर्जेति चेत्तत्राऽऽह्‌ भगवदिति भगवता दत्ता या सृष्टि- 
शक्तिस्तद्युक्तस्य वेदं इष्टवा सृष्टि प्रकुबतो ब्रह्मणः स्मरणेन पूर्वकल्पीयजगत्करणानुभव- 
, जन्यस्मरणेनैव पुनः पुनः संकल्पेनेव जगत्त्रयं प्रतिकल्पमावि्भवति ततः साधना- 
न्तरं विनापि गन्धवेनगराकारं खप्नसदृरां मिथ्याभूतं जगदनायासादेवाऽऽविभूंत- 
मित्यर्थः ॥ ११ ॥ यथा ब्रह्मा स्रृष्टिमकरोत्तद्यथा ज्ञातं यथाश्रुतं तत्सवं वद्वयामि 
भवन्तः शण्वन्त्वित्यर्थः हरेरितयुत्तरेणान्वेति॥१२।। कस्मात्के: केः श्रुतमिति चेत्तत्रा55ह 
कष्णद्वौपायनादिति ॥ १३ ॥ तद्द्वारा मरीच्यादिद्ठारा ।। १४।। प्रथक्‌ स्थितानिति 
वेद्प्रतिपादितधर्मात्मकेभ्यो युगत्रयधर्मेभ्यः प्रथक्‌ स्थितान्‌ पृथक्‌ भूतानधर्मा- 
त्मकानिस्य्थः ॥ १५-१६ ॥ 


ब्रह्म सत्ययुगयोः सम्बादवर्णनम्‌ ६ 


कथमाशु वदस्वेति समयस्तव वर्तते ॥ १७॥ 
सत्ययुगडवाच 
न मन्मध्ये प्रवर्तन्ते विषयेषु प्रथगूजनाः। 
सर्वे निवृत्तिधमज्ञाः सर्वे शान्ता हरिप्रियाः ॥ १८॥ 
सर्वे सुमनसः प्राणदेहेन्द्रियपराङसुखाः । 
नियन्तव्याः कथं तेषु तेषु धर्मेषु सत्तमाः ।। १६॥ 
शान्तं निवृत्तं भगबस्मियं नर॑ न कर्मकाळादिशुणाः प्रधषकाः । 
अशान्तमात्तं भगवत्पराङ्सुखं निन्दन्ति देवाधिक्ृतोऽस्मदाद्यः ।।२०।। 
ब्रह्मोवाच | 
म॒त्युळोकं विशखाशु त्वद्धर्माः संप्रवतेताम्‌। 
काळएव शनैलोकान्प्रवतेयति सर्वदा ॥ २१ ॥ 
युगेष्वपि च सर्वेषु सवान्तर्भाव एव हि । 
भवत्यवश्यं सततं पुण्यापुण्यजनैः कृतः ।। २२ ॥| 
समयस्तवेति सत्ययुगमिद्‌ं भवति त्रं स्वोद्योगं कुतो न करोषीत्येवं सत्ययुगा घि- 
छात्रीं देबतामाहूयाएच्छदिति पूर्वेणाऽन्बयः ॥१७॥ मन्मध्ये विषयेषु जना न प्रवतेन्ते 
विषयोन्सुखा नेव सन्ति ये मया निरोद्धव्या इत्यर्थः।। १८--१६॥ देवेभेवाहृशे- 
रधिकारे कृता नियुक्ता अस्मदाद्यो न भगवस्म्रियं निन्दन्ति किंतु भगवत्पराङ्सुखं 
निन्दन्ति ॥ २०--२१ ॥ सर्वान्तर्भाव एब हीति सर्वेषां धर्माणामधर्माणाश्च सर्वेषु 
युरेष्व॑तर्भावोऽस्तीत्यर्थः अयमन्तर्भावः पुण्यापुण्यजनेः कतो भवतीत्यर्थः न त्वया 
मन्तव्यः सर्वे मत्समये धार्मिका एवेति किन्तु धामिका बहवो विरलास्व्वधामिका अपि 
सन्त्येवाऽतस्तान्नियन्तु' त्वं गच्छेतिभावः ॥ २२॥ 


१० सटीक काशीरहस्यम्‌ 


सूतउवाच 

रूपसाकृतिकर्मा दियुगानां श्रूयतां द्विजाः । 

यच्छू त्वा युगरूपं च न रूपेरभिभूयते ॥ २३ ॥ 
सत्यं वेराग्यबहुल॑ ज्ञानवत्पूर्णविम्रनह । 
यज्ञोपवीताक्षमाळाप्रकोष्ठं ब्राह्मणप्रियम्‌ ॥ २४ ॥ 
इत्यादिलिंगं सुभगं सत्यं प्राख्यापयत्मरभुः । 


ततस्त्रेताद्वापर च कलिश्चेति युगत्रयम्‌ ॥ २५॥ 


तत्र सत्ययुग प्रति ब्रह्मणा स यथोक्तं तथान्ययुगानि प्रति ्रह्मणोक्तमेवेत्यर्था- 
दृबगंतव्यं इत्थं ब्रह्मयुगसंवाद्‌ं समाप्य ब्रह्मणा युगधर्माः सूत्ररूपेणोक्तास्तान्विशादी- 
कतु सूतडवाच रूपमाकृतीति रूपं तदधिष्ठात देवतास्वरूपमाङ्ृतिर्जातिः कर्मक्रिया 
आदि पदेन गुणो न रूपेरभिभूयत इति एतादृशयुगास्वरूपज्ञानेन तदनुरूपकर्मा- 
चरणेन, रूप्यन्ते इति रूपाः संसारान्तःपातिविषयास्तेर्नाभिभूयते न पराभवं प्राप्नो- 
तीत्यर्थः ॥ २३ ॥ तत्र प्रथमतः सत्ययुगस्वरूपमाह सत्यमिति सत्यं सत्ययुगमित्यर्थः 


अनेनेवानेकसत्ययुगनिष्ठा सत्ययुगत्वजातिरुक्ता भवति वेराग्यबहुळमित्यादिः ˆ 


कर्मनिर्देशः ये युगस्यधर्मास्त एव तदूगतप्राणिनोभवंतीस्यर्थः । पूर्णविम्रहमिति ` 


तस्मिन्काछे सर्वेषां प्रायशो वैराम्यज्ञानयुक्ततवात्पू्णो्यापकोविम्रहः संभवत्येव 
यज्ञोपबीतमित्यादिः स्वरूपनि्देशः यज्ञोपवीतयुक्तमक्षमाळाकरमित्यर्थः ॥ २४॥ | 


इत्यादीति आदिना शांतिद्येत्यादि परिग्रहः प्राख्यापयदिति स्वव्यापार प्रवृत्यथ- ° 


मगमयदित्य्थः ततो युगत्रयं प्रति ब्रह्मा प्रोवाचेत्याह ततइति कलिश्चेति यद्युगत्रयं 
तत्प्रतीति शेष: ॥ २४ ॥ 


सत्यत्रेतादिभिः सह कल्युगस्वरूपवर्णनम्‌ ११ 
उवाच भगवान्वेधाः स्वव्यापारः प्रवर्त्यताम्‌ । 

त्रेता5:हततनुः सह्निजुहन्लू वकरो वृष: ।। २६॥ 
धर्मप्रबतेकश्चापि प्रियधर्मः प्रकीर्तितः । 

ह्वापरः खड्गखट्बांगपाणिः शरधनुर्धरः ॥ २७॥ 

ळक्षणेळक्षितः शांतः पुण्यपापात्मकः कटुः ॥ २८॥ 

कले: स्वरूपं शश्रणुताऽथविप्रा | विवेकिनां शीघ्रफलप्रदं यत्‌ । 
विचारहीनाः प्रयतन्त्यवो धाः कलौ यतस्ते सुविचारहीनाः॥।२६।। 
पिशाचवद्नः क्रूरः कलिः कलहवल्लभः । 

वामेन शिश्नं दक्षेण जिह्वां श्रुत्वा ननतं च ॥ ३०॥ 

पाणिना पामरेस्लुल्यः पुण्यापुण्यविसिश्रकः । 

ब्रह्मणोऽमे हसन खिद्यन्‌ रुदन्सुह्यन्नवस्थितः ।॥ ३१॥ 
स्मितपूर्वसुवाचेनं ब्रह्मा पद्मवरासनः ॥ ३२॥ 


ब्रह्मोवाच 
लिंग जिहां दृढं धुत्वा किन्नृत्यसि कले ! सुहुः । 
गच्छ खकार्यपरमो भव भावेन भण्डवत्‌ ॥ ३३ ॥ 


त्रेताखरूपमाह त्रेतेति स वकरोजुहन्‌ होमंकुर्व ज्षित्यथ: । कर्मकाण्डप्रियोऽयं रूप- 
जात्यांदिकमस्य पूवेवदुन्नेयम्‌ ॥ २६-२७॥ पुण्यपापात्मकः पुण्यकर्ता पापकर्ता 
चेत्यर्थः । कडुः क्रूरः इत्यादिलक्षणेलक्षितो ज्ञात इत्यर्थः ॥ २८॥ विवेकिनामिति 
वक्ष्यमाणरीत्या कलिगुणं ज्ञात्वा ये सदाचारवन्तस्तेषामित्यर्थ । शीघ्रफलप्रद॑ स्वल्पा- 
राधनेनाऽपि शीघफळम्रदमित्यर्थः।।२६। वामेनेत्यस्य पाणिनेत्यनेनान्वयः ॥३२।। 
इत्थं कलेश्चेष्टां रृष्ट्वा ब्रह्मोवाच लिंगमिति ॥ ३३ |) 


१२ सटीक काशीरहस्यम्‌ 


कलिरुवाच 
मामां प्रेषय सर्वेश | सवीच्छेदकराकरम्‌। निरंकुशं निरानंद॑ निद्राकळहवङ्भम्‌।।३४। 
परदारपरद्रव्यपरद्रोहपरायणं । वंचक दंभमात्सयंभेदप्रियजनप्रियं ।। ३५ । 
एकांतयोगसंन्यासच्छलेनोदपूरका: । 
आत्मान॑ च पर॑ चापि वंचयंति मयि प्रभो ! ॥ ३६ 1] 
ब्रह्मोवाच 
पापात्मानस्त्वयि नराः पुण्यात्मानस्तथोञ्मिताः । 
भविष्यन्ति जनाजीर्णाः सोद्यमाश्च शुभाशुभे ॥ ३७॥ 
रबयि ये सावधानाःस्युः पुण्यभारक्कतावनाः । 
स्वल्पमायुविदित्वा हि करिष्यन्ति स्वकं हितं ।। ३८॥ 
तेषां त्वमेव साहाय्यं कुरुष्व मम शासनात्‌ ॥ ३६ ॥ 
| कलिरुवाच 
बिभेमि शत्रुवर्गेभ्यः स्थितिमेम सुदुल्लंभा । 
येः कृता भारते खण्डे{कथं यास्यामि तद्ठद्‌ ॥ ४०॥ 


ब्रह्मवाक्यं श्रुत्वा कलिरुवाच सर्वोच्छेदकराणां सर्वनाशकराणामाकर॑ खनि- 

मत्यन्तं सवेनाशकर मित्यर्थः स्पष्टमन्यत्‌ ।। ३४-३५-३६ ॥ मम प्रेषणे सर्वेऽपि 
पापिनः स्युस्ततश्च सर्वे दुःखिनः स्युस्तथाच न कस्यापि कल्याणं भविष्यति कलिवाक्यं 
श्रुत्वा ब्रह्मोवाच पापात्मान इति सत्यं त्वत्मसंगेन जनादुःखिनःस्युर्यदित्वयिकश्चि- 
स्सबेकमेणां शीघफळप्रदस्वरूपो गुणो न स्यात्तस्मिस्तु सति शीघफलप्रदः कलिरिति 
मत्वा साधवः सत्कर्माच रिष्यन्ति ततश्च कल्याणमपि केषांचिद्भविष्यतीत्यर्थः उञ्भिताः 
पापेनेत्यर्थः ॥ ३७॥ पुण्यभारेण कृतं कलिदोषादवनं खस्य रक्षणं यैस्ते ।। ३८॥ 
सह्दाय्यं कर्मणां शीघ्रफलप्रदानेन ब्रह्मवाक्यं श्रुत्वा कळिरुवाच बिभेमीति येम॑मभारते 
खण्डे स्थितिदु छेभा कृता तेभ्यः शात्रभ्यइत्यर्थः ॥ ३६--४०॥ ज 


कठिदोपपरिहारोपायवर्णनम १३ 


ब्रह्मो बाच 
के शत्रवस्तव वद्‌ कि शत्रुख कृतंच तेः । त्वं का ळात्मा दुरा धर्षा दुज्ञेयश्वा पि पंडितः ॥४१॥। 
कलिरुवाच 
देव देव श्रुणुष्वाद्य शचुवर्ग ममानघ । उपद्रुतोऽहं न सुखं प्राप्स्ये निदयेरहम्‌ ॥ ४२॥ 
शिवनामहरेर्नाम गंगा वाराणसीपुरी । 
सत्संगदानतीर्थादिकथा विष्णोः शिवस्यच ।। ४३ ॥ 
अन्यान्यपि च पुण्यानि मम क्षोभकराणि च । 
सन्तिवेदेशं किमहं वदामि तव सन्निधौ ॥ ४४॥ 
यदा शांतः क्षणं कोऽपि भवति प्राक्कतो5पि हि । 
तदा मम भयं भूरि जायते दांभिकाद्पि ।। ४५॥ 
व्यग्रान्‌ व्याप्रतचित्तांश्च पुत्रदारपरीवृतान्‌ । 
दृष्ट्वा हृष्यामि भगवन्वेदसिद्धान्तविद्विषः ॥ ४६ ॥ 
जितेंद्रिये: शिवपरे रागढ षविव्जितः । 
सह न स्थातुमिच्छामि धीरेधेयेविवर्धकेः ॥ ४७ ॥ 
उन्मूलितुं मामिच्छन्ति बिभेमि तद्नारतम्‌ । 
ब्रह्मोचाच 
तव प्रभावात्तेषां हि प्रचारो विरलः सदा ॥ ४८ ॥ 
अनन्तरं ब्रह्मोवाच के शत्रवइति ॥४१॥ कलिरुवाच देवदेवेति ॥४२-४३-४४॥ 
दांभिकादूपि भयं भवति किं पुनः साधुभ्यइत्यर्थः ॥४५-४६-४७-४८॥ ब्रह्मोवाच तव 
प्रभावादिति तव महिम्न इत्यर्थः प्रायशः कलियुगे नरके येऽवस्थिताः प्राणिनस्त एव 
पापकमंशेषेण जन्म गृह्णन्तीति देवीभागवते षष्ठस्कंघे एकादशेऽध्याये यदा कलियुग- 
स्यादिद्वापरस्य क्षयस्तथा नरकात्पापिनः सर्वेभवंति भुवि मानवा इत्यादिना स्पष्टं 
तथा च तेषां प्राणिनां सत्कमणि श्रद्धाभावेन तेषां बाहुल्येन साधूनां प्रचारो विरळ 
स्यादित्यथः | 


१४ सटीक काशी रहस्यम्‌ 

भविष्यति न संदेहो गच्छ तिष्ठ यथासुखम्‌ ॥| ४६ ॥ 
कळिसवाच 

मम तेषां स्वभावस्तु विरुद्धः केन हेतुना । . 

उन्मूलितुं मामिच्छन्ति ते तु तानहुमप्यहो ॥ ५०। 
ब्रह्मोवाच 

त्वं काळमळ इत्युक्तो मळे शुद्धिन विद्यते । 

शत्रवो निर्मलास्ते तु ततः कलह एव च ॥ ५१॥ 

यदा यः प्रबळस्तिष्ठेत्तदा विजयते परम्‌। 

तेषां प्रचारो विरळस्तब प्रौढो भविष्यति ॥ ५२॥ 

विवेकिनां समीचीनस्त्वं विचारवतां सदा । 

धीराः खलु कलौ जन्म वाञ्छन्ति भगवत्पराः ॥ ५३ ॥ 


यथा सुखंगत्वा' तिष्ठेत्यन्वयः ।। ४६।। कलिरुवाच मम तेषामिति ते 
मामुन्मूलयितुमिच्छन्ति तानहमपीत्यर्थः ॥ ४० || विरोधनिमित्तं वक्तुं ब्रह्मोवाच 
त्वं कालेति निर्मलानां समळानां च कलहुस्तथा धर्भिणामधर्मिणांच कलहो विरुद्ध- 
धर्मवतां लोके दृष्टस्ततः स एव घर्मो विरोधहेतुरित्यथेः ॥४१॥ ननु यदि ते विरोधिनः 
सन्ति तहि मम कथं निर्वाहः स्यादिति चेत्तव युगे तवेव प्रावल्यस्येश्वरेच्छा वशेन सत्वा- 
त्तांस्त्वंजेष्यसि ततश्च तेषां प्रचारो विरलो भविष्यतीत्याह यदाय इति प्रौढ उत्कृष्ट:॥।४२॥ 
नलु तर्हि साधवः केचिरुण्यकर्तारः कळावपि भविष्यन्ति सर्वयुगेषु धर्माधर्मात्मक- 
प्राणिनां सत्त्वात्‌ युगतारतम्येन तु कचिद्धमिणामाधिक्यं ककचित्त्वधर्मिणां तथा च 
ते मम ढोष॑ करिष्यन्तीत्याह विवेकिनामिति समीचीनः शीघ्रफळदानेनातस्तेषामुप- 
कर्ता त्वं ततस्त्वयि द्वेषं न करिष्यन्तीत्यर्थः ॥ ५३ ॥ 


गुरुशास्त्रमहिमावर्णनम्‌ १५ 


कलिरुवाच 


केनांशेन समीचीनस्त्वं प्रोक्तं भवता मम । 
तदहं श्रोतुमिच्छामि यास्यामि च तवाऽऽज्ञया ॥ ४४ ॥ 


त्र्मोवाच 


धैर्यमालम्ब्य यैः शुद्धौः शुद्धिः संपादिता नरे: । 

न तेषां त्वत्क्ृतोदोषः काश्यां निवसतामपि ॥ ४५ ॥ 
न तेषां कलिदोषोऽस्ति लोभादिजनितः क्कचित्‌ । 

ये भजन्ति महात्मानं शिवं वाऽपि जनादनम्‌।। ४६ ॥ 
गुरुसेवा पुराणस्य श्रवणं चेन्न्णाम्भवेत्‌ । 

सर्वाणि साधनान्येव भवन्ति हि शानैः शनैः || ५७।। 
सुक्तैः शाख्रपरता गुरुसेवा च जायते । 
सारासारविवेकस्तु ततो भवति तत्त्वतः ॥ ५८॥ 


कलिरुवाच केनांशेनेति केनांशेन गुणेन त्वं समीचीन इति यद्भवता . प्रोक्तं 
मम मां प्रति तत्केन गुणेनेत्यर्थः ।।५४। ब्रह्मोवाच धैर्यमिति धैर्य चित्त निश्चयइस्यर्थः । 
सुक्कतिनस्त्वया न हन्यन्ते इति यो शुणः पूर्वोक्तश्च शीघ्रफलदानरूपस्तेन त्वं समीचीन इति 
सयाप्रोक्तमितिभावः ॥ ५५॥ काश्यांनिवसतामपीति काशी पराशक्तिर्मजन- 
कत णाच्चेत्यर्थः | श्ळोकद्वयोक्तपुरुषेषु तव पराक्रमो न चलति. अथ च तेभ्यः शीघ्रः 
फळं प्रयच्छसि ततस्त्वं समीचीनएवेतिभावः॥। ५६॥ ननु यदि पूर्वाक्तश्लोकद्वयोक्तोः 
सुकृतिनः सन्ति तदा मम समीचीनत्वं भविष्यति मम युगे तु तेषामेव दौळभ्यमत आइ 
शुरुसेवेति तथा च सुकृतिनां न दोौळेभ्यमितिभावः॥ ५७॥ ननु गुरुसेवादिक- 
भपि ममप्रभाबान्नभविष्यतीतिचित्तन्राह सुकृतेरिति एतञ्जन्मस्थसुक्कताभावेऽपि जन्मा- 
न्तरस्थसुङ्कतेगुरुसेबा दिकं भविष्यतीत्यर्थः अतएव पूर्वमुक्तं धर्मात्मान इति ॥४८॥ 


१६ सटीक काशीरहस्यम्‌ 


आत्मसारं विदित्वाउज्ञ: काशीं संसेवते कृती । 

काश्यां संसेवितायां तु लभ्यते शास्त्रज॑ पदम्‌।। ५६ ॥ 

अतः सुकृतहीनानां न शर्म तु कळेभवेत्‌। 

भयात्म्रमत्तो न भवेत्कलौ सुक्ृततत्परः ॥|-६० ॥ 
कलिरुवाच 

गुरुशब्दस्य तात्पर्य वद लछोकेश्वरेश्वर | । ` 

को गुरुः किच वा तस्य स्वरूपं कस्य वा गुरुः ॥ ६१॥ 
ब्रह्मोवाच 

गकारः सिद्धिदः प्रोक्तो रेफः पापस्य दाहकः । 

डकारो विष्णुरव्यक्तञ्जितयात्मा शुरुः परः॥ ६२॥ 


तत्त्वविवेकिनां शाश्वतपदप्राप्तावपि अज्ञानिनां का गतिस्तत्राऽऽह आत्मसारमिति 
आत्मेच सारोऽन्यद्सारमिति विहित्वा आत्मेच्छया यो ह्यज्ञः काशीं भगवतीं परा- 
शक्ति संसेवते इत्यन्वयः । संसेबत इति लिङर्थे लट संसेवे दित्यर्थः आषः प्रयोगः।।५६॥। 
भयांदिति कलेभयादित्यर्थः ततः प्रमत्तो वेदं मर्यादारहितो न भवेत्‌ सुकृतिनां 
कलेभेयं नास्ति.:दुष्क्रतिनान्तु तदरस्त्येवेत्यर्थः ।। ६० ॥ इत्थं पुरुषार्थ चतुष्टयप्रा प्ति- 
मुख्यकारणं गुरुः शास्त्रन्चेति त्रह्ममुखाच्छ्‌ ,त्वा गुरुस्वरूपं प्रष्टुं कलिरुवाच गुरुशब्द्‌- 
स्येति तात्पयं गुरुशव्द्स्याथ वद्‌ तथा को वा शुरुः को वा गुरोर्महिमा तमपिवद्‌ 
किच तस्य गुरोः स्वरूपं लक्षणं तदपि वद्‌ किंच यथा पितृत्व पुत्रनिरूपितं यथा वा 
भर्क त्वं जायानिरूपितं;तथा कस्य वा गुरुः किं निरूपितं गुरुत्वं तदपि वदेत्यर्थः ॥६९॥ 
कलेः प्रश्‍नचतुष्टयं श्रुत्वा ब्रह्मोवाच गकार इति गणेशस्य सिद्विदस्वात्तह्वीजस्य 
गकारस्यापितदात्मकरबाद्शुरुराब्दस्थगकारेण सिद्धिदत्वं लक्ष्यते इत्यर्थः । गु शाब्दे 
ढकारस्तृच्चारणार्थः । तथाग्नेदाहृकत्वात्तद्ठीजस्यापि रकारस्य तदात्मकरवात्‌ गुरु- 
शब्द्स्थरकारेण पापदाहकत्वं लक्ष्यत इत्यर्थः ।। ६२॥ 


गुरुतत्ववणनम ५७ 


गणेशो वाउप्मिना युक्तो विष्णुना च समन्वितः । वर्णडयात्मको मन्त्रश्चतुवर्गफलोदय: 
गुरु: पिता गुरुमाता शुरुरेब परः शिव: । शिवे रुष्टे गुरुञ्जाता गुरो रुष्टे न कश्चन . 
गुरुत्र हया गुसर्विपणुर्गर्देचो सह्देश्वरः । गुरुरेव परन्तत्त्व तस्मादू गुरुमुपाश्रयेत्‌ ॥६%॥। 
हरो प्रसन्नेऽपि हि वेष्णवा जनाः सम्प्रार्थयन्ते गुरुभ क्तिमव्ययाम्‌। 
गुरो प्रसन्ने जगतामधीश्वरो जनाईनस्तुष्यति सर्वंसिद्धिदः ॥ ६६ ॥ 
गुरुम्भजन्‌ शास््रमार्गान्प्रवेत्ति तीथ ब्रतं योगतपांसि धर्मान्‌। 
आचारचर्णादिविवेकधर्मान्‌ ज्ञानं परं भक्तिविरागयुत्तम्‌॥ ६७ ॥ 
कलिरुवाच 
देवदेव ! महचित्रं सर्वेधर्ममयो गुरुः । धर्मादिसकलाध्यक्षः शिव एव रुरुः कथम्‌॥।६८ 


क तनभजियजाननाने गगन आम तकाभततमिलितितलो ण करवला, 


विष्णोरव्यक्तखरूपत्वात्तद्ठीजस्योकारस्यापि “अकारो भगवान्‌ न्रह्या5प्युकारो 
विष्णुरुच्यते” इति वचनात्तदात्सकत्वात. गुरुशव्दस्यान्तिमोकारेणाव्यक्तं लक्ष्यते 
एतन्त्रितयात्मा एतत्त्रयस्वरूपः परो गुरुरेवं गुरुशव्दस्यार्थ इत्यथः । एतेषां त्रयाणां 
वर्णानां कमंधारयसमासे कृते सिद्धिदायकः पापदाहकः परमात्मा गुरुशब्देनोक्तो 
भवति स गुरुशब्दार्थ इत्यर्थः ॥ ५६।। न केवर्ल गुरुशव्द इतरशब्दवदिति 
सन्तव्यं, किन्तु मन्त्ररूप एवेति सन्तव्यमित्याह गणेशो वेति गणेशो गकारः, अग्नि: रेफः, 
विष्णुरुकारस्तेन समन्वितो गकारो रकारश्चेति वर्णद्वयात्मको मन्त्र इत्यर्थः ॥ ६३ ॥ 
इत्थं गुरुशव्दार्थमुक्स्वा गुरोमेहिमानमाह गुरु: पितेति ॥ ६४--६५॥। हरो प्रसन्नेऽ 
पीति गुरुप्रसादादीश्वरे प्रसन्नेऽपि पुनर्गुरावभक्ताबुत्पन्नायामीश्वरप्रसादस्य 
विनाशभयात्‌ स्वस्य कृतन्नता परिहारार्थम्वा गुरावेवभक्तिम्प्राथयन्त इत्यर्थः ६६॥ 
अथ गुरुळक्षणमाह गुरुम्भजन्निति सद्धमोपदेशकर्ता गुरुरिति । 
शुरुलक्षणम्फलितं किन्निरूपितं गुरूस्वमित्यस्योत्तरन्तु यो शुरोः सकाशाद्धर्मादिक- 
ब्चेति तन्निरूपितमित्यर्थादुक्तम्भवति ॥ ६७॥ महदच्चित्रमिति गुरुः सर्वोत्तरः 
कथं जात इति महच्चित्रं महदाश्चय॑मेव भवतीत्यर्थः ॥ ३८॥ कळिवाक्यं श्रुरवा 
लः 


१८ सटीक काशीरहस्यम [ प्रथमो 


ब्रह्मोवाच 

गुरुम्बिना न श्रवणं भवेस्कस्याऽपि कुत्रचित्‌ । 

शास्त्रस्य यस्य श्रवणान्सुच्यते स्व्क्रताद्भयात्‌।। ६8 ।। 

अत्राऽर्थे सम्प्रवक्ष्यामि कथां सर्वार्थदायिनीम्‌ । 

यां श्रुस्वा गुरुभक्त्या च धर्मेण च युतो भवेत्‌ ॥ ७०॥ 
अस्ति गोदावरीतीरे मुनेराङ्गिरसः शिवः । आश्रमः सर्वविख्यातः एुण्युमगगाङुलः 
ब्रद्मक्षत्रषयस्तत्र तप्यन्ते तप उत्तमम्‌ ।तन्मध्ये वेदधर्मा च ऋषि: पेळात्यजः छती ॥७२ 
तस्य शिष्यास्तु बहवो वेदवेदाङ्गपारगाः । तेषां सन्दीपको नास शिष्यो गुइपरायणः 

श्रुत्वा शा्रपुराणानि निगमान्‌ प्राप्य सढ्शुरोः । 

नेष्ठिको न्यवसद्‌ गेहे गुरोः सेवाथमाद्टतः ।। ७४ ॥ 
एकदा तत्र महता स्वकार्योर्थ महात्मना । आगच्छ सन्दीपकेति शुरुणाऽऽहूत एव च॥ 

आगतो जयजीवेति वदन्‌ शीत्रतरं महान्‌ 


वेदधर्माबाच 
मम शिष्येषु वत्स | त्वं मयि प्रीतिसमन्वितः ।। ७६ ॥ 
विचायं वद्‌ मत्मष्टं यदि कतु' क्षमो ह्यसि । पृवेजन्मसहर्रे पु यान्यघानि कृतानि मे 


नट क्ट ४०७ meaeeemees ee mores 


पूवेश्लोकोक्तमेव निमित्तं दृढीकुबन्‌ सबोत्तरसेनाऽऽश्चयं कत्तेव्यमित्याह गुरुम्विनेति 
त्वत्कृतात्कलिकृता दित्यर्थः | इद्मुपलक्षणं सवभयस्यापि शुरुम्विनाऽविद्याजन्यसंसार- 
भयस्य नाशाभावात्‌। तदुक्तम्‌ 'गुरोः शास्त्रं ततो धर्मस्तस्मा दर्थादिकन्त्रयम? इति | ७४ 

वाराणस्यां स्वल्पमपी ति ननु “महापातकयुक्तोऽपि श्रद्वयार हितोऽपिवा। काशी- 
प्रवेशादनघः सम्यकस्थिस्वा सुखी भवेत्‌” इति वक्ष्यमाणबचनेन तथा 'जन्मान्तरसह- 
सस्तु यत्पापं पूवस स्चितम्‌ । अविमुक्त प्रविष्टस्य तस्सर्व त्रजतिक्षयम! इति वचनेन च 
काशीप्रवेशमात्रेणैव सर्वपातकनाशासिद्धौ वेदधमंसुनिना किमिति प्रायश्चित्तमाचरित- 
मिति चेन्न, तथात्वे काशीम्रवेशोत्तरं दशाश्वमेधीयादिलिङ्गानां दर्शनेन दशजन्माजित- 


ऽध्यायः ] वेदधर्मदीपकसम्चादचणनम. १६ 


तानि सर्वाणि हि शनेः क्षालितानि तपोबलात्‌ | 
वाक्कायमानसानीति मोक्षविन्नक्राणि च ।। ७८॥ 
कानिचित्तेषु शिष्टानि भोक्तव्यानि मतिमम | 
अभुक्तानि विनश्यन्ति न कदाचिदभि ध्रुवम्‌ ॥ ७६ ॥ 
पापानि सवशास्त्रेषु विहितेयं स्थितिः परा । 
वाराणस्यां स्वल्पमपि प्रायश्चित्त महाघह्नत्‌ ॥| ८० ॥ 

पापट्टयस्य युगपद्गोग आरभ्यते मया । झुश्रुषा चेत्त्वया कार्या वद वत्स! महामते !॥ 
अथवाऽन्यं वृणे शिष्यं सेवार्थ सोऽहमादरात्‌॥। ८२॥ 


पापनाशाप्रतिपादकव चनानाम्वे यर्थ्यापत्तेः, प्रवेशामात्रेणैव कायनिर्वाहात्‌ । ननु प्रवेश- 
मात्रेण सर्वपापनाशो ळिङ्गदर्शनेन तु पापवासनानाइास्तत्तद्वचनेषु पापपदेन पाप- 
वासना माह्या इति चेन्न, छिङ्गप्रदर्शनोत्तरं पापवासनानुदयाह्लोकानां पापे प्रवृत्यनुप- 
पत्ते: इश्यते च तत्तछिन्नद्शनवतामपि पापप्रत्रत्तिस्तस्मादुभयव चनानामेवं व्यवस्था; 
कानिचिस्पातकानि ळबुजातीयानि, कानिचित्‌ गुरुगुरुतरगुरुत्तमादिजातीयानि 
तथा च प्रवेशवाक्यस्थसवपदेन लघुजातीयानि म्राह्माणि लिङ्गदर्शनवाक्यस्थसवं- 
पदेन गुरुजातीयानि अन्तम हपः्चक्रोशप्रदक्षिणाप्रतिपादकवचनस्थसवंपदेन 
शुरुतरशुरुतमजातीयानीति न काचिदनुपपत्तिः । अतएव काश्यां प्रायश्चित्त प्रति- 
पाद्कानि “बाराणस्यां स्वहपमपि प्रायश्चित्तं महाघहृत” इत्यादि वचनानि संगच्छन्ते , 
अन्यथा काशीप्रवेशमात्रेण तत्रस्थलिङ्गादिदशनेन च सर्वपापनाशे प्रायश्चित्ता्ु- 
'. पयोग एव स्यादेतस्मादेव व चनास््रायश्चित्तनाश्यं प्रायश्चित्तेनैव नश्यति तच्च प्रायश्चित्त 
 रङ्गारनानादिसामप्रीसमवधानेन स्वहपमपि महापापहरं भवतीति स्वल्पपदेन 
सूचितं काश्यपराधजन्यपातकानि तु अन्तगृ हादियात्रयेति वेदधर्ममुनिना प्रायश्चित्त- 
माचरितं युक्तम्रेवेति ॥ ८०॥ पापद्ठस्येति प्रारव्धपापस्य भोगेन संचितपापस्य 
प्रायश्चित्तेनेस्यथः। इदं सर्वं स्वया शुश्रुषा क्रियते चेत्तदा भविष्यति नान्यथेति तवाऽभि- 


२० सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ प्रथमो 


दीपक उवाच 
आइतानि समायान्ति प्रेरितानि ब्रजन्ति च । पापानि पापदहन | किमर्थं ठुःखसंग्रहः 
वेद्‌धमोबाच 
जीवता मनुजेनेह प्रायश्चित्तं कृतं न चेत्‌। 
तस्य बुद्धि भजन्त्येव पापानि विविधानि च ॥ ८४॥ 
देवान्‌ क्रूपीन्‌ मनुष्यांश्व न त्यजन्ति कृतानि यत्‌ । 
तस्मासापक्षयायांऽऽछु यतितव्यं विजानता ॥ ८५॥। 
दीपक उवाच 
करिष्यामि गुरोः सेवां यथाशक्ति विधानतः । 
आज्ञापयन्तु गुरवो ह्यसंकोचेन चेतसा ॥ ८६॥ 
वेदधमोवाच 
अहं कुष्ठी भविष्यामि चक्षुर्हीनश्व सुब्रत ! । मच्छरीरंपालयस्व वर्षाणामेकविशतिः 
दीपक उवाच र 
विद्यमाने मयि विभो | कथमेवम्प्रभापसे । कुष्ठी कुरुष्च मामद्य तव पापार्थमेव च 
आरोप्यतां मच्छिरसि पापन्त्वं कुशली भव ॥ ८६ ॥ 
वेद्धर्मावाच 
न पुत्राय न शिष्याय पापं यच्छन्ति केचन । 
पापभोगस्तु कर्त्तारं बाधतेऽन्यं न कुत्रचित्‌ ॥ ६० ॥ 
ततो मयेव भोक्तव्यं त्वं शुभूषापरो भव । भोगादपि महत्कष्टं झुश्रूषायाम्भविष्यति 
नय मां काशिकां शुद्वां पुरीं देवस्य धूर्जटेः । 
समाप्य सबं प्रारब्धं मोक्षं प्राप्स्यामि शाश्वतम्‌ ।। ६२॥ 


प्रायं वदेत्याह शुश्रूषा चेदिति ।। ८१--८२॥ दीपक उवाच । आहूतानीति त्वत्सा- 
मर्थ्या दित्यर्थः हे पापदहन ! एतादृश सा मर्थ्यवासत्वं किमर्थन्तव दु:खसङप्रह इत्यर्थः ८३ 


पि । (५ क 
ऽध्यायः ] वेद्धमगुरुदी पकशिष्यसस्वादवर्णनम्‌ 


०७ 
~ 


दीपक उवाच 
अवश्यमेव गन्तव्यं क्षेत्र देवस्य धूजटे:। मया त्वच्चरणाम्भोजसेवकेन शिवार्थिना॥६ ३ 
ब्रह्मोवाच 

ततस्तौ सहितो विप्रो काशां गत्वा स्थितो सुखम्‌। 

सणिकर्ण्युत्तरे कूळे कम्वलेश्वरसन्निधो ॥ ६४ ॥ 
स्नात्वा देवं समभ्यच्ये विश्वेशं विश्वया सह्‌ । प्रारब्धभोगमशुभं गुरुभोक्तुसुपक्रमे॥ 
कुष्ठरोगं समासाद्य नेत्रान्धस्बमपि प्रभु: । स्थितः परमडुःखातं आतांनां दुःखमोचकः 
स दीपकोऽकरोत्तस्य सेवां श्रद्धासमन्वितः । पूय विण्मूत्र विष्ठाञ्च सोपसारयतिद्विजः ॥ 
भिक्षित्वा चान्नमादाय भोजयेत्सगुरुगुंरुम । जितेन्द्रियोऽपि स ्ृपिवेद धर्मा जितेन्द्रियः 
जातो रोगवशात्साधुरसाधुत्वसुपागतः । कदा चित्सवंमानीतमन्नम्भुङक्ते कदाचन || 
स्वरपमश्नाति स क्रुद्धो मिष्टन्नेति वदन्सुहुः। कदा चिट्टरस तातेति कदाचित्पापपूरुषः 
बद्त्यनुचितं सव॑ महारोगम्रहास्वितः । पापेनेव नृणां वाणी भवेत्कडुकभाषिणी ॥ 
देन्यमात्सर्यपरमा झुभाझुभविवर्जिता । दैन्यस्य हुःखदस्याऽत्र महापातकरूपिणः।१०२ 

अन्यानि डुःखपापानि कळान्नार्हन्ति षोडशीम्‌ । 

निरन्तरं वेद्धर्मा शिष्यं धर्मपरायणम्‌ ॥। १०३॥ 
दैन्यप्रस्तो वदत्येव देहि देहि क्षणे क्षणे। सवं सोढ्वा श्रद्दधानः सेचते गुरुमीश्वरम्‌ ॥ 

यथा यथा मनस्तस्य सिष्टान्नादिषु सस्प्रहम्‌। 

तथा तथाऽऽशु भिक्षित्वा प्रयच्छति स दीपकः ।। १०५॥ 


जीवतेति अयम्भावः सत्यमस्मिञजन्मनि मम सामर्थ्यमस्ति॥ नेतत्सामर्थ्या- 
जन्मान्तरे. स्यात्तदेमान्येव पापानि दुःखदानि स्युस्ततस्तन्नाशाथ यन्न एवाऽऽस्थेय 
इति ।। ६३ ॥ ततः कलि्प्रति ब्रह्मोवाच ततस्ताविति ।। ६४॥ उपक्रमे उपचक्रमे 
चलोप आर्ष: उपपराभ्या मित्यात्मनेपद्म्‌ ॥६४ विण्मूत्ेति विदप देन नेत्रमलः। ६६-६७ 
रोगबशादजितेन्द्रियो जात इत्यन्वयः।। ६८ ॥ 


२२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ प्रथमो 


न तीर्थयात्रा न च देवयात्रा स्वदेहयात्राऽपि न लोकयात्रा । 
अहनिशं ब्रह्महरीशबुध्या शुसम्प्रपन्नो न हि सेव्यमन्यत्‌ ॥ १०६ ॥ 
पश्यत्यमुं सबेगतं जनादेनं गुरू गरिष्ठं स तु दीपकः कृती । 
भ्रुतिस्मरुतीशः खलु पार्वतीशः स एव साक्षादिति दीपकः कृती ।।१०७॥। 
भिक्षितम्बहुतरं न चेद्भवेतस्वरपमेव किळ अक्षयत्यसौ । 
न स्वपित्यपि कदापि दीपकः सावधानहृदयः सदार्थष्टक्‌॥ १०८ ।! 
यद्यत्‌ गुरुः प्रार्थयते शुभाशुभं तत्तत्समानीय समर्पयत्यसो । 
एकाम्रबुद्धया परमादरेण स्नेहेन काळत्य विवर्जनेन ॥ १०६॥ 
न निर्घु णो नाभिवदत्यनन्बितं नासूयकः खेदयुतोऽपि नो शुरो । 
न द्वैतवादी न विरागबुद्विरदास्ये प्रबृत्तो न परम्विचिन्तयेत्‌॥ ११० ।! 
कदाचिदेकाग्रमनाः स दीपकः सेवापरो व्यजनासक्तहस्तः । 
दद्‌शे विश्वेश्वरमम्रतः स्थितम्बरं गृहाणेति गृणन्पुनः पुनः ॥ १११॥ 
विश्वेश्वर उवाच 
गुरुभक्त ! महाप्राज्ञ | वरम्त्र हि सनातनम्‌ । 
शुरुभत्तया न यावत्स तोषितोऽस्मि जगत्प्रभुः ॥ ११२॥ 


दीपक उचाच 
मृत्युञ्जय | महादेव ! प्रसन्नोऽसि यदीश्वर | । 
गुरुम्पृष्टवा पुनवेक्ष्ये नाऽहं जानामि कितचन । ११३ ॥ 


काळस्य विवर्जेनेन स्वाबुष्ठानकाळस्य विवजनेनाऽपीस्यथः। यद्वा, स्नेहेन का लस्य 


विळम्बमकृत्वेत्यर्थः॥। १०६ ॥ न इतवादी गुरोमतमेक स्वस्यान्यदिति न वदति 
विपरीतबक्ता नास्तीत्यर्थः न विरागबुद्विर्गुर्सेवायां विचिन्तयेदिन्छतीत्यर्थः 
इच्छार्थेभ्य इति ळडथे लिङ्‌ । दीपकस्य शुरुसेवां इष्ट्वा तुष्टो विश्वेश्वर उवाच 


रुभक्तेति मनुष्यचमंणा बद्धः साक्षात्परशिवः स्वयमित्यादि वचनेगुरुरूपो5ह- 
मेचाऽस्मि ततस्तत्सेवया त्वयाऽहं तोषितोऽस्मीत्यथः॥ ११२ ॥ 


ऽध्यायः ] दीपकगुरुभक्तितुष्टस्य विश्वेश्वरस्य दीपकम्प्रति वरप्रदानम्‌ २३ 


इत्युक्तवा गिरिशं दीपः श्रीगुरुम्पर्यप्रच्छत । 
अविमुक्तेश्वरो देवो ददाति वरमुत्तमम्‌॥ ११४॥ 
श्रीगुरोराङ्ञया देवस्प्रार्थये रोगनाशानम । यद्ठा यन्मन्यसे कार्य' भगवँस्तद्वदख मे ॥ 
वेदधर्माबाच 
न प्राथ्यौ रोगनाशाय देवदेवस्त्वयाऽनघ | । 
मत्कृते पातक स्वीयं भुत्तवा झुद्धो न चान्यथा ॥ ११६ ॥ 
देहभोगनिदृत्यर्थ' को देवम्प्राथयेच्छिवम्‌ । संसाररोगदहनं मनोमलविनाशनम्‌॥ 
इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं गरबा देवस्य सन्निधो । 
प्रणम्य न वरं देव ! गृहामीत्युक्तवान्‌ वडुः॥ ११८ ॥ 
पुनः पुनः शिवेनोक्तो न गृह्णामि वरम्वरम्‌। शाङ्करोऽपि निजं स्थानं जगाम सगणस्तदा 
शङ्करोप्युमया साद्ध स्थित्वा निर्वाणमण्डपे । 
उवाच सर्वदेवानां श्रण्वतां-मधुसूदनम्‌॥ १२० ॥ 
नारायणारविन्दाक्ष ! ममाऽप्यानन्द्दायक ! । 
गुरुभक्तिविचित्रा मे इष्टा सन्तोषकारिणी ।। १२१॥ 


गुरुम्पष्टवेति एतेन निरिच्छोर्गवंधीनो दीपकः शिष्य इति दशितम्‌ ॥ ११४॥ 

रोगनाशनमित्यत्र भवत इतिशेषः ॥ ११५॥। न प्राथ्यौ रोगनाशायेति 
मत्कृते न प्रार्थ्य इत्यन्वयः अयम्भावः ईश्वराः प्रसन्ना अपि न कर्मनाशां कुवन्ति 
किन्तु कर्मनिरोधं भोगम्विना कर्मणो नाशो न भवतीश्वरस्येब नियमा ततश्च निरुद्ध- 
कर्मभोगाथ' जन्मान्तरम्रहणं स्यास्किञ्च परमेश्‍वरस्प्रति क्षुद्कमेतारशं वरयाचन- 
मनुचितमित्यस्मिन्नेव जन्मनि तक्कर्मफलम्भोष्ष्य इति ॥ ११७॥ वटुर्वालः ॥११८॥ 
पुनः पुनः शिवेनोक्तोऽपि वरसुत्कृष्ट वरं न गृह्णामीत्येवोक्तवानित्यर्थः ॥ ११६॥ 
इद्माश्चय सभायां विष्णुस्प्रति शिवः प्रोक्तवानित्याह शङ्करोऽपीति ॥ १२०॥ 
नान्यस्पश्येदिति गुरुस्विना अन्यन्न पश्येन्नेच्छतीत्यथः ॥ १२१ ॥ 


२४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ प्रथमो 


विष्णुरुवाच 
को गुरुः कश्च चा शिष्यः कुत्र दृष्टो वृषध्वज ! । 
कीद्टशी वा गुरोर्भक्तिः श्रोतव्या सविशेषतः॥ १९२॥ 
विश्वनाथ उवाच 
शृणुष्व महदाश्चयेमेकाम्रोण जनादन! । वालेन दीपकेना5हमाकृष्टो गुरुभ क्तितः।१२३ 
गोदावरीतीरवासी वेदधर्सा महातपाः । 
काशीमाहात्म्यविच्छान्तो विरक्तः सर्ववस्तुषु ॥ १२४ ।। 
तस्य दीपकनामाऽस्ति शिष्यः शासितनिम्रहः । 
एताहग्णुरुभक्तस्तु न चो मया श्रुतः ॥ १२५॥ 
गतो वरानहं दातुं न गृह्णाति गुरुप्रियः । प्रलोभितोऽपि बहुधा पुरुषार्थवरेरपि ॥१३६ 
निश्रयम्रस्तहृद्‌यो नान्यस्पश्येदूगुरुस्विना । गुरवे देहमारोप्य तदधीनः करोस्यळम्‌॥ 
सेवां सकलशास्त्रेषु सम्मतां पुरुषोत्तम ! । 
त्वाच्च माश्च सुरान्‌ सर्वान्‌ पितूंस्तीर्थवृषद्रिजान्‌ ॥ १२८॥ 
सवेम्पश्यति सर्वात्मगुरो गुरुतरोऽर्भकः । किम्बहूक्तेन मे विष्णो द्रष्टुं योग्यः स दीपकः 
दीप एव भवध्वान्तनाशको गुरुवल्लम: । धमज्ञानादिसकळं गुरौ सर्वस्विभाव्य सः 
भक्तिङ्करोति विविधां गुरुपादाव्जयोः कृती । 
इति श्रुत्वा शिवमुखा द्विष्णुः सकळधर्मवित्‌। १३१ ॥ 
गुरुशिष्यसमीपं स गतो ह्येकामरवङभः । दृष्टवान्दीपक विष्णुः सेवन्तं गुरुमात्मनः ॥ 
यथोक्तं शङ्करेणाऽऽछु ददर्शाऽग्रे ततोऽधिकम्‌ । 
आहूय चोक्तवान्देवो वरम्त्र हि निजेच्छया ।। १३३ ॥ 


इच्छार्थेभ्यो विभाषा वतमान इति लडर्थे लिङ ।। १२७॥ 
आहूयेति ढीपकमितिशेषः यद्ब्रह्मणा कलिम्प्रति पूर्वमुक्तम्‌ “गुरौ प्रसन्ने जग- 
तामधीश्वरो जनादेनस्तुष्यति सर्वसिद्धिदः” इति तस्येदं निदर्शनम्त्रह्मणोक्तमिति 


इध्यायः ] गुरुभक्तदीपकविषये शिवविष्णोः सम्वादवर्णनम्‌ २५ 


दीपक उवाच 
बासुदेव ! नमस्तेऽस्तु शङ्खचक्रगदाधर | । कया भत्तया प्रसन्नोऽसि मह्य वालाय तद्वद्‌ 
सवामात्मतत्त्वं जगतामधीश्वरं भजन्ति ते साधनको टिभिर्नराः । 
न त्वाम्प्रपश्यन्त्यपि सर्वग हरे | तेऽपि स्वमात्मानमधोक्षजञम्परम्‌ ।॥ १३८ 
हन्त्वनाथः खलु वाळबाळो यावज्ञनिस्मरणं नाऽपि ते मे। 
तथाऽपि दातुं प्रवरान्‌ वरप्रदः समागतोऽसीति महद्विचित्रम्‌॥ १३६॥ 
श्री विष्णुरुवाच 
गुरुभक्त्या प्रसन्नोऽस्मि श्रद्धया च दमेन च। 
गुरुभक्त्या मया पूज्याः पाळनीयाः प्रयन्नतः।। १३७॥। 
दीपक उवाच 
वेद्वेदान्ततकाँश्च पठित्वा सुविचारितम्‌। अयमेव परो देवो ह्ययमेव परन्तपः ।।१३८ 
अयमेव परन्तीर्थे' यत्प्रसादान्मयेक्षितम्‌। 
ज्ञानं सर्वात्मकं शुद्ध परमानन्ददायकम्‌ ॥ १३६ ॥ 
अतो गुरुम्विहायान्यम्प्रार्थये न कथः्चन । 
यदि देयो वरो मह्य गुरुभक्तिम्प्रयच्छ मे ॥ १४०॥ 
गुरुस्वरूपं जानामि यथा तदुपदिश्यताम्‌॥ १४१ ॥ 
श्रीविष्णुरुवाच 
ज्ञातं त्वया निजशुरोः स्वरूपम्त्रह्मदम्मुने | । 
तथापि वक्ष्ये वात्सल्यात्तव तात | सुखप्रदम्‌॥ १४२॥ 


बोध्यम्‌ ॥ १३३ ॥ वासुदेवेति । ननु यथा जनादनदशने जाते दीपकेनाऽऽश्वयं कृतं 


तथा शिवदर्शने कुतो न कृतमिति चेडुच्यते दीपकस्य तदूगुरोश्च शिवोपासकत्वात्‌- 
स्वोपासितदेबताद्शने जाते किमांश्चयम्‌ जनादनस्य त्वनुपास्यत्वात्तदर्शने विस्मयो 
युक्त एवेति || १३७॥ वेदवेदान्तेति अयमेव शुरुरेवेत्यर्थः ॥ १३६ ॥ 


२६ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ प्रथमो 


सद्बुद्धि लोकिकीं यस्तु प्रयच्छति समानभाक । 

यस्तु धर्मोपदेष्टा स्यात्स शुझचस्तस्बतोऽधिकः || १४३ ॥। 

वेदास्यः पाठयेत्साङ्गांस्ततोऽपि स विशिष्यते । 

वेदार्थरूपकस्तस्मात्ततोऽपि मस चिन्तकः ।। १४४ | 
मत्स्वरूपं यतः शुद्धम्प्राप्यते श्रबणाद्यतः । स्वयं ज्ञात्वा श्रावयति स॒ शुदस्त्वददमेब हि 
कामादिदोषबहुळं मनस्त्वाशीविषोपमम्‌ । न विसुश्चति दोजञेन्यं नरके पातयस्यपि॥ 

तच्छोधयति यः शास्त्रेः पुराणेमंळदादकेः । 

ततः परः परो देवः कोन्योऽस्ति जगतीतले ।। १४७॥ 

शुभाशुभं दशयति कत्यञ्चा कृत्यमेच च । 

मार्गामागों विरागादि रहस्यं सम्प्रकाशयेत्‌ ॥ १४८ ॥ 
अयमेवानुम्रहोऽयमयमेव परो वर: । अयमेव परः स्वार्था यद्शुरुः सेव्यतेऽनिशम्‌।। १४६ 

यदा मम शिबस्याऽपि ब्रह्मणो ब्राह्मणस्य हि । 

अहुम्रहो भवेन्नृणां सेवते सद्गुरुन्तदा ॥ १५० ॥ 

दीपकडवाच 
महावरस्त्वया दत्तो गच्छ देव यथासुखम्‌ । 
कृतार्थाऽस्मि गुरु ज्ञास्या स्बत्प्रसादाञ्जनादन ! ॥ १५१॥ 
ब्रह्मोवाच 

इत्युक्त्वाऽन्तहितो विष्णुः स गुरु पयतोपयत्‌ । आहूतश्चेब गुरुणा श्रुत्वा सम्वादमद्धतम्‌ 


किञ्च, गुरुभक्तिन्दत्त्वां गुरुस्वरूपं यथाथ यथाऽहं जानामि तथा तढुपदिश्यताम्‌।।१४१ 
मानभाक्‌ प्रमाणज्ञः यः स गुसुरित्यथः रद्वुद्विम्विशिष्टाचारळक्षणां अधिकः पूर्वा- 
पेक्षया ॥ १४३॥ रूपको निरूपकः सम चिन्तकः समाधिनिष्ठोऽनुभवी ॥ १४४॥ 
मस्स्वरूपमित्यनेनानुभवी बोधकश्चोच्यते यतो यस्माद्गुरोः सकाशान्मस्स्वरूपं 
ब्रह्म प्राप्यते य एतादृशो मत्खरूपसनुभूय श्रावयति स गुरुत्र ह्यानुभवी ब्रह्मबोधकश्च - 
सोऽद्दमेव नाऽन्य इत्यथः ॥ १४५ ॥ 


ऽध्याय ] विष्णुदीपकसम्वादवर्णनम्‌ २७ 


दीपको गुरुणा पृष्टः किमुक्तं स्वामिभिः शुभम्‌। वत्स ! दीपक केन त्वं सम्वादं कृतवानसि 
किम्वा प्राप्तं त्वया तात निवेदय ममाऽप्रतः। इति प्रष्ठः स गुरुणा शिष्यः प्राह कृताञ्जलिः 
दीपक उवाच 
विष्णुनाऽलुगुदीतोऽस्मि शिबेन च सुरैरपि । वरार्थं को वरो याच्यः कि वरेगावरेण च 
अयमेव वरोऽस्माकं तवपादाम्बुजार्चनम्‌। सवंदा मम सिध्येच्चेच्छुद्रया स्वस्रसादतः॥ 
ब्र्मोबाच 
एवमुक्तवा गुरु शिष्यस्तत्सेवायां परोऽभवत्‌ । 
गुरु: प्रारव्धकद्ना/त्तीर्त्वा सर्वाङ्गसुन्दरः ।। १५७ ॥ 
अभवद्धर्मपरमः कृतार्थः काशिसंश्रयः । दीपकम्प्राह हृष्टः सन्क्रोधादिमळवजितः॥ 
वेदधमावाच 
तीर्णोऽहं कर्मपाशाद्वि ऋच्छाठआरव्धसब्ज्षितात्‌ । 
संसारादपि तीणोऽहं काशिवासफलाश्रयः ॥ १४५६ ॥ 
न काशिकायां पतितोऽपि धर्मक्कत्‌ दुःखं समाप्नोति मम प्रसादात्‌। 
इति प्रतिज्ञा जगदीश्वरस्य महानुभावस्य शिवस्य नित्याः १६०॥ 
काश्यां प्रदी पप्रभया प्रकाशितः पापान्धकारः खलु नाशमेति । 
विश्वेशदेहोद्भबया सुविद्या महात्मनां पुण्यक्कतां कृतात्मनामू ॥ १६१॥ 
इति श्री ब्रह्मवैवर्ते तृतीयभागे काशी रहस्यै प्रथमोऽध्यायः ॥। १ ॥ 


न बमन 


विष्णोः सकाशाद्शुरुस्वरूपं श्रुत्वा दीपक उवाच महावर इति॥ १५१॥ 
ब्रह्मोवाच इत्युक्तवेति सम्वादं जनादेनदीपकयोः ॥ १५२॥ स्वामिभिः कश्चिङ्र ष्ठे- 
रित्यर्थः । गुरुणा शिवस्यागमने शिष्यसुखाज्ज्ञातेऽपि विष्णो रागमनस्याऽज्ञातत्वा दिय- 
मुक्ति: । अतएवा5प्रे केन सम्वादं कृतवानसीति सङ्गच्छते ॥१५२॥ विष्णुनेति सुरेर- 
पीत्यनेनाऽन्येऽपि देवा वर्‌दानाथमागता इति सूचितम्‌ अवरेण व्वद्भत्त्यपेक्षया निक- 
ष्टेन वरेणेत्यर्थः ॥ १५५-१५६ - १५७ ॥ प्रदीपम्रभयेति प्रकाशितो मूलाज्ञानेन 


प्रकटीकृतः विश्वनाथरूपप्रदीपस्य प्रभया विश्वेशदेहोद्भवया विश्वेशोप दिष्टया 


सुविद्यया ब्रह्मविद्यारूपयेत्यन्वयः ॥ १६१॥ 


nese 
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२८ काशीरहस्यम्‌ [ द्वितीयो 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
शिष्याय वरप्रदानवर्णनम्‌ 
ब्रह्मोवाच 
कदा चिससुप्रसन्नोऽभूद्वेद धर्मा महामति: शिष्याय सुविनीताय बरदानमचिन्तयत्‌ १ 
 वेदधमोवाच 
दीपकाऽऽाच्छ भद्रन्ते वरम्वरय सुब्रत! 
तबयाऽहं तोषितः सम्यक्‌ सेवया चाऽनयाऽनघ ॥ २॥ 
एत्रमेकाम्रचित्तानां श्रद्धया वृषसेविनाम्‌ । मृदः सर्वा महाभाग सिद्धयोऽष्टौ भवन्ति हि 
न देवाः पर्वताग्रेषु न देवो विष्णुसद्मनि । देवश्चिदानन्द्मयो हृदि भावेन दृश्यते॥४ 
यत्र कुत्र ढा भक्तियेदा यस्य महात्मनः । तत्र तत्र महादेवः प्रकाशमुपगच्छति ।॥॥५॥ 
अहो तात ! महाभाग | प्रसन्नोऽहं तवाऽनघ | । 
येन स्वचित्तकुहरात्साधिताः सिद्धयः शुभा: ॥६॥। 
दीपक उवाच ' 
सन्तोषेण तवाऽद्याहं कृतार्थः सद्दरैर्यतः | जातोऽस्मि भगर्वँशछुद्वस्त्वत्सेवक इति श्रुतः॥ 
किश्चिडिज्ञप्तुकामोऽददमाज्ञापयंति चेद्गुरुः । एच्छामि सन्दिग्यपदं परमाश्चर्यकारणम्‌ 


इति श्रीमत्परमहंसप रित्राजकाचार्य श्रीशिवानन्दसरस्वती पूज्यपादशिष्येण 
नीलकंठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यार्यां सेतुबन्धाभिधायां 
प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 
श्रीपराशाक्तिपादाभ्यां नमः॥ १॥ 
ब्रह्मोवाच कदाचिदिति ॥१॥ ब्ृषोधर्मः सर्वाः सिद्धयो मृदः सृत्तिकासमाः॥।३।। | 
भावेन भक्त्या सा भक्तिस्तव दृढाउस्तीति तव कि दुळभमितिभावः।। ४--८--१०॥. 


ऽध्यायः ] शिष्याय बरप्रदानवर्णनम्‌ २६ 


गुरुरुवाच 
प्रच्छ दीपकभद्रन्ते नाऽवक्तव्यं त्वयि कचित्‌। यस्य ते गुरुभत्तयेव देवदेवाः प्रसाधिताः 
शिष्य उवाच 
लं साक्षात्तपसाम्मूति्धरमवेत्ता यथा मनुः। पेलपुत्रो भाष्यकर्ता वेदार्थाचारचञ्चुरः। 
सर्वज्ञः सबंदर्शी च सर्वज्ञपरिपूजितः । ब्रह्मविद्देहगेहादिममतारहितः स्वदृक्‌ ॥११ 
त्वत्पादाव्जरजो भिर्मा' पूतं विषयवासनाः । न स्रशन्तिहुरा धर्षाः सूर्यन्तु मिहिका यथा 
यत्र त्व॑ तत्र तीर्थानि तत्र देवा महर्षयः। निवसन्ति सदा ब्रह्मन्‌। काशीं कि त्वमिहागतः 
गुरुरुवाच 


आदो त्वमेवचास्मानं पश्य वत्स! विचार्य च। बहुकाळं बहिः सेवा कृता ते मम सुब्रत | 


देवान्‌ कश्चित्ते दष्टाः सेवया दीर्घयाऽपि हि । 

काश्यां स्वल्पेन कालेन दृष्टो देव उमापति: || १४६ ॥ 

लक्ष्मीपत्तिर॒पि प्रीतः पश्य क्षेत्रमहीं शुभाम्‌ 

अन्यत्र यः कृतो धर्मः स साङ्कः श्रद्धयाऽन्वितः ।।१६।। 
अनेककाळसम्पाद्यः स सिद्धोऽ्र क्षणाङ्भवेत्‌ । वर्षायुतसहस्राणि ये सेवन्ते हरिं हरम्‌॥ 

तेऽत्र क्षणाआप्चुवस्ति वर्स ! स्वमिव धार्मिकाः ॥ १८॥ 

काश्यां कृतं स्वल्पमपि धुव स्यात्पुण्येतरत्पुण्यमपि स्वभावात्‌ | 

शिवः शिवा श्रीहरिरत्रहारिर्विधिविधिः स्वात्मजनेषु नूनम्‌॥१६॥ 


काशीं किन्त्वमिहागतः। एतादृशो महानुभावो ज्ञानिवर्यस्त्वं किमर्थं काशीमागतोऽ- 


सीति वदेत्यर्थः ॥ १३॥ आदो त्वमेवेति स्पष्टे समाधाने किमिति प्रश्नं करो- 
षीत्यर्थः स्पष्टत्वमेवा55ह आत्मानं पश्येति १४--१७॥ पुण्येतरत्पापम्‌ शिवां उमा 
भुवनेश्वरी दवारिर्हरस्यापत्यं गणेश: विधिः सूर्यः ड्वितीयविधिपदेन ब्रह्मा एते देवाः 
सर्वे स्वात्मजनेषु स्वभक्तेषु नूनं निश्चितं शीव प्रसन्ना भवन्तीति शेषः तथा चैतादृशी 
शीघफळमप्रदां स्वपापनिर्हरणार्थ कर्थं न गन्तव्यमिति सर्वप्रघट्टकार्थः ।। १६॥ 
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शिष्य उवाच 
यदि प्रसन्नोऽसि शुरो | यदि देयो बरो मम । 
महिमानं काशिपुर्या वदस्व वरणाथिनः ।। २० ॥ 
सत्यमेव त्वया प्रोक्तमाश्चयं सर्वथा हि तत्‌। अन्यत्र बहुकाठेन स्वधर्म: सत्कृतैरपि ॥ 
विष्णुरुद्रौ न दृश्यो तौ दृष्ाबानन्दकानने । अन्याश्च देवताः सर्वा दृश्यन्ते धर्भवस्सलः 
अन्यत्र बहुकालेन प्रकाशस्तु प्रजायते । काश्यां पापेश्छादयन्ति खद्दष्टि भे नराधमाः 
काश्यां स्थितोऽपि विश्वात्मा दृश्यते तेने हि क्कचित्‌ । 
इति श्रुता मया सदूभ्यो वेदविद्भ्यो महत्फछा ॥ २४ ॥ 
का काशी केन रचिता कथमाश्रयकारिणी । महाप्रभावा महती महादेवहरिग्रिया॥ 
स्ोत्तरम्महिमानं श्रुत्वा शिष्य उवाच यदि प्रसन्नोऽसीति अत्रेद स्विचायेते 
किमयं वेदधर्मा झुनिर्ज्ञानीवोताज्ञानी ननु “सर्वज्ञ: सवेदर्शी च सवंज्ञपरिपूजितः । 
ब्रहमविद्देहगेहादि ममतारहितः स्वद्टग” इत्यादि शिष्येणोक्तस्वात्‌ ज्ञान्येवेति चेत्तहिं 
घ्रारञ्धकर्मणाम्भोगेनेव क्षयात्सञ्चितकर्मणान्तु ज्ञानेनेवनाशास्सञ्चितकर्मणां नाशार्थं 
काश्यामागमनम्प्रायश्चित्तकरणादिकमनुपपन्नमेच स्यात्सञ्चितकर्मणां “क्षी यन्तेचास्य 
कमा णि” इतिश्रुतेज्ञानसमकालमेव नाशादितिचेदू रिती यपक्ष एबाऽस्तु सवज्ञत्ववाक्या- 
नि तु स्तावकचेनैवोन्नेयानीति ।२०। सत्यमेवेति “अन्यत्र यः कृतो धर्म स साङ्ग; श्रद्ध- 
. यान्वितः | अनेककाळसम्पाद्यः स सिद्धोऽत्रक्षणाद्गवेत” इत्यादि वचनैः प्रोक्तं सत्यमेव 
-तथैव ममाऽप्यनुभवोजातस्तच्च सवंथाऽऽश्चर्यसेव भवति अस्य क्षेत्रस्य किमर्थमेतादृशो 
महिमेति ॥२१॥ तदेवोपपादयति अन्यत्रेति ।२२-२३। इति श्रृतेति कथयेतिशेषः ।२४। 
का काशीतिकाश्याः कि स्वरूपं तद्ठदेतिशेषः केनेयं रचितोत्पादिता तदपि वद्‌ कथं 
केन प्रकारेणाऽऽश्रयंचती शीघफळप्रदस्वदेवा दिदर्शकत्वादिविस्मयकारकगुणवती 
जाता तदपि वद्‌ किश्च महाप्रभावा महादेवहरिप्रिया च कथञ्जाता तदपि वदे- 
त्यर्थः ॥ २५॥ 


'इध्याय: | काशीमाहात्म्यविषये गुरुशिष्यसम्वादवर्णनम ३१ 


कथञ्जाता मद्दानन्दरूपिणी रूपवज्ञिता ॥ २६॥ 
गुझुरुवाच 

धन्योऽसि वत्स ! भद्रन्ते यस्य ते मतिरीद्रशी । 

यया वशीक्षताः सर्व देवा विप्राः सहात्मना ॥२७। 

सर्व धर्मफळं सम्यक काश्यां श्रद्दधते मनः । 

काशी ब्रह्मेति विख्याता यट्टिवतो जगद्भ्रमः ॥ २८॥ 
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च॒ प्रशनाञ्क्रस्वा शुरुरुवाच धन्योऽस़ीति इगुक्तिवक्ष्यमाणार्थ- 
श्रवणोत्साहार्था यया मत्या वशीक्गताः सर्वे देवादयः सहात्मना हिरण्यगर्भेण सह 
ताइश्याऽपि मत्यात्व॑ वशीकृतो सोहितो नाऽसीति भाव: || २७॥ तन्न प्रथमप्रश्नो- 
त्तरमाह काशी ब्रह्म ति यदूब्रह्म सबेत्रेदध्रतिपाद्यं सेच काशी कं सुखसाशयति 
भोजयति स्त्रभक्तानिति व्युत्पत्तेः । अत्र कर्मण्यणि तदन्तान्‌ङीव्त्रोध्यः। यद्वा, काशन्ते 
तन्ुस्यागमात्रेणाऽऽनन्द्रूपतया राजन्ते प्राणिनो यस्यां सा काशी पिप्पल्यादेशाक्कति- 
गणत्वान्ङीप्‌। काशीखंडे तु “काशते त्रयतो ज्यो तिस्तदनाख्येयमेशवरम्‌।अतो नाम्नापरं 
वस्तु काशीति प्रथितं विभोः” इति। यथा गरुडपुराणे “काशी ब्रह्मेति विख्यातं तद्ब्रह्म 
पराप्यतेऽत्रहि । तस्मास्काशीति संप्रोक्तमित्युक्तम, अत्र त्रह्मशव्देन हिरण्यगर्भव्यावृत्यर्थे 
यद्विवर्तो जगदू श्रम इति विशेषणं यस्मिन्‌ ब्रह्मणि जगदूश्रमो विवर्त भवति विषम- 
सत्ताको भबति मिथ्याभूतो भबतीत्यर्थः। तादृश मिश्या जगद धिष्ठानभूतं यद्ब्रह्म 'यतो- 
वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यप्प्रयन्त्यभि स म्विशन्ति’ इति श्रुति- 
प्रतिपाद्यं सरवकारणकारणं स्वतस्त्वविवर्त विवरतंभिन्नं तदेव ब्रह्मकाशीत्याहुर्वेद्‌- 
वादिनि इत्यर्थः । ब्रह्मणश्चित्स म्विद्र,पस्वात्तयोश्च शब्दयो: ख्जीलिङ्गस्वात्काशी शब्दे 
खरी लिङ्गनिर्देशः | ततश्च चित्र पा भगवती काशीपद्‌ वाच्येति फलितम्‌ तथा-जावाळो- 
पनिषदि 'अथैनमन्निः पप्रच्छ याज्ञवल्क्य | एषो व्यक्तोऽनन्तः आत्मा तं कथं विज्ञानी- 
यामिति सहोवाच” इत्यादिना काशीमहिमा वणनम्‌ श्रुताबुक्तम्‌ रामतापनीयेऽपि तथे- 
वोक्तम्‌ “तच्च ब्रह्ममायाशवळं सगुणमेव तेन सशक्तिकब्रह्मण: काशीति नाम”। अत्रार्थे 
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अविवतन्तदेवाहुः काशी ति ब्रह्मचादिनः ।। २६ ॥ 

यथा विष्णोः शांकरस्यापि नाम्ना लोकाः शोकं नाश्य मोक्षम्प्रयान्ति । 

वाराणस्या नामगृहन्विशेपा तीर्त्वामृत्युं सृत्युजेता स्वयं स्यात्‌ ॥ ३०॥ 

तीर्थानि सन्ति विविधानि फलप्रदानि कामप्रदानि धनधान्यसुखप्रदानि। 
जीवन्विवेकसुखमाप्य सुखेन तीर्त्वा । काश्यां भवार्णवमथो परिपश्यति स्वस्‌ ॥३१॥ 

येऽन्रद्विजाम्र्याः श्रपचास्तुनिन्द्या ये चक्रवर्तिष्वपि धर्मरूपाः । 

ये वा दरिद्राः परमातिरूपाः समानरूपां गतिमाप्नुवन्ति ॥ ३२॥। 

मृत्वा शीर्त्वा काशिकायां स्थिता ये विद्नान्सर्वान्नाश्य देवीप्रसादात्‌। 

ते देहान्ते तारकं प्राप्य शुद्ध शुद्ध नित्यं प्राप्नुवन्त्येच सत्यम्‌ ।। ३३॥ 

वासः काश्यां सञ्जनानां प्रसङ्गो गङ्गास्नानं पापकर्म्मारुचिश्च । 

पुण्ये प्रीतिः स्वेच्छया लाभसौख्यं दानं शक्त्या न प्रतिप्राह्ममत्र ॥ ३४॥ 


पुराण वचनान्युदाह्‌रिष्यामः पद्मपुराणे “ब्रहम वेतन्निगुणं निर्विकारं निरन्तरं क्षेत्ररूपेण 
नित्यं तिष्ठत्येवं ऽयम्बरकोऽप्यत्रनित्यं त्तद्र पत्वाच्छक्तियुक्तः सदास्ते” इति। सनत्कुमार- 
संहितायां 'यत्तच्छिवानन्द्मनन्तमाय्ं यदावयोरनित्यमभिन्नरूपं दृश्यं समस्तोप निषत्सु 
सिद्ध जानी हिं तेजस्तददोऽविसुक्तमः “आवयोः शिबशक्तयोः ज्योतिलिंङ्ग' त्वमेवासि- 
लिङ्गी चाहं महेश्वरः तदेतद्विसुक्ताख्यं ज्यो तिरालोव्यता म्प्रिये इति । काशी खण्डे “पर- 
ब्रह्म यदास्नातं निष्प्रपञ्चं निरात्मकं तदेतत्क्षेत्रमापूर्य स्थितं सर्वगमप्यह्दो शांसुशक्तिरियं- 
काशीकाचिस्सर्वेकगोचरा” इति। तथा च शिवशत्तयारमकं लिङ्ग' काशीतिपदवाच्यम्‌ 
।२६। इत्थं काशीस्वरूपसुक्त्वा तन्नाममाहार्म्यमाह यथा विष्णोरिति पाद्मे 'काशीति 
बर्णद्वितयं स्मरंस्त्यजति पुद्गळं यत्र काऽपि भक्तस्य केलासे वसतिः स्फुटा’ इतिस्कान्दे 
“काशी काशीति काशीति रसना यदि संस्कृता यस्य कस्यापि भूयाच्चेर्स मुक्तो नाऽत्र 
संशाय? इति।।३८। परिपश्यति स्वमात्मानमित्यर्थः।।३१- ३२--३३॥ न प्रतिग्राहम- 
` मत्रेति देहृयात्रामात्रोपयो गिपदार्थातिरिक्तपदार्थप्रतिम्रहो न कतंव्यइत्यर्थः ।। ३४॥ 
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अष्टावेते यस्य सन्त्येचयोगा योगाभ्यासेस्तस्य कि काशिकायाम्‌ | 
येऽत्र स्थिरा शाङ्करम्वा हरिम्वा नोपासन्ते विन्नपूगास्तु तेषाम्‌ ॥ ३५॥ 
काशीस्थलोकं सहसाऽपि ये न प्रधर्षयन्ते मनसा महान्तः । 
तेऽधोगतान्‌ स्वानपराञ्जनोघाबुद्वतुंमीशाः परदो षशून्याः॥ ३६ ॥ 
काश्यां स्थिर्वा हीन्द्रियाणां व्ययन्नो कुर्याद्वाल्यात्सत्कृत॑ रक्षणीयम्‌ । 
अन्तर्यामी प्रेरकः कारणानां सोऽयं द्वेष्टा हीन्द्रियैर्ना शितेः स्यात्‌ ॥ ३७॥ 
यत्र स्वेच्छाचारदोपास्प्रनषा लोकाः कामादूभ्रान्तिभाजो भवन्ति । 
तस्मात्सद्धिर्नेच पन्था ह्यशुद्धः सेव्यः सेव्यो वेदमूलो हि धर्म: ॥ ३८॥ 
दानं यज्ञान्‌ पूजनं कुवंतां यस्प्राप्यं काशी लीलया तस्रदद्यात्‌। 
सत्यादौ यदूदुळंमं स्वात्मरूपं तिष्ये काशी सम्प्रदद्यादपाये ।। ३६ ॥ 
पापं काश्यां वाङ्मनः कर्मभिनो कुर्यात्कुर्याद्वाङमनः कर्म भिस्तत्‌। 
यह्वौ साक्षा द्विष्णुना शम्भुना वा व्यासाद्येश्च प्रोच्यते सवेकालम्‌।।४०॥। 
कालाड्गयन्नास्ति यत्र यत्र पापभयन्न हि । जन्मान्तरसहस्रे षु कृतं नश्यति दर्शनात्‌. 
तत्क्षेत्रम हिमानं कः सम्यम्वर्णयितुं क्षमः । 
तीर्थानि यानि लोकेऽस्मिन्‌ जन्तूनामघहान्यह्दो ।। ४२॥ 


खान्‌ पितन्‌ अपरांश्चेह विद्यमानान्‌ जनौघान्‌॥३६।। बाल्यात्‌ मौल्यात्‌ इन्द्रियाणां 
विषयेषु व्ययं नो नैव कुर्यात्‌ किन्तु सत्कृतमेव रक्षणीयं अन्यथा दोषमाह इन्द्रियेविषयेषु 
नाशितेजींवस्याधोनयनात्तद्‌भिन्नस्येश्वरस्याऽप्यधोनयनदोषेण सवेज्ञ ईश्वरो द्वेष्टा 
शत्रुः स्यात्ततश्च कदाप्युद्धारो न भविष्यतीत्यर्थः कारणानासिन्द्रियाणास्प्रेरकः ।|३७॥ 
यत्राउविश्युद्धपथि ॥ ३८ ॥ यस्प्राप्यमैहिकं पारळोकिकश्च अपाये मरणे देहृपातोत्तरं 
काशी दद्यादित्यनेन तद्दाने पराशक्तेः काश्या भगवत्याः स्वातन्त्र्यं दशितम्‌ । अपापे 
इति वा पाठः ॥३६॥ तीर्थानि यानीति तढुक्त देवीभागवते देवीगीतायां “अथवा 
सवेक्षेत्राणि काश्यां सन्ति नगाधिप !” इति ॥ ४२-४३-४४ ॥ 
३ 


ager 
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तानि सर्वाणि शुद्धयर्थ काशीमायान्ति नित्यशः । 
यस्तु काश्यां वसेञ्जन्तुः सर्वव्यापारक्कन्नरः ।। ४३॥ 
तस्यापि या गतिः प्रोक्ता न सा यज्ञेन चान्यतः । 
स्मरन्ति ये नराः काशीं यत्र कुत्राऽपि संस्थिताः । ४४ || 
तेऽप्यघोघविनिर्मुक्ता भवन्ति ज्ञानभागिनः। 

परं साहसमाळम्व्य काश्यां स्थेयम्सुमुक्षुभिः॥ ४६ ॥ 
साहसारिसिद्विमाप्नोति नरो विकलमानसः।। ४६ ॥ 


दीपक उवाच 
कि तत्साहसमाख्यातं गुरुणा येन मानवः। 
सिद्विमाप्नोत्यविकलळां महावन्धविघातिनीम्‌ ॥ ४७ ॥ 
गुरुरुवाच 
समुद्रतरणं वत्स | महागरलभक्षणम्‌ । स्वशिरश्छेदनं कूपपतनश्चा प्रिमक्षणम्‌ ॥ ४८॥ 
पवेतात्पतनं सर्ववृश्चिकेः सह खेलनम्‌ । अगस्यागमनञ्चेव तथा त्रह्मवधादिकम्‌ ॥४६ 


परं साहसमिति परं साहसं महासाहसं महासाहसमाश्रित्यापि काश्यां- 
स्थेयमित्यर्थः अहमजितेंद्रियः पापकर्ताऽस्मीति न मया काश्यां स्थेयमितिमस्वा 
न काशी त्यक्तव्येत्यर्थः । अत्र केसुतिकन्यायेन सदाचारेण काश्यां स्थेयमिति दृढी- 
क्रियते न तु काश्यां पापाचरणानुमतिः क्रियते इति मन्तव्यम्‌।। ४५॥ ननु तहिं 
काश्यां साहसकरणे मोक्षो न स्यात्ततश्च काशीवासो विफल इतिचेन्नेत्याह “साहसा- 
स्सिद्विमाप्नोति” इति साहसादपि मरणे मरणोत्तरं भगवडुपदेशान्मोक्षं प्राप्नोत्येवे- 
त्यर्थः चिकलमानसोऽपीत्यर्थः । ४६॥। कि तत्साहसमिति ।। ४७॥ तत्र गुरुः प्रथमतः 
साहसस्वरूपं दर्शयित्वा महासाहसस्वरूपं कथयितुमाह समुद्रतरणमिति साधंद्रये- 
न तत्र समुद्रतरणादीनां जीवनाशकत्वात्साहसत्वं अगम्यागमनादीनान्तु परलोक 
नाशकत्वात्साहसत्वम्‌॥ ४८ ॥ परन्त्वेतानि साहसानि साहसाभासा वक्ष्यमाण- 
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तथा पापान्तरञ्चेव हननच्च गजस्य च। एते तु साहसाभासा: कृता नश्यन्त्यपि कचित्‌ 
अजितेन्द्रियवर्गस्य कृतं कल्पशतेरपि । न नश्यति महाबुद्ध ! साहसं किमतः परम्‌॥ 
अजितेन्द्रियवर्गस्तु स्वात्मानं स्वयमेव हि। अनेकगर्भजालेपु पातयत्यनिशं हृठात्॥५२ 
अतो महासाहसिनो जितेन्द्रियान्ज्ञात्वा तु नश्यत्यपि शास्त्रजालम्‌ । 
~~ ¢ कबते 
जितेन्द्रियाश्वापि हि साह्ृसंयता ह्यशाक्यमप्याऽऽशु यतः प्रकुवते ॥ ५३ ॥ 
अन्नदानन्तु यः कुर्याद्यस्य कस्यचिदप्यहो । 
यावन्त्यब्दानि तावन्ति युगानि स वसेदिवि ॥ ५४ ॥। 


महासाहसस्याभासाः सन्ति यत एते कृता अपि कचिन्नश्यन्ति समुद्रतरणादिक 
नौकाश्रयणेन मन्त्रादिसामर्थ्येन च नश्यति जीवनाशकं न भवति यथा दधीचेः 
शिरश्छिन्नं संयोजितमश्विनीकुमाराभ्यां अगम्यागमनांदिकन्तुः . प्रायश्चित्तादिना 
नश्यति परळोकनाशक न भवति अत एते साहसाभासाः केवळं साहसरूपा एव 
भवन्ति ॥ ४० ॥ तहिं महासाहसं किं तत्राऽऽह अजितेन्द्रिय वगस्यत्विति अजिते- 
न्द्रियवर्गस्यास्वा धीनेन्द्रियवर्गस्य कृतं तेन क्कतमित्यर्थः । तेन यत्कृत॑ देहतादात्म्य- 
मूलकं कृतन्नतादिकं तत्कदापि प्रायश्चित्तादिना न नश्यति “कृतघ्ने नास्ति निष्कतिः” 
इतिस्मृतेः “देहाभिमानाद्यत्पापं न तद्गोवधको टिभि?” इतिस्मृते; “कि तेन न कृतं पापं 
चोरेणाऽऽत्मापहारिणो” इति पुराणाच्च। ततस्तस्मात्परं साहसं किन्तदेव महासाहस- 
मित्यर्थः ।५१। तदेव स्पष्टीकरोति अजितेन्द्रियवर्गस्त्विति पातयति पुनः पुनर्देहृतादा- 
स्म्यसम्पाद्नेन ।।५२।। अजितेन्द्रियपुरुषान्‌ दृष्ट्या वेदादिकं सवं नश्यतीत्याह अतो 
महासाहसिन इति अतो देहादिषु तादात्म्यसम्पाद्नादजितेन्द्रियान्‌ ज्ञात्वा शास्न- 
जाळ॑ नश्यति एताहृशमहद्नर्थकरमेतन्महासाहस मित्यर्थः । तत्र केसुतिकन्याय- 
माह जितेन्द्रिया अपीति तेऽपि साहसेयंता अशक्यमपि कुवन्ति कि पुनरजितेन्द्रिया 
इत्यर्थः अतस्तन्मयोक्तं महासाहसं युक्तमेवेति ५३॥ पुनः काशिवासिधर्माचु- 
त्थापयति अन्नदानन्त्विति यावन्त्यब्दानि अन्नदानं कुर्याद्यावन्ति युगानीत्यर्थः ॥५४ 


३६ सटीक काशीरहस्यम्‌ , [ द्वितीयो 


वाराणस्यां निवसतां यत्पुण्यमुपजायते । 
तदेव संवासयितुः फळं भवति नान्यथा ॥ ४५ ॥ 
येयरुद्र जितो जन्तुस्यजेत्काशी सुदुःखितः। ते ते नरकजालेषु पच्यन्ते पिठ्‌भिः सह ॥।१९६ 
य॑ कञ्चिद्वौ ब्राह्मणं काशिकायामन्नाद्यैयो वासयेस्सुप्रतर्य्यं (क्य) । 

त्रेलोक्यं स्याद्रक्षितं तेन वत्स | ह्यात्मा मग्नः संस्रतेरुद्‌ तश्च । ५७॥ 

आनन्दाख्ये कानने ये वसन्ति क्षेत्रन्यासं सम्बिधायाऽत्र पुत्र | । 

तेवेस्तव्यं रुद्ररूप हिं यत्नाद्यतो रुद्रो धर्मपालः प्रसिद्धः ॥ ५८॥ 

ये क्षेत्रसंन्यासकरा महामते | ते वन्दनीयाः कृतबुद्धयः सदा । 

ते शाङ्कत्वं समवाप्य जीवा भवन्ति चेदिन्द्रियार्थेषु लोलाः ॥ ५६ ॥ 

ते दाम्भिका वञ्चकाः स्वार्थकामाः कामारिमप्याऽऽत्मना वञ्चयन्ति । 

लक्ष्मीपतिः किं वद्‌ भिक्षुकःस्याद्‌ गृहे गृहे दीनमनाः परिश्रमन्‌ ॥६०॥ 

सन्यस्तदेहः किल काशिकायां यः कश्चनेशः स कृती महेशः । 

स चेड्वेद्देन्यपरो जनेषु ततः परः कोऽन्यतमः शिवध्रुवक्‌।। ६१॥ 
स्वस्य काशीवासासामर्थ्ये ब्राह्मणद्वाराऽपि काशीवासः कत्तव्य इत्याह वाराणस्या- 
मिति॥ ५५ -५६॥ उद्बेजित उद्ठगं प्रापितः पीडादिकरणेन।। ५७।। अथ क्षेत्र- 
संन्यासिधर्मानाह-आनन्दाख्ये इति तेः क्षेत्रसंन्यासिभिः शिवरूपेरितरापेक्षया 
यल्रादधिकधर्माचरणे न स्थातव्यं यतो रुद्रो धर्मपालकः प्रसिद्धस्ततस्तत्स्वरूपत्वा- 
त्तरपि तथैव भवितव्यमित्यर्थः ।। ५८॥ ये क्षेत्रे यदि ते क्षेत्रसंन्यासिन 
इन्द्रियार्थेषु लोला आसक्ता भवन्ति तदा ते शङ्करत्वं प्राप्याऽपि जीवा एव भवन्ति ते 
दाम्भिका वश्चकाश्च भवन्ति अर्थे कामो येषां तथा भूताः शिवमप्यात्मना वश्चयन्ति 
तस्मारक्षेत्रसंन्यासिना तथा न भाव्यमिति भावः ॥ ५६॥ लद्ष्मीपतिरिति 
लक्ष्मीपतिः सन्‌ कि भिक्षुवदाचरेत्तथा शिवः सन्‌ किं जीववदाचरेदित्यर्थः ॥ ६०॥ 
यदि तथाचरेत्तदा शिवधुगेव स्यादित्यर्थः || ६१॥ 


$ध्याय ] काश्यां क्षेत्रसन्यासमहिमवर्णनम्‌ ३७ 


शिवद्रोह्वात्काशिकाद्रोहर एव भवत्यवश्यन्न विचार्यमत्र । 

पशुं प्रविक्रीय पुनने तस्य चिन्तां प्रकुवन्त्यपि पामरा ये ॥ ६२ || 
सन्तः पुनः किंन्नरदेहं समप्य जनं जनं दीनवत्मार्थयन्ते । 
क्षेत्रसन्यासशब्देन नेश्चित्यं परमं विदुः ॥ ६३ ॥ 

अन्यत्र योगाभ्यासेन यावज्जीवं कृतेन च | 


वाराणस्यां प्राणरोधात्तत्पुण्यं समवाप्यते ॥ ६४ ॥ 
९ ७ ७ ७ 'णिकर्ण्येः 
सववेतीर्थावगाहाच्च यत्पुण्यं स्यान्तुणासिह। तत्पुण्यं कोटिगुणितं मणिकर्ण्येकमज्जनात्‌ 


ननु क्षेत्रसन्ल्यासिनां देहयात्रासछुटे जीववदाचरणं विना न निर्वाह इतिचेत्तत्राह 


पशुं प्रविक्रीयेति यथा पशुविक्रेता पशोश्चिन्तां न करोति तथैवानेन शिवाय देह- 
विक्रेत्रा देहचिन्ता न कर्तव्या शिव एव तद्देहसंरक्षिता भवतीत्यर्थः । तदुक्तम्‌ “अन- 
न्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते” इति ॥ ६२ ॥ क्षेत्रसंन्यासेति नेश्वित्यं क्षेत्र- 
निर्गमनविषयकचित्ताभावतं शिवाय देहसमर्पणं कृत्वा काशीमयेतः परं न 
त्यक्तव्येति निश्चयकषेत्रसंन्यासइत्यर्थः । अत्र प्रसङ्गात्क्षेत्रसंन्यासविधिरुच्यते उपपुराणे 
“साघशुङ्चतुदेश्यासुपोष्येह परेऽहनि ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चादेकं वाऽपि सदक्षिणम्‌ । 
गरवा मौनेन च स्नान ज्ञानवाप्यां समाचरेत्‌ । शुक्ठाम्बरधरोभूत्वा नत्वा ढुण्डिविना- 
यकम्‌ । दण्डपाणिन्ततो नत्वा दष्ट्वा विश्वेश्वरः्च माम्‌ । श्रीमुक्तिमण्डप॑ गरवा कुर्या- 
त्संकलपमात्मना। प्राणायामत्रयं कृत्वा जपेत्पञ्चाक्षरं मनुम्‌। क रिष्येक्षेत्रसंन्यासमिति 
सञ्चिन्तयेदूबुधः। पञ्चक्रोशा न हिःक्षेत्रान्नगच्छाम्य स्बिकापते । इमं मंत्रं पठेदुच्चे दवित्निः 
पञ्च च सप्त च । नमस्कृत्य महादेवं दण्डपाणि ततो ब्रजेत्‌ । साक्षीकृत्य महात्मानं 
दण्डपाणि विनायकम्‌। श्रीकाळभैरवः्चापि साक्षीङुर्यात्रयत्नतः। एवं कृत्वा विधानेन 
पश्चाल्कुर्यात्तु भोजनम्‌ पूर्वंसब्चितवित्तादि दद्यात्सवं ममाऽऽज्ञया। य एवं कुरुते 
न्यासं चेत्रे देवि ! विधानतः । सबेपापविनिमुक्तो मुच्यते नाऽत्रसंशयः”। अत्र यो 
विशेषस्तं पञ्चक्रोशीयात्राप्रकरणे वक्ष्यामः ॥६३॥ काश्यां प्राणायामफलमाह्‌ अन्य 
त्रेति ॥६४।मणिकर्णिकास्नानफळमाह सवेतीर्थेति ॥ ६४५॥ 


३८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ द्वितीयो 


अन्यत्र ब्राह्मणानान्तु कोटि सम्भोज्य यत्फलम्‌ । 
वाराणस्यां सुदैकेन भो जितेन तदाप्यते ॥ ६६॥ 
` दिनेनैकेन यच्छ्रेयो हेलया ळभ्यतेऽत्र यत्‌ वर्षाणां तु शतेनापि तदन्यत्र न छभ्यते॥ 
यः स्तौति स्मरते काशीं यः कीत्त॑यति मानवः । तेन तप्तं हुतं जप्तं छृतं ध्यानमह्‌निशम्‌ 
` महापातकयुक्तोऽपि श्रद्धाविरहितोऽपि हि। 
काशीप्रवेशादनघः सम्यकस्थित्वा सुखी भवेत्‌॥ ६६ ॥ 
अस्मिन्‌ कलियुगे घोरे लोकाः पापाबुवर्तिनः । 
भविष्यन्ति महाबुद्धे वर्णाश्रमविवजिताः ।। ७०॥ 
नान्यत्पश्यामि जन्तूनां सुक्त्वा वाराणसीं पुरीम्‌ । सर्वपापप्रशमनं प्रायश्चित्तं कळोयुगे 
कळ विश्वेश्वरो देवः कलौ वाराणसीपुरी । कलो भागीरथी गङ्गा दानं कलियुगे महत्‌ 
निन्दन्ति न कळि धीरा विजितेन्द्रियमानसाः। भगवद्भजने रक्ताः सक्ता धर्मेष्वनुक्षणम्‌ः 
कलिमळमपहन्तुं काशिका काशतेऽसौ स्मरहरहरिसू्यत्रह्मविश्रामभूमिः । 
न हि विरमितचित्तो दुःखमाप्नोति किस्विज्ननशतसहसर दु दशं बरह्म भूयात्‌ ।।७४॥ 


शिष्य उवाच 
अन्यत्र ये मृता देवाज्जीवास्तेषां यदि प्रभो | | कीकससम्प्रपतेद्त्र तेषां का गतिरूच्यते 
गुरुरुवाच 
अन्यत्र पतितानान्तु जीवानां कीकसं यदि | वाराणस्यां प्रपतति नरक न पतन्ति ते 
स्वगदुष्कितनः पापा अपि गच्छन्ति नान्यथा । 
क»: - अस्थिकेशनखा मांसं यदि काश्याम्पतेदिह्‌ || ७७॥ 


.  त्राह्मणभोजनफळमाह अन्यत्रेति ॥ ६६॥ काशी नमस्कारफलमाह यस्तौति ॥६७॥ 
काशीप्रवेशफळमाह महापातकेति ॥ ६६॥ काशी सर्वेभावेनाश्रयणीयेद्याह 
अस्मिन्कळीति स्पष्टमन्यत्‌. ॥ ७०७१-७२-७३ ॥ विरमितं विशेषेण स्थापितं 
चित्तं काश्यां येन सः दुदुंशेमतिप्रयासेन श्य ज्ञेयं ब्रह्म ॥५४॥ कीकसमस्थि ॥७॥॥ 


ऽध्यायः ] विष्णोह दयाकाशीप्रादुर्भाववर्णनम्‌ ३६ 


महापापास्तदा स्वगं यान्ति साहस्रवत्सरान्‌ । 
पुनः काशीं समासाद्य मुक्ताः स्युः सर्वजन्तवः ॥ ७८ ॥ 
शिष्य उवाच 

अहो माहात्म्यमतुळं काश्याः पापाशनेः श्रुतम्‌ । 

महानुभावा झषयः पण्डिता शुद्धवुद्धयः ।। ७६॥ 
वसन्ति काश्यां न कथं तपसः फळरूपिणीम्‌। या हि भागीरथीतीरे अर्घचन्द्राक्रतिः कृता 

केशवेन महापुण्या पुण्यदा मोक्षदा स्मृता । 

तच्क्लोतुमहमिच्छामि विष्णुना शिबसात्कृता ॥ ८१ ॥ 

गुरुरुवाच 

उणु वत्स | महाप्राज्ञ | कथां पापापनोदिनीम्‌ । 

यस्याः श्रवणमात्रेण काशिका काशिका भवेत्‌ ॥ ८२॥ 
वाराहकहपे यद्वृत्तं तद्ठदामि तवानघ । कदाचित्पथिवीमम्ना प्रलयाव्यो तळङ्गता ॥ 
मह्जेनस्तपोलोकबा सि भिस्तु जनादंनः । स्तुतः श्रुत्यनुकूला भिर्वाग्भिः सर्वेश्वरो हरिः॥ 

प्रकटोऽभून्महाविष्णुमुंनीनां भावितात्मनाम्‌ । 

उवाच स महाविष्णुः किमर्थं संस्तुतस्त्वहम्‌।। ८५॥ 

बद्न्तु तन्मयाऽऽपाद्यं सृपयः खार्थमुत्तमम्‌ ॥ ८६॥ 


पतितानां मृतानां ।। ७६ । ७७ | ७८॥ अहो इति पण्डिताः सन्तः कथं न वसन्ति 
अपि तु वसन्त्ेवेत्यर्थः || ७६ ॥ इत्थं काशीस्वरूपं तन्महिमानं च श्रुत्वा केन 
रचितेत्यस्योत्तरं प्रष्टुमाह्‌ याहि भागीरथीति या$धेचन्द्राकृतिः कृता दृश्यते वस्तु- 
तस्तु वर्तुळैवेत्यर्थः । या विष्णुना शिवसात्कृता शिवरूपाकृता तच्छ्रोतुमिच्छामी- 
त्यर्थः । यद्यपि केशवेन शिवसात्क्ृतेति शिष्येणाड्यापि न ज्ञातं तथापि लोकप्रवाद 
तथा श्रुत्वा तदभिप्रायेणेदसुक्तमिति बोध्यम्‌। ८१ ॥ काशिका भवेद्‌ ब्रह्मप्रकाशिका 
भवेत्‌॥८२॥। कथाम्ुत्थापयति वाराहकल्प इति।८३-८४-८६। आपायं सम्पाद्य' ।८६। 
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ऋषय उचुः 
देवदेव | जगन्नाथ | दीनानाथाश्रयाश्रय ! । सवज्ञस्य सदा ज्ञस्य तवाऽग्रे मधुसूदन 
विज्ञाप्यमस्ति विश्वेश ! महीमम्ना महाम्भमि । तस्या उद्धरणे यतनं कुरुष्व जगदीश्वर! 
छत्राकारन्तु किं ज्यो तिजेळादृध्वम्प्रकाइाते । 
निमम्नायान्धरिण्यान्तु न निमञ्जति तत्कथम्‌॥ ८६॥ 
किमेतच्छाश्वतं त्रह्मवेदान्तशतरूपितम्‌ । तापत्रयाम्निद्ग्धानां जीवानां छत्रताङ्गतम्‌॥ 
दर्शनादेव भगवन्कृतार्थाःस्मो जगद्गुरो ! । वारम्बारं तवाऽप्यन्र दृष्टिछेमा जनादन ! 
परमाश्वयंरूपोऽसि आश्चर्येण प्रपश्यसि ॥ ६२॥ 


विष्णुरुवाच 
चाराहरूपमास्थाय प्रथि वीमुद्धराम्यहम्‌ । प्रतीक्षन्तु कियस्काळं यावद्दे्यसमागमः॥ 
त्यं हत्वा निमम्नाङ्गामानयिष्ये जळोपरि। ततः प्रवततां धमो वर्णाश्रमनिवन्धनः।६४ 


ज्ञस्य ज्ञानस्वरूपस्य ॥ ८७।। तस्या इति तस्याः प्रथिव्या उद्धरण निःसारणे यत्न- 
डुरुष्व ॥ ८८ || किभ्व छत्राकारन्तु यज्ज्योतिः स्वरूपञ्जलास्रलयजलादुपरिः प्रका- 
शते इदं ज्योतिः स्वरूपं सवंप्रलये जाते धरण्यान्निमम्रायान्तया सह कर्थं न 
निमज्जति कथन्ननिमम्नम्‌ ॥८६॥ यतो न निमग्नं तस्मा त्किमेतच्छ्ञाशवतं नित्यम्वेदान्त- 
शतरूपितं निरूपितं यद्ब्रह्मतदेवाऽस्तीत्यर्थः । ननु ब्रह्म चेत्तस्यानाकारत्वाच्छत्रताङ्कथं 
गमिष्यतीति चेत्करुणारूपरवात्तापत्रया त्तिद्ग्धानाज्जीवानां शान्त्यर्थं छत्रताङ्गत- 
मिति वक्तुं शक्यत इत्यर्थः। तस्यानाकारतेऽपि अचिन्त्यमायाशक्तियोगाच्छुत्राकार- . 
ताऽपि भविष्यतीति भाव: ॥ ६० ॥ किम्भगवन्वक्तव्यं यस्य दर्शनादेव कृतार्थता 
सम्पद्यते इति न केवळमस्माकमेन किन्तु तबाऽपि यतो वारम्वारन्स्वमालोकयसी- 
त्याह दर्शनादेवेति तदेव ज्योतिः किमस्तीति च वदेतिशेषः ॥ ६१-६२।। इति 
क्षीणां प्रश्नद्वयं श्रुत्वा विष्णुरुवाच वाराहं रूपमिति ॥ ६३-६४॥ 


ऽध्यायः ] काशी प्रादुर्भावे ऋषीणां विष्णुना वार्तावणनम्‌ ४१ 


छत्राकार॑ परव्ज्योतिद श्यते गगनेचरम्‌ । तदिदम्परमञ्ज्योतिः काशीति प्रथितं श्रुतौ 
रत्नं सुवर्णे खचितं यथा भवेत्तथा प्र्थिव्यां खचिता हि काशिका । 
न काशिका भूमिमयी कदाचित्ततो न मज्जत्यसकृत्कृती यत्‌ ॥६६॥ 
जडेषु सर्वेष्वपि मञ्ञमानेष्वियं चिदानन्दमयी न मञ्जति। 
स्वयं निमग्नः कथसुद्धरेत्परान्लोकेऽपि वेदेऽपि विचार्यमेतत्‌ ॥ ६७॥ 
ऋषय ऊचुः 
देवदेव ! जगन्नाथ ! विश्वनाथ ! जगन्मय ! । वासुदेव महादेव ब्रह्मरूप नमोऽस्तुते 
तत्खरूपा कथङ्काशी कथम्वा रचिता त्वया। भूमो भुवननाथेन किमर्थम्वा प्रथक्क्रता॥ 
विष्णुरुवाच 
कस्मिश्रित्सुमहाकल्पे लोका धर्मपरायणाः । 
साधनानि प्रकुवेन्ति मोक्षार्थं तपआदिभिः।। १००॥ 


प्रथमप्रश्नोत्तरन्दखा द्वितीयप्रश्‍नोत्तरमाह छत्राकारन्त्विति यद्भवद्धिश्छत्ना- 
कार ज्योतिः प्रष्टन्तकू तौ ब्रृहज्ञावालादिषु “परं ज्योतिः काशी” इति यत््रथितं 
प्रसिद्धः तज्जानथेस्यर्थः ॥ ६५॥ प्रथिव्या सह कथन्न निमग्नेत्यस्योत्तरमाह्‌ रन्नम्‌ 
सुवर्णे खचितमिति यदि प्रथिवीमयी काशिका स्यात्तदा तया सह निमञ्जेताऽपि 
न तु एथिवीसयी किन्तु प्रथिव्याङ्कचितेव भाति ततो न निमञ्जति यत्क्रती दीर्घइकार- 
श्छान्द्सः यत्कृतम्‌ कृतकयुत्पादितम्‌ तदेव निमज्जति इदन्तु न तथेति भावः । कृतं 
यदितिपाठः । त ह्य तस्याः कि स्वरूप मितिचेचिदानन्दस्वरूपमे वाऽस्या इत्याह चिदा- 
नन्द्मयीति ॥ ६७॥ देवदेवेति तत्खरूपा ब्रह्मस्वरूपा कथम्‌ केन प्रकारेणेत्यर्थः । 
्रुतिप्रामाण्याद्ब्रहमरूपत्वं भवत्येवेति चेत्तहि स्वया भूमौ रचितेति प्रवादः कथम्‌ 
न हि ब्रह्मस्वरूपम्‌ रचितुं श्यते, किञ्च सा भूमौ रचिता चेद्भूमिसम्वद्वापेक्षिता 
नेयं तथा किन्तु प्रथक्कता भूमेः सकाशात्प्रथक्‌ स्थापिता तच्च किमर्थन्तत्सवेम्वदे- . 
त्यथ:॥ ६८।६६॥। कस्मिश्चित्सुमहाकल्पे इति अत्र कल्पनामनिदेशाभावात्सव्र 
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तथाऽपीन्द्रियवैपम्यान्मोक्षे विन्ना भवन्ति हि । 
आगत्य सर्वे विज्ञप्ति: कथं मुच्यामहे विभो | ॥ १०१ ॥ 
नानातीर्थेस्तपोभिश्च वृत्तेर्दानिजपेव पेः । कृतेरपि सनःशुद्धिद श्या तेन डृणा मिह्‌ ॥१०२ 
मनःशुद्विस्चिना देव न मोक्षो धमदुळभः । कथं मुच्येमहि वयं ठुस्तराद्गवसागरात्‌॥ 
न तं धम सूक्ष्मरूपं विदामो मुक्ता: स्यामो येन पापाद्भवाव्धेः । 
तं त्वात्मान्जीवजीवङ्गताःस्मो विद्यावीजम्वी जनिर्मूलहेतुम्‌।। १०४ ॥ 
नानापाशेः पाशितान्नः सुरेश ! त्राहि, त्रस्तांस्वन्न चान्यत्र सुक्तिः । 
युक्तिः सेयम्वेदशास्नानुकूला सूला तूळा नश्यति त्वत्प्रसादात्‌ १०५॥ 


विष्णुरुवाच 


इति श्रुत्वा वचस्तेषाञ्जनानाम्पुण्यकर्मेणाम्‌ । सदाशिवो महादेवो लिङ्गरूपधरः प्रभुः 
मया स्मरतो छोकमुक्त्यै ध्रादेशपरिमाणतः । 
लिङ्गरूपधरः शम्भुह दयाद्वहिरागत: || १०७॥ 


मह्दाकल्पेष्वितिबोध्यम्‌ ॥ १००।। विज्ञप्तिः कृतेतिशेषः।। १०१॥ जीवजीवञ्जीबा- 


नामपि जीवनकर्तारम्‌ हिरिण्यगभरूपं विद्याया वीजङ्कारणम्‌ वीजं संसारकारणा 
विद्यारूपं तन्निमूलनस्तस्य नाशनन्तस्य हेतुम्‌ ।१०४।। तूळा तूला संज्ञकाऽविद्यामूला 
तस्संज्ञका विद्येत्यर्थः || १०४ ॥ इति तेषाम्वच इति इति तेषां लोकोपकारकम्वाक्यं 
श्रुत्वा महासङ्कटे निमग्नेन मया स्वहृदयान्तर्गतो महादेवो मम नित्यसुपास्यो 
ममेष्टदेवो लछोकमुक्त्यर्थम्‌ छिङ्गरूपेणाध्यातः प्रार्थितश्चेत्यर्थः परमात्मनो 
महादेवस्य ठयापकत्वे$पि प्रादेशमात्रहदये प्रकाशामानत्वात््रादेशमात्रपरिमाणरव- 
मुक्तमिति वोध्यम्‌; तथा च कठ्ठुवल्लीष्वाम्नायते “अङ्कुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा 
. जनानां हृदये सन्निविष्टः” इति सचवं मयाध्यातः प्रार्थितश्च महादेवो मद्नुग्रहाथं 
लिङ्गरूपधरः सन्नेव हृदयाद्वहिरागतः ॥ १०७॥ 


ऽध्यायः ] पश्चक्रोशालिङ्गमहिसवर्णनम्‌. ४३ 


महतीम्बृद्धिमासाद्य पत्चक्रोशात्मकोडभवत्‌ । 
आपाताछादाविकुण्ठम्व्याप्य चोध्वमवस्थितः || १०८॥ 


व्प्रादेशलिड्रोडपि महतीम्धृद्धिम्प्राप्प पश्चक्रोशपरिमाणो5भवदित्यथः 
आपाताछादिति इयं मर्यादा स्थूलमानेनोक्ता वस्तुतस्त्वादिमध्यान्तरहित इत्यरथः 
अतएव ब्रह्मणो विष्णोश्वलिङ्गस्यान्ताप रिज्ञानमुक्तम्‌ देवी भागवते । ननु “काशी ब्रह्मेति 
सम्प्रोक्ता इति पूर्ववचनेन “ब्रह्म बेतन्निगुंण॑ निर्विकारम्‌” इति पद्मपुराणे वचनेन च 
काश्या त्रह्मखूपत्वात्तस्य ब्रह्मणो व्यापकत्वादूविष्णुहृदयान्निर्गमनं पञ्चक्रोशरूपेण 
परिणामश्च न सम्भवतीति चेन्न अत्र शिवस्य पराशक्तेरेवाविर्भाचस्याभि- 
्रेतस्वात्‌ नह्यन्यथा ब्रह्मगोऽचळस्य निर्गमनादिकम्‌; पञ्चक्रोशपरिमाणादिकः्च 
सम्भवतीति तस्माद्‌त्रह्मशक्तेरेवाऽऽविर्भावडक्तः | न च ब्रह्मवदूत्रह्मशाक्तेरपि व्यापक- 
त्वात्तस्याअपि निर्गमनादिक न सम्भवतीतिवाच्यं मोक्षप्रदे तेजोमयत्वशक्ति- 
रुपेण परिळिन्नायास्तस्या निर्गमनादिसंभवात्‌ । तथा च मोक्षप्रदखतेजोमयत्व- 
शक्तिभ्योऽपरिछिन्नं पराशक्तिरूपं विष्णहृदयान्निगत्य काशी स्थन्नह्मशत्तय भिन्न 
सहिराजत इति सिद्धम्‌। एतेन तस्मित्समये इदं ज्योतिलिङ्गमुत्पन्नमिति केषां 
चिद्श्रमो निरस्तः । लिङ्गस्यानादिसेन तद्भूमानवकाशात्‌। न चवं त्रह्मणो नित्यस्वा- 
त्तस्य तिरोधानासंभवेन “कळावन्त ङितो देवस्तत्पुर्च विशेषतः । पुरी तु वसते नित्यं 
स्॑प्राणिविमोक्षदा” इत्यादि वचनानां का गतिरिति चेढुच्यते तेजोमयत्वशक्तेरन्त- 
धानापेक्षया तेषां वचनानान्नेयत्त्रात्‌ तेजो मयत्वशक्तेरन्तर्धानेऽपि मोक्षदत्वशक्ते- 
रन्तर्धानाभावापेक्षया तु “पुरी तु बसते नित्यं सबंप्राणिविमोक्षदा” इस्येवम्वचनानां 
नेयत्वात्‌। अतएव ब्रह्मविषणोमोह्‌निवारणार्थ प्रथमतस्तेजोमयत्वरूपेण यदासीत्तति- 
र रोभूतं पश्चात्तेजोमयत्वरूपेण प्रादुभूय तयोमौहो नाशितः । तडुक्तम्‌ त्रह्मवेवरत्त “कदा- 
चिल्लिङ्गरूपेण शिवेन परमात्मना । शक्तिः प्रथक्क्रता शान्ता काशीति प्रथितिङ्गता” 


इति | नन्वेबं मोक्षदत्वशक्तित्र हणो नित्याव्यापिकंवेति काश्यां को विशेष इति चेत्‌ 
ज्ञाताज्ञातशक्तित्वेन विशेषसम्भवात्‌ । 
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ममेष्टदेनो दयितः परमात्मा पिनाकधूक्‌। केळासादप्यगाह व्या भवान्या सहितः प्रभुः 
दृष्ट्वा लिङ्गः परानन्दं ज्योतीरूपं सुनिर्मेलम्‌ । 
दृष्ट्या मामुक्तवान्‌ रुद्रस््वया सम्यगिदं कृतम्‌ ॥ ११० ॥ 
ज्योतिङिङ्ग' प्रकटितं सर्वप्राणिविसुक्तिदम्‌। 
रुद्रस्य वचनं श्रुत्या मया तत्स्थाणु रूपधृक्‌ ॥ १११॥ 
शुद्धसत्वात्मकं ज्ञात्वा स्तुतं श्रुतिशतैः पृथक्‌ । 
लिङ्गाकारं कचिद्भाति दण्डाकारं क्कचित्पुनः॥ ११२ ॥ 
छत्राकारं कचिद्भाति पिण्डाकारं त्रिकोणकम्‌ । दृश्यते मुनिसङ्घै स्तद्य॒थामति तथैव तत्‌. 
अजडरवात्सावकाशां क्षेत्राकारतया स्थितम्‌ । 
आनन्दनिविडस्वाच्च लिज्ञाकृति तथा महत्‌ ॥ ११४॥ 


अन्यत्र साक्षात्क्रता मोक्षदर्बशक्तिमोक्षम्प्रयच्छति काश्यान्त्वसाक्षात्क्ृताऽ- 
पीति विशेषसम्भवात्‌। ननु देवदारुवनम्प्रति मुनिपत्नी मोहनार्थङ्गतस्य शिवस्य 
सुनिभिः शापे दत्ते छिङ्गम्पतितन्तस्य द्वादशधा खण्डानि कृत्वा काश्यादिस्थलेषु तानि 
खण्डानि शिवेन स्थापितानि”इति नागरखण्डे उक्तम्‌ । तथा च काशी लिङ्गस्यानादित्वं ` 
न सिध्यतीति चेन्न विद्यमाने एव ज्योतिर्ङिङ्गो तस्यापि ज्योतिमयखण्डस्य प्रथम- 
दीपे द्वितीग्रदीपयोजनस्येब योजनेनातिशयतेजोमयस्वं सम्पादनपरत्वेनाऽपि 
तेषाम्बचनानां योजनकहपनादिस्यलमतिविस्तरेण ॥ १०८ ॥ 

इत्थं िङ्गव्याप्तौ सत्यां पश्चास्किञ्जातन्तत्राऽऽह्‌ ममेष्टदेव इति । भवान्या 
श्रीभुवनेश्वर्या समेतः। स्वस्य स्वरूपं प्रकटीभूतं ज्ञास्वा केळासान्ममेष्टदेवः शिवोऽ- 
प्यागतः, काशीवासार्थमिस्यर्थः।। १११ ॥ तच्च ज्योतिर्ङिङ्गमनेकधा भातीत्याह 
लिङ्गाकारमिति यथावहेंज्वालायाः क्षणमात्रेणेब लिङ्गदण्डछत्रपिण्डाद्याकारता - 
भवति तेजःखभावात्‌ तथा तथा ज्योतिङिङ्गस्याप्यनेकाकारता भवतीत्यर्थः 
॥ ११२-११३ ॥ तत्र हेतुरजडत्वादिति चेष्टमानज्वाढा सहशत्वा दित्यर्थः ॥१९४॥ 


ऽध्यायः ] बिष्णुमुखो दूगतकाशीमहिमवणेनम्‌ ४५ 


जडत्वात्प्थिवी मग्ना सप्राणिनगकानना । अजडत्वादिदं लिङ्ग' छत्राकारमवस्थितम्‌ 
चेतन्यजडयोरैक्यं कथमेकस्थयोरपि । भवेदिति महाभागा जानन्ति कथयन्ति च ॥ 
तस्मात्काशी ब्रह्मरूपा जडप्रशवीर (ध्व्या अ) संगता । 
महर्जनस्तपोलोक वासिमिर्मनिभिर्मही ।। ११७॥ 
जलम्प्रविष्टा दृष्टा सा छत्राकारम्महद्युति। दृष्टन्तत्काशिकारूपं निर्मितं न मया परम्‌ 
वदन्ति लोकाः सततं काशी केशवनिर्मिता । निर्माणन्तु जडश्यात्र क्रियते न परात्मनः 
डद्धरिष्यामि च महीं वाराहं रूपमास्थितः । 
तथा पुनः प्रथिव्यां हि काशी स्थास्यति सस्प्रिया ॥ १२० || 
इत्युकत्वा श्वृषिमुख्ये भ्यो भगवानादिसूकरः । उददधारमहादेवो महीं मम्नां महाम्भसि 
एकीकृता काशिकया पुनर्जीवानमोचयत्‌ ॥ १२२ ॥ 
यस्यां स्थावरजङ्गमाजडधियः सुज्ञाः सुधर्मा न्विताः । 
पापाश्चेव सदारिवेन मिलिता जीवा भवन्ति ध्रुवम्‌ ॥ 
या गङ्गादि समस्ततीर्थशरणं या देवतादेवतम्‌ । 
सा काशी मम शाङ्करस्य वसतिः प्राथ्या न केः सद्गुणेः॥ २३ ॥ 
गुरुरुवाच 
एवं विष्णुर्महाभाग ! प्रार्थितो सुनिभिः पुरा । 
इमां कथां कथितवान्काश्याः सन्देहशान्तये ॥ १२४॥ 


जले कुतो न निमम्नमित्यस्योत्तरमाह जडत्वादिति ॥ ११५॥ चेतन्यजडयोरिति 
यदि तयोरेक्यं स्यात्तदा प्रथिव्या सह्‌ निमञ्जेताऽपि न तु जडचेतन्योरेक्यं सम्भवति 
विरोधात्‌ इति भावः॥ ११६--११७--११८।। इत्थमस्य लिङ्गस्य सनातनत्वे 
सिद्धो ये लोकाः काशी केशवनिमितेति वदन्ति तन्मुधेवेत्याह वदन्तीति असम्भव- 
ढुक्तिकत्वं स्फुटयति निर्माणन्त्विति | तदेवम्प्रकारेण क्षेत्रस्य शिवशक्तिरूपत्वे सिद्धे 
कचिदूवेषणत्वम्‌ क्षेत्रस्योक्तम्‌ तत्‌ विष्णुनिसित्तेन प्राङुर्भूतरवा वोध्यम्‌ ॥ १२० ॥ 
इत्थं विष्णुऋषिसम्बादमनुवद्ति “इत्युक्वेति ॥ १२१॥ सदाशिवेन मिलिता 
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सटीक काशीरहस्यम. [ द्वितीयो 


गुरुभक्तो विष्णुभक्तः शिवभक्तस्त्वमेच हि.। यस्य काशीकथायान्तु प्री तिर्जाता विमुक्तिदा 
अन्यत्किञ्विद्ठरय माँ त्वयाहन्तोषितः शिशो ! । 
` महत्या सेवया प्राज्ञ ! पाप्मभिदु लभं शिवम्‌ ॥ १९६ ॥ 
काश्यां ये पशुपक्षिकीटतरवस्ते कामलोभादिभि- 
हीनाः पापद्वपा दिशुद्धमनसा कुवन्ति नो कर्हिचित्‌॥ 
मर्त्याः पापविकारकाममनसा कुवंन्त्यपि स्वादतः 
पापम्पापरतास्तथार्थरहिता यान्त्येच ते यातनाम्‌ ।। १२७ ॥ 
मनुष्याणां सहस्रेषु पापभीरुः सुदुळभः। भीरुष्वपि सहस्ने षु दुर्लभः पापवर्जेकः॥ 
वर्जकेष्वपि धर्मात्मा धर्मात्मसु जितेन्द्रियः । तेष्त्रपि मुमुक्षुयेः साधने: परमेयुतः।।१२६ 
साधने: परमर्युक्तः समदृक्‌ शान्तमानसः । 
ब्रह्मात्मभावं यद्याति तत्काश्यां हेळया55प्यते ।। १३८॥ 
सेवाफळं रवयेवाऽऽछु प्राप्तं शुरुक्ृतम्महत्‌ । 
न हि पापा शुरोर्भेक्ति कुनेन्ति ह्यात्मवश्चकाः ।॥ १३१ ॥ 
यस्प्रसादास्राप्नुबन्ति शाश्वतम्पदमव्ययम्‌ | 
गुरुभत्तया शिवो दृष्टो गुरुभक्त्या जनादेनः ॥ १३२॥ 
गुरुभत्तया महासिद्धिः काशिका दर्शनङ्गता । 
मयाऽपि सुप्रसन्नेन शुरूणाङ्काशिका गुणा: ॥ १३३ ॥ 


जीवा ध्रुवम्‌ धुवपदवाचां ब्रह्मभवन्तीत्यर्थः॥१२३॥ इममर्थसुपसंहरति गुरुरुवाचेति 
॥ १२४-१२५-१२६ ॥ काश्यां ये इति पशुपक्ष्यादयोऽपि लोभादिभिहींनाः सन्तः 
पापवृषादि पापकर्मादिकं नो कुवन्ति इत्थं सति मर्त्याः सन्तो यदि पापं कुवन्ति 
तर्हि यातनां यास्त्येवेत्यर्थः ।। १२७-१२८ - १२६।। हेल्या55प्यते एतादृशो दुळेभोऽपि 
ब्रहमभावो हेळ्याऽत्र प्राप्यते ततः काशीसदृशं किमस्ति न किमपीत्यर्थः । 
एतावस्पयेन्तं काशी केन रचितेत्यादि शिष्यप्रशनानां गुरुणा प्रप्युत्तरम्‌ दत्तम्‌ 
अवतीति बोध्यम्‌। १३०-१३१ १३२-१३३ ॥ 


ऽध्यायः ] गुरूपदिष्टकाशीमाहात्म्यवर्णनम्‌ ४७ 
उपदिष्टा वहुमता स तान्नत्वसताम्मुने | ॥ १३४॥ 
सन्तः ( सद्भिः ) सेव्याः सन्मुखात्काशिकांया; श्रोतव्यास्ते सद्गुणाः सिद्धिरूपा: । 
यस्याम्वास: पापनिमूंछकारी यस्याम्मृत्यु्ोक्षदः प्राणिनां हि ॥ १३५ ॥ 


इति श्रीन्रह्मचैवर्ते काशीमाहात्म्ये तृतीयभागे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


इति श्रीमस्परमह॑सप रिग्राजकाचार्येश्री शिवानन्दसरस्वती पूज्यपाद शिष्येण 
नीळकण्ठ सरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्य व्याख्यायां सेतुवन्धाभिधायां 
द्वितीयोऽध्यायः || २॥ 


| । | [उह ८ ७ छ क क कत क्क NS 


अथ तृतीयो ऽध्यायः 


काशीवासिजनेः कतेव्यधमंप्रतिपादनम्‌ 


शिष्यडबाच 
काशिकायाः स्वरूपन्तु श्रुतम्येदादिगोपितम्‌। 
ववस्रसादाद्देवदेव | शरणागतवत्सल ! ॥ १॥ 
ब्रह्माद्यश्लयोदेवा दृटा मे स्वस्रसादतः। धर्मस्वरूपमखिलम्‌ ज्ञातन्त्बत्कृपया महत्‌॥२ 
अवियुक्तस्य माहात्म्यं ऋण्व॑स्तृप्यामि नो शुरो ! । 
विचित्रममृतं ह्येत च्छुण्वतामसृतम्रदम्‌ ॥ ३ ॥ 
न हि धर्मादयो लोके प्रयच्छन्ति श्रुताः फलम्‌ । 
अयमेव वरो मह्यम्‌ भगवान्काशिसत्कथांम्‌। ४॥ 
कथयस्व कृपासिन्धो ! न तृप्याम्यम्रतम्पिबन्‌ ॥ ५ ॥ 
गुरुरुवाच 
दृष्ट्या काशीम्‌ साह्कयभूमि सुखाख्याम्‌ संसाराब्धेस्तारकं केशवश्च । 
ब्रह्माणञ्च ब्रह्मघोपेरुपेतङ्क्तां काशीम्‌ सन्स्यजेन्मोक्षदात्रीम्‌। ६ ॥ 


अतः परम्‌ शिष्यो गुरुप्रसादात्पाप्ताम्‌ कृतकृत्यतामनुवदति शिष्यउवाच 
कारिकाया इति यद्यन्मया काशिकायाः स्वरूपादिकं प्रष्टं तरसव॑म्भवन्मुखाच््रत- 
ज्ञात: परम्‌ प्रष्टव्यमस्तीत्यर्थः ॥ १-२॥ तथाप्यविमुक्तक्षेत्रस्य महिमानं श्रुत्वा न 
ठ्प्याम्यतस्तस्महिमानं पुनः कथयेत्यर्थः ॥ ३ ॥ 

धमादयः श्रुताः फळं न प्रयच्छन्ति इदन्तु श्रवणादेव केवळममृतप्रदम्‌ मोक्ष- 
प्रदस्भवतीति कथन्तच्छूवणे तप्तिः स्यादितिभावः।। ४-५ ॥ गुरुरुवाच दृष्ट्वेति 
साङ्कथभूमि ज्ञानभूमि ज्ञानभूमि सुखाख्यां सुखरूपणाम्‌ ॥ ६॥ 


ऽध्यायः ] काशीवासिजनेस्त्याञ्यधर्मवर्णनम्‌ ४६ 


ये येऽपराधा भविनां भवेयुर्भचापहाःकाशिका तान्क्षमेत । 

शिवं शिवां केशव काशिकां यः स्मरन्वसेत्पापभीरुः सदाऽत्र ॥ ७॥ 

बुधेनंशुद्विविहिता तथागमेने तीर्थमन्त्राहुतिदानपावनेः । 

चाराणसीम्प्राप्य जितेन्द्रियाणां यथा भवेच्छङ्करभ क्तिभाजाम्‌।। ८ ॥ 

यञ्ञाममान्रेण समस्तदोपान्‌ दृष्यान्सुतीर्थीकुरुते हि जन्तुः । 

तां काशिकांका शिताकाशारम्यां को विस्मरेत्सुक्रती शान्तचित्तः॥ ६॥ 

ये स्थावराः का शिकायाम्वसन्ति ते सर्वयोगिष्वपि योगनिष्टाः । 

क्षुक्धम्मनो नेव सुखाय यन्न सम्प्राप्यते तत्सुखं शान्तचित्तेः ॥ १०॥ 

काशीस्थलोको न यमाद्विभेति न ढुःखसङ्कान्न च गर्भवासात्‌ । 

विभेति चेकान्महतो भयात्पर॑ यन्मानुषं जन्म शिवेन हीनम्‌॥ ११ ॥ 
नकुवेन्ति त्रिधा पापं त्रिधा पुण्यं प्रकुवेते । लोकाः काशितकाशाश्च वसन्ति शिवस्मनि 

केचिन्महादेच ! शिवेश ! शम्भो | केचिज्गत्पाळक ! विश्वमूर्ते ! । 

केचिन्महापातकनाशानाद्य (नेति) केचिन्महायोगदा भोगदेति ॥ १३॥ 


भविनां संसारिणां क्षमेत यतो माता सर्वस्य काशिकापराशक्तिभंवन्तीति 
भावः । शिवां श्री्ुवनेश्वरीं यस्माद्ये स्मरन्ति तेपाञ्चेत्यर्थः || ७॥ बुधेमेन्वादिभिः 
आगमैः स्मृत्यादिसिः || ८ ॥ काशितः प्रकाशितश्रिदम्वररूप आकाशे यया तत 
एव रस्या ताम्‌॥ ६ ॥ सुखाय ब्रह्मसुखं प्राप्तुं लुब्धं मनो नेव समर्थम्भवति तदपि 
ब्रह्मसुखं दुळभम्प्राप्यते यत्रेत्यर्थः || १० ॥ शिवेन हीनं शिवाराधनेन हीनम्भवति 
तदेव महद्भयमित्यर्थः ॥ ११॥ सहान्तो वाराणस्यां पापमत एव न कुर्वन्तीत्याह 
न कवेन्तीति त्रिथा कायिकवाचिकमानसभेदेन काशितम्प्रकाशितङ्काशो ब्रह्मेति 
वाक्योक्तं ब्रह्म यैस्ते ब्रह्मसाक्षाकारवन्त इत्यर्थः । तेऽपि सदाचारवन्त स्तिष्ठन्ति 
किम्पुनरन्ये इत्यर्थः ॥ १२॥ इति नामानि गृणन्तो वसन्तीति पूर्वेणान्वयः 
आद्ये तिच्छेद: ॥ १३॥ 

४ 
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पश्य तात परमाचिताम्पुरीं योगभिः सुकृतिभिमुनीश्वरे: । 

यां निरीक्ष्य पुरुषः पुराकृतेः पातकेः शत मिते वियुञ्यते ॥ १४ ॥ 

पूवैजन्मशतको टिसख्चितम्पापराशिमतुळं विनाशयेत्‌ । 

काशिकापरपद्प्रकाशिका दर्शनश्रवणकीर्त्तनादिभि: ॥ १५॥ 

पश्य तात | निवसन्ति साधवो माधवेकशरणाः शिवाज्ञया । 

मानयन्ति सुक्ृतन्न पातकम्पातकाद्भयसुपापतेभेवेत्‌ ॥ १६ ॥ 

शरीरसंस्कारकृतो महाजना तरहिस्तथान्तः शिवदशनार्थम्‌। 

असंस्कृतम्पश्यति नो हरः स्वयं ह्यसंस्कृता नो भगवन्तमीश्वरम्‌ ॥ १७॥ 

पश्यन्त्युमावछ्भमीश्वरम्पतिम्पतिव्रताव न्नियताङ्गमानसाः । 

स कि महात्मा व्यभिचारिणां नृणां सुदशेनं याति रतिप्रियः सदा ॥१८॥ 

लिङ्गानि तीर्थानि सुमङ्गलानि दिशन्दिशम्प्राप्य सुदावहानि । 

स्थितानि सद्भिः परिपूजितानि काश्यां न कः प्राप्नुया द्व्ममार्यः ॥ १६॥ 
काशीमहोत्सवमवाप्य महाजनोऽयं सम्प्रार्थयत्यखिलसाधनसि द्विरूपम्‌। 
विश्वेश्वर सकललोकगुरु सदाऽऽपन्द्रष्टुं छुभाशुभविनाशकरं शिवाख्यम्‌।।२०॥ 


योगिभिः परमार्चितामित्यर्थ ॥ १४-१५ ॥। शिवाज्ञया वसन्ति भवेदिति 
हेतोः॥ १६॥ अन्तबेहिः शरीरसंकारक्ृतो भवन्ति अन्तः संस्कारः पश्चात्तापरूपः 
वह्दिःसंस्कारः प्रायश्चित्तरूपः यतो संस्कृता ईश्वर न पश्यन्ति तानपीश्वरो न पश्यतीति 
हेतोरित्यर्थः ॥ १७।। नियतमेकस्मिन्महा देवेस्थापितमङ्ग'करचरणादिकं मानसश्च 
यैस्ते व्यभिचारिणाम्महादेवादन्यत्र प्रीतिभाजामित्यर्थः। रतिप्रियो भक्तिप्रियः 
॥ १८॥ लिङ्गानीति एतादृश्यां काश्यां स्वतो धर्मानाचरणेऽपि नानातीर्थलिङ्गा- 
नामनायासेन दुरशनात्कः पुरुषो धमं न प्राप्नुया दित्यर्थः ॥ १६॥ काशीति 
महाजनः काशीरूपम्महोत्सवम्प्राप्य विश्वनाथमेव द्रष्टुम्प्रार्थयति तस्मात्सर्वैः स एव 
प्रार्थनीयो न स्वन्यदित्यर्थः ( न्वय इत्यर्थः ) ॥ २० ॥ 


झध्यायः ] काशीमहत्त्ववर्णनम्‌ ५१ 


पश्य वत्स | तरगेतरिन्ततांस्वःस्थिताङ्गमनवजितां गतिम्‌। 

दारुलोहरहिताम्भवाणेवात्तारिताखिळजनाम्प्रकाशिकाम्‌ ॥ २१॥ 

काश्यां येपां नाम गृह्ून्ति लोका चीजन्तेपाञ्जायते मोक्षमार्गे । 

काशी ये वे संस्मरन्त्यन्यदेशे तानप्यात्मा शाङ्करस्तारयेच्च ।। २२॥ 

काश्यां ये वे शीघ्रमायुव्येयेन सिद्धिम्प्राप्तास्ते तु तीर्णाभवाब्धेः । 

देशः कालो लोकजात्युक्तधर्मास्तिष्ये ठुष्टा नाशमायान्ति सर्व ।। २३॥ 

वदन्ति जानन्ति ग्रणन्त्यभीद्व्णं पश्यन्ति पुण्यानि च पातकानि । 

तथापि सुह्यन्ति कलावधर्मजेः सौख्येश्च वर्णाश्रमधर्मवजिताः ॥ २४॥ 
कली पूर्वावस्था न भवति परा सर्वजगतां यथा सत्ये सम्यकप्रतिदिनमपारः झुभचयः 
अतः काश्यां सर्वेजितविविधलोल्येगरुनतेः प्रवस्तव्य॑ नित्यं हरिहरकथास्वादनपरेः ॥ 

न काशिकायामजितेन्दट्रियाणां सुखाय काशी हरवासभूमिः । 


च) ९०. 


तपो सिरुम नियमैर्यमेजपैरदानेविविक्तासनभक्तियोगैः ॥ २६ ॥ 


तरणे संसाराव्धितरणे तरिन्नोकां स्वःस्थितामन्तरिक्षस्थिताम्भूस्यसम्वद्धामित्य्थेः 


गति सदूगतिरूपान्तस्या दात्रीं गमनवर्जितासचलांसन्मार्गरूपान्दारुलोह- 
रहितान्तेजोमयीम्‌। २१॥ काश्यां येपामिति स्पष्टोऽथः ॥ २२॥ आयुर्व्ययेन 
मरणेन तिष्ये कळावन्ये देशादयः क्षेत्रादयः सव धर्मा जात्युक्ताश्व कलिदोषेणा5- 
धर्मेण दुष्टाः सन्तो नाशमायान्ति ततः काशीम्बिद्याय नान्या गतिरस्तीत्यर्थः ॥२३॥ 
तदेवोपपादयति वदन्तीति । वदन्ति धर्ममिति शेषः । कलावधर्मजन्येविपयसौख्यै- 
मृह्यन्तीत्यन्वयः । लोकान्प्रत्येव धमोषदेष्टारो न तु खयं धर्मकर्त्तार इत्यर्थः । तस्मा- 
त्काश्येब शरणमिति भावः।। २४॥ कळाविति यथा सत्यादियुगेषु तपश्चर्यातः 
पूवेम्पूर्वावस्था मळिनाबस्था भवन्ति तपश्च्ोत्तरन्तु झुद्ध्योत्तरावस्था भवति अन्तः- 
करणशुद्धया ह्यनुभवान्न तु तथा कळावनुभूयते, किन्तु पूर्वावस्था मलिना5वस्थेव 
भवति न परा। तस्मात्काश्यामेवेतरधर्माविश्वासेन प्रवस्तव्य मित्यर्थः) -सर्वधर्मा- 
चरणेऽपि यद्यजितेन्द्रियत्वं स्यात्तदा काशी न सुखायेत्याह न काशिकायामिति ।।२५ 


i ति क नता 3 कोलकता कोसा दाव. ०१०० ०... 


५२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ तृतीयो 


श्रीभैरवाज्ञाप्रतिपाळनेश्च वेराग्यसाम्राज्यसुखे विशो केः । 
शरीरशोषेमलमूत्रशोषेर्वाह्मागमाचारगुरूपसत्तिसि: ।। २७ ।| 
मानायमानादिविवजने: सदा ह्यन्येपु मानप्रियदानदायकेः । 

वाक्ये; पवित्रेरभिमानवर्जितेः पाखण्डनिन्दापरदारवर्जनेः ।। २८ ॥ 
अन्येरनेकेः श्रुतिसा धनेर्य युक्ताः खधमैप्रतिपालकाञ्च । 

वसन्ति काश्यां शिववासभूमौ युक्ताः परत्रेह च शंल्लभन्ते ।। २६ ॥ 
ये लिङ्ग म्विश्वमूर्तेभंवभयहरणं शोकशोषं विशोकम्‌ 

सेबन्तेऽर्चन्ति पश्गन्त्यथविमळजलेः पुष्पधूपादि भिश्च । 

स्तोत्रेःस्तुत्वा गिरीशं वहुविधिनटनेर्भावयन्तो दिनेन 

सम्पूर्णार्थाः कृतार्थाः परमसुक्रतिनो यान्ति ते शुद्धमीशम्‌॥ ३०॥ 
स्थिस्वाऽविसुक्ते शिवदा नार्थं छुवेन्ति कुवैन्ति बहूनि लोकाः । 
कार्याण्यकार्याणि भवन्ति तेषाम्‌ तस्मा च्छि घम्प्रस्यहम्चयेदिह्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्थित्वा काश्याम्विश्वनाथन्त्वदृष्ट्वा सुपास्ते ते मोहसङम्रस्तचित्ताः। 
दृष्टो देवः साधयत्येब सवं तस्मात्पश्येहद व देवम्महेशम्‌ ॥ ३२ ॥ 

पश्य तात सुकृतेकसंश्रयम्त्रझकाननमिदं परात्परम्‌ । 
तारितेकभुवनम्भुवङ्गतं भूधराचितसुरासुरा चिंतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


तहिं काश्याङ्कथम्स्तव्यमिति चेत्तत्राऽऽह श्रीभैरवाज्ञेति पापन्न कर्तव्यमिति 
सैरवाज्ञा ॥ २७॥ मानप्रिय दानदायकेर्वाक्यैरित्यन्वयः। मानदायकेः प्रियदान- 
भिष्टदानन्तस्य दायक वाक्यन्तुभ्यमिष्टपदार्थदानन्दास्यामीत्येवं रूपन्तादृशे- 
वॉक्येश्चेत्यर्थ: ॥ २८-२६ ॥ दिनेन एकेनाऽपि दिवसेन काश्यां शिवदशंनार्थ 
स्थित्वा येऽन्यकार्याणि पुनः पुनः कुवन्ति तानि कार्याण्येव भवन्ति कृतान्यप्य- 
कृतान्येव 'भवन्ति कतेव्यस्याकरणात्‌ ॥ ३१।। विश्वनाथमहृष्द्वा ये सुप्तास्ते 
मोहम्रस्तचित्ता इत्यन्वयः ॥ ३२॥ ब्रह्मकाननं काशीरूपम्‌ ॥ ३३॥ 


ऽध्यायः ] काश्यां नानाविधिवनानाम्वर्णनम्‌ ५३ 


आनन्द्काननसिति प्रवदन्ति देवा धर्माख्यकाननमिति प्रवदन्ति विप्राः । 
अर्थार्थकाननसिति प्रवदन्ति लोकाः कामारिकाननमिति प्रतिक्रत्तकामाः ॥३४॥ 

विश्रान्तिम्प्राप्य यत्र ब्रजति परसुखम्मूछविश्रा न्तिरूपम्‌ 

विश्रान्ताः साधवो ये श्रमधनखचिता व्यग्रतां सन्त्यजन्ति । 

वेय्यम्रध्रस्तचिता विषयबनमिवाज्ञाय सम्यकप्रवृत्ताः । 

प्रारव्धव्याधिरूपा अमृतमिव खलाः शोचकार्याणि कुर्य: ॥३५॥ 

यथाकथञ्चिन्मरणं झुभात्मनां झुभन्तथा पापकृतां सुढुःखम्‌ । 

अतः कळावप्यधमेस्तथोत्तमर्धर्मः सदा सेव्य उदारवुद्धिमिः ॥३६॥ 

यत्र प्रविष्टा द्विपदश्चतुष्पदः सरीस्रपास्थावरजञङ्गमाः परे । 

सर्वेन्द्रियेः सवेसुखानि भुञ्जते न भुञ्जते ते सुखढुःखमात्मनः 11३७॥ 
आनन्दकाननमिति देवानामानन्द्स्येष्टत्वादानन्द्कानमिति वदन्ति देवाः; 
विप्राणान्धर्मस्येष्टरवाद्वर्मकाननसिति विप्रा वदन्ति; पामरळोकानामर्थस्येष्टस्वा 
दर्थार्थङ्काननमर्थकाननमिति वदन्ति; प्रतिकृत्तकामास्त्यक्तेषणास्तु कामारि- 
काननम्विश्वनाथकाननमिति वदन्ति पद्येन प्रार्थ्यते तस्य॒ सर्वस्याऽत्र प्राप्ते- 
स्तत्तत्काननमिति व्यवहारो युक्त एवेस्यर्थः।। ३०॥ विश्रान्तिमिति। यत्र जनो 
विश्रान्तिमिन्ट्रियाणस्ुपरतिम्प्राप्य परमसुखं त्रह्मसुखम्मूलम विद्या तस्या विश्रान्ति- 
वर्यापाराभावो यत्र॑ ताहृशम्प्राप्नोति । तस्मिन्क्षेत्रे ये साधवः श्रमधनखचिताः 
कर्मानुष्ठानश्रमबन्तोऽपि ते व्यग्नतां सन्त्यजन्ति स्वस्थचित्ता भवन्ति ये तु वैय्यम्र- 
मस्वस्थता तया सस्तभ्बित्तम्‌ येषान्ते क्षेत्रस्विषयवनस्विषयारण्यमिवाज्ञाय प्रवृत्ता 
विषयादिषु भवन्ति ते प्रारव्धव्याधिना संयुक्ताः शोचकार्याय तदर्थ खळा यथा- 
मृत्यु स्तहद्भवन्तीत्यर्थः । योग्यस्यायोग्यकार्ये योजनादित्यहो महत्कष्टमितिभावः । 
शमधनखचिता इति पाठः सुगमः ।। ३५।। यथाकथस्चिदिति केनाऽपि प्रकारेण 
शुभस्वा सुखदुःखरूपम्वा मरणं सर्वेषामवश्यम्भावि ततो धर्मेणेवाऽऽय्युः क्षपणं 
कतेव्यन्न हि धर्मादन्यः सखाऽस्तीत्यर्थः।। ३६ || यत्रेति काश्यामित्यथ: । जीवन्तः 


॥ 


५४ वर्णनम्‌ [ वृतीयो 


केचिद्देवाः केऽपि शुद्धा मुनीन्द्रा देवर्षीणाँ येऽपि भक्ता भवन्ति । 
ब्रह्मानन्दे कानने सम्वसन्ते पक्षिव्याजाः सन्स्ृगाश्चाऽपिचाऽन्ये ॥३८।॥ 
विधिनिषेधपरा मनुजाः सदा विधिनिपेधक्कतः सुखवजिताः । 
विधिनिपेधभिया मृगपक्षिणो न खळु क्मधियां सुखभूरियम्‌ ॥ ३६॥ 
हरिरपि सुखकारी काशिकायां सुखार्था विविधकरणहीनो हीनशुद्धस्वरूप: । 
सुबसतिमुपयातो वासिताशेषपुण्यः कथमितरजनोऽत्र व्याप्रतात्सासुखी स्यात्‌ ।।४० 


सुखानि भुज्ञते मरणोत्तरं तु सुखदुःखे न सुञ्जते। मुक्तस्वात्‌ एताहशख्थले कथ 


मधर्मेण स्थातव्यमितिभावः ॥ ३७॥ काश्यान्धर्मेणैच स्थातव्यन्न त्वधर्मेणाऽ- 
त एवाधमेभयं न। देवादयो म्रगपक्षिरुपेणेव वसन्ति न तु मनुष्यरूपेणेत्याह 
केचिदिति केऽपि ये भक्ता भवन्ति तेऽपि पक्षिव्याजाः पक्षिणाम्व्याजेन युक्ताः 
पक्षिणो भूरा च सन्तीति शेषः।।३८। मनुष्यजन्माग्रहणे को ह्वतुस्तत्राऽऽह विधि 
निषेधपरा इति । मनुष्याः सर्व विधिनिषेधपरा एव शास्रस्य मनुष्यो दे शेनैव प्रवृत्तेः 
ये तथा सन्ति तेऽपि कर्माधिक्रारिणो विधिनिषेधकारिणोऽपि सुखेन हीना भवन्ति। 
“छीवा-ह्यो ते ढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कम एतच््रेयो येऽभिनन्दन्ति 
मूढा जराम्मत्युन्ते पुनरेबाऽपियन्ति” इति श्रुतेः, “न तत्कर्मभिराप्नो ति” इतिस्मतेश्व। 
किञ्च यतः कर्मधियां, कर्मे निष्ठानामिया सुखभूर्नास्ति किन्तु ज्ञानिनामेब ततो विधिः 
निषेधभिया ते पक्षिग्रगरूपेण वसन्ति न तु मनुष्यरूपेण । स्वीकृते मनुष्यजन्मन्यधर्म- 
भञ्चस्यापरिहार्यत्वा दितितात्पर्यम्मनुष्याणासुपायान्तराभावदीश्वरार्पितकर्मभिः कर्म- 
भयाभावाच्च तेः स्वघर्माचरणेनेव स्थातव्यमिति महक्कष्रमितिभावः ॥ ३६॥ 
विष्णुरप्यत्र सदाचारेण वसति तदा किम्पुनरन्येः सदाचारेण स्थातव्यमिति 
वक्तव्यमित्याह हरिरपीति | सुखार्थी ब्रह्मलुखार्थी विविधकरणानि विषयोन्सुख- 
करणानि तैविहीनो हीनमनस्तं शुद्वस्वरूपं सत्वं यस्य तधा भूतो वासितं सम्पादित- 
मशेप्रपुण्य येन सः व्याएतात्माविषयेष्वसक्तचित्तः ॥ ४० ॥ 


नू 


३ 


इध्याय | काशीनिवासफलवर्णनम्‌ ५५ 


काश्यास्म्रृताःस्निग्धरूपाः क्षितीन्द्रा स्तिष्न्त्येव प्राणिमात्रानुकूछा: । 
लोकानान्ते सर्वभावे: कृतार्था धिक्‌ चाश्वल्यं यत्र काशीवियोगः।।४१॥ 
तदेवजन्माऽस्तु सुखं सुखाप्तये येनात्र वासः परिपाकमोक्षदः । 
येनात्रवासः परछोकदुःखक्कत्‌ सदुक्तमार्ग निरतो भवेच्चेत्‌॥ ४२ ॥ 
पश्य पश्य मृगपक्षी वीरधाङ्कीटबृक्षक्ृमिकामजन्मनाम्‌ । 

देहदै हिकविषादवर्जितः प्रीतियुक्तमनसां सुखम्महत्‌ || ४३ ॥ 

स्थाने स्थाने सङ्घशः शातिताद्याः शब्दब्रह्म त्रह्ममूळम्वदन्तः | 
वन्येयोग्यैजावनङ्कर्पयन्तः सन्तः शान्ताः साधितार्था वसन्ति ॥४४॥ 
शेवसौरहरिदास विन्नहृच्छक्तिभासितमनोभिराततम्‌। 
स्वस्वदेवपरिसेवनार्थ्रिमिः साधिताखिळफळेर्निषेवितम्‌।। ४४ ॥ 


काश्यामिति। सवभावे: सर्वपदार्थैलोकानाम्मनोरथपूरणेन कतार्थाः 


स्ंप्राणिमात्रस्याचुकूला ये क्षितीन्द्रास्तेऽपि राज्यम्विहायाउत्र तिष्ठन्ति अनन्तरञ्च 
स्निग्धरूपाः कोमळह्ृदया भवन्ति काश्याम्सृताश्च भवन्ति। यदा, काश्याम्मृताःस्निग्ध- 
रूपाः रसघनत्रह्मरूपा भवन्ति । इत्थं सति यत्र यस्मिश्वाश्वल्ये काशी वियोगस्तदा- 
श्रित्य ये काशीन्त्यजन्ति तेषाश्चाश्चल्यन्धिगस्त्विस्यथः । यद्वा, क्षितीन्द्राः पवताः।।४१ 
येन जन्मनाऽत्र काश्यास्वासः सदुक्तमार्ग अनिरत इतिच्छेदः निरतो न चेद्धवेत्तहि 
परलोकदुःखकदेव तज्जन्म माऽस्त्वित्यर्थः परिपाकोऽन्तःकरणशुद्धिः ॥ ४२॥ 
विषादादिवर्जितानामत्रसुखमेव भवतीत्याह+ पश्यपश्येति। कामेन मेथुनेन जन्म येषां 
दैहिका देहसम्वन्धिनः पुत्रादयः ॥४३॥ इतथं वृक्षा दीन्सृगादीश्च निर्वेरान्द्शंययित्वा 
मुनीनामाश्रमान्द्शंयति स्थाने इति । शब्दब्रह्म वेदः प्रणवो वा ब्रह्ममूळं त्रह्मप्रापको 
वेदजनको वा धन्येः फळे: । अत्राऽपि पश्येस्यस्यानुषङ्गः ॥ ४४॥ शोवेश्च सौरश्च 


हरिदासैवेष्णवैश्च विन्नह्ृदू गणेशः शक्तिः पराशक्तिर्सुबनेश्वरी ताभ्याम्भासितं 
शोभितम्मनोयेषान्तेगणिशैः शाक्तेश्चेत्यर्थः । पः्चायतनदेबतोपासकराततम्व्याप्त- 


मित्यर्थः। अत्राऽपि पश्येत्यनुषङ्गः ॥ ४५ ॥ 


NEES 


८६ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ तृतीया 


खभाववेरम्परिहत्य यत्र व्याघादयो5पि प्रतिहृष्टमानसा: । 
तृणश्चरन्तो न च सडमग्रहेच्छवो यत्सड्म़हादव रपरः सदा भवेत ॥ ४६ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
ततोऽपरे ष्ट्वा सद्यह्ृदयान्‌ शकूूरपरांन्सुवर्णान्काशीस्थान्परमसुद्दः स्थावरचरान्‌ 
` कचिच्छाकाहारान्कचिद्‌पि च धात्रीफछचरान्‌ 
कचिदूबेल्वेः पत्रे: कृतशमदमांश्छान्तमदनान्‌।। ४७ ॥| 

स दृष्टवा सौभाग्यं मदनरिपुयुर्याः प्रकथयन्‌ प्रदीपाम्रो विप्रस्थितिवृषपरः शासितपरः 
यथा देवो देव्याः पुरत इहसवकथितवांस्तथा शिष्यस्याऽम्रें कथयति शुणान्गोरवशुरुः 
. या निवृ तिम्वितनुते जितमानसानां योद्वेगदा विवधपापरतात्मनाः्च । 
या विष्णुळोकशिबलोकपरापरेयं सा तापपापशमनी शझुभसेविता स्यात्‌ ॥४६॥ 

ततः प्रदेशान्तरमाससाद्‌ सरोवरेमेण्डितमम्रमेयम्‌। 

केलास वेकुण्ठसुराळयाधिकन्धिगस्तु तान्ये न चरन्ति तत्र ह्‌ ॥ ५० ॥ 


यत्सङप्रहाद्यस्मात्सङ्प्रहादित्यर्थः । न च सङ्ग्रहेच्छवो व्याघ्रादयो मांसा- 
दीनामपि तस्मादेव संङ्ग्रहस्त्याज्यः ॥ ४६॥ सुवणास्तेजस्विनः स्थावरचरान्‌ 
पर्वेतगतान्‌ फलचरान्‌ फळभक्षकान्‌ ॥ ४७।। सगौरवेण गुरुर्न केवळन्नाम्नैव 
बिभ्राणां स्थितिकरो बृषोधर्मस्तत्परः शासिताः परा दुष्टा येन सः राङ्करपरांश्छैवान्‌ 
दृष्ट्वा पुर्या: सोभाग्यं च दष्ट्वा पुर्या गुणान्प्रकथयन्‌ कथयतीत्यन्वयः ॥ ४८॥ 
कि कथयति तदाह या निद्॒ तिमिति। विष्णुशिवलोकाद्‌पि(भ्यां) परोत्कृष्टा ।४६। 
अथ श्लोकचतुष्टयेन कलिम्प्रति ब्रह्मो क्तिः। ततः प्रदेशान्तरमिति आससाद वेदधर्मा 
मुनिः | कीहरम्म्रदेशान्तरन्तत्राह्‌ हंसा इति । चत्र प्रदेशान्तरे हंसादयः शुष्क्रवादो 
निरर्थकवादः किमिति कतव्य इति हेतो: शुष्कवादे समूका इव स्थिता वर्णोच्चारन्न 
कुर्वन्तीत्यर्थः | तह्यव्यक्तशाव्देन चूं चं शब्देन वादं क्रिमिति कुर्वन्तीति चेच्छिव- 
प्रतिपादनार्थमित्याह्‌ नादेरिति अव्यक्तनादास्मकं मन्त्रशास्त्र प्रसिद्धं शिव- 


ऽध्यायः ] काश्यां पक्षिसङ्घस्य भगवतः शिवस्यभक्तिवर्णनम्‌ ks 


हंसाश्चकोराश्चटका वकाः झुका लुकाः समूका इव शुष्कवादे । 

नादैः सदानन्दमयेः सनातनन्निरूपयन्तः सुरतः सदाशिवम्‌ ॥ ५१ ॥ 
शिवालुकम्पा यदि नाऽऽश्रिता स्यादभूपणन्दूपणञ्जन्मभाजाम्‌। 
सुजन्मभाजामपिदूषणन्तन्नानाविवादेः कलह प्रियाणाम्‌ ॥ ४२॥ 
मन्दारसन्तानकपारिजातकल्पट्ुमाख्यान्‌ हरिचन्दनः्च । 

पश्व॒न्वि चित्रान्‌ सुबहून्‌ सनातनान्‌ मोक्षा दिसि द्विप्रद पुष्पपत्रा न्‌ ।४।। 
यजन्ति यज्ञेः प्रतपन्ति तापेः कुवेन्ति दानानि वहूनि सुब्रताः । 
शोचन्ति गरबा दिवमुरपतन्तः शोकापहं सोख्यकरन्तदेतत्‌ ।। ५४ ॥ 
माधवी मधुरवल्लिवेष्टितम्माधवेकनिलयम्महाचेनम्‌ । 

सर्वजीवरमणं रमाग्रियम्‌ प्री तिरत्र सुकतेः परा भवेत्‌ ।। ५५॥ 


खरूपम्भवतीति निरूपयन्तः प्रतिपादयन्तस्तिष्ठन्तीति शेषः। तङुक्तं शारदायाम्‌ 
८सिद्यमानात्परा द्विन्दोरव्यक्तात्मा रवोऽभवत्‌' इति । अतोऽत्रवा द्स्त्याञ्य इति भावः 
ळूकाउलूकाः ।॥।५१।। यद्यस्मिन्क्षेत्रे शिवानुकम्पा शिवद्या नाऽऽश्रिता स्यात्तदा दूषण- 
जन्मभाजां दुष्टजन्मनामिदं क्षेत्रमभूषणमेवाऽशोभाकरमेव तथा नानाविवादैः 
कळहुप्रियाणां सुजन्मनामपि उत्तमङुलोत्पन्नानामपि शिवद्याभावे क्षेत्रन्दूषणमेव 
भवति अकह्याणकरर्वात्ततोऽत्राऽवश्यं शिवानुकम्पा सम्पादनीयेति भावः । एताह- 
शन्तत्रदेशान्तरमितिभाबः। तदुक्तम्‌ देवीपुराणे “श्षेत्रदेवे प्रसन्ने तु तत्क्षेत्र सफलम्भ- 
वेत? इति ॥५२॥ मन्दारेति । येषां पुष्पपत्रभक्षणहेतुकचासेन मोक्षा दिसिद्विर्भवति 
तान्वृक्षान्पश्यन्वेदधर्मा मुनिस्ततो वक्ष्यमाणमुवाचेतिशेषः ॥ ५३॥ किमुवाच 
तदाह यजन्तीति । यज्ञदानाद्भिर्ये दिवङ्गर्वा पुनरत्रोरपतन्त आगच्छन्त शोचन्ति 
तेषां शोकापहदन्तदेतरक्षेत्रमित्यन्बयः एतत्फळस्यनित्यत्वात्‌ ॥ ५४ ॥ वनम्वर्णयति 
माधवीति “वासन्ती माधवीलता” इत्यमरः । अत्र सुक्रतेरेव प्रीतिभवति नान्यथेति 
भाव: ॥ ५४ ॥| 


. ४८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ तृतीयो 


महालक्ष्मी ह्येषा प्रतिदिवसमाराध्य नृह रिम, प्रसन्ने देवेशे वरयतिरतिम्मोक्षगहने । 
नऋृषीणान्देवानां नरतुरगकीटान्तभविनाम्‌ 
सुखम्मविश्रान्तानाम्‌ तदिहवरमानन्दगहनम्‌। ५६ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
दृरष्ट्बाऽविमुक्तेश्वरमा दिदेवं आनन्दमानन्दवनन्तथाऽन्यत्‌ । 
तत्रत्यजीवान्सुखसारपुष्टान्‌ शिवान्निजानन्दसमाधिज्ुष्टान्‌॥ ५७ ॥ 
उवाच शिष्यः परमादरेण स दीपकः काशिपुर्याः प्रदेशात । 
प्रपश्यमानः सुचिरम्महात्मा शुरुम्प्रणम्याऽथ महानुभावः ।। ५८ ॥ 
दीपकडवाच 
स्वामिन्प्रसी दपरमम्परमार्थयुक्तं, काश्याः पुनर्वदवदान्यमनो भिरामम्‌ । 
तृप्तिने मे भवति काशिनिवासिजन्तून्‌ ष्ट्वा महाफळ्युतान्‌ शिवभ क्तियुक्तान्‌ ।।५६। 
या द॒दाति सुकृतेकसाधनं या करोति सुखिनं सुसेविता । 
या हरत्यघचयं पुराकृतं या विसुक्तिदछुरासुराचिता ॥ ६०॥ 
तत्र तत्र स शुरुगिराम्पतिर्मानदः परमशिष्यवत्सलः । 
लिङ्गतीर्थ शिवविष्णुकाननान्यप्यद्‌शयद्थो महामुनिः ॥ ६१ ॥ 
श्रोत्ररृष्टिमनसां सुखावहाँ काशिकाम्परिकळय्य पूज्य च । 
तस्य भक्तिरुदिता महामतेः काशिकाविषयिणी विमुक्तिदा ॥ ६२॥ 


गहने कानने रतिम्वासं कीटान्तभविनाम्‌ कीटान्तयोनीनाम्‌ यत्र 
सुखन्तदानन्द्गहनमानन्दकाननमित्यथः ॥ ५६। ब्रह्मोवाच | दृष्ट्वेति ॥ ५७॥ 
तान्दृष्ट्वा प्रदेशान्प्रपश्यमान अथ गुरुम्प्रणम्योवाचेत्यन्वयः ।। ५८।। मनोऽभि- 
रामम्महिमानमित्यर्थः ॥ ५६॥ या ददातीति ।।६०।। _तस्यांकाश्यान्तत्रतत्रैत्यन्वयः 
इयसुक्तिः कलिम्भ्रति ब्रह्मणो बोध्या ॥ ६१॥ परितः समन्तात्कछप्य्य दृष्ट्वा तस्य 


दीपकशिष्यस्य ॥ ६२ ॥ 


ऽध्यायः ] शिष्यद्वारागुरूप देशाप्रशांसा वर्णनम्‌ ५६ 
शिष्यडवाच 
वशीकरणविद्य यमात्मसाद्वार्मिकञ्जनम्‌ । करोति ब्रह्मसुखदा प्रयच्छत्यम्रतम्महत्‌ ॥६३ 

दर्शितेयम्भगवता गुरूणां गुरुणा मम । गङ्गातीरगता काशी दष्टाइरष्फलप्रदा .॥६४॥ 

गुरो | त्वत्तः किस्चित्परमपरमञ्चेतनजडम, न देवस्तीर्थम्वा नच निगमशाख्नादिपठनम. 
त्वया निस्यडञ्योतिः परमसुखदम्वेद्‌पठितम 
कृपामूर्त ! सिद्धम्प्रकटितमिदं शाम्भुसदनम्‌॥ ६५ ॥ 
अवश्यपूज्यम्बद्देवबृन्दम प्रच्छामि निविन्ननिवासकाम: । 
सर्वापराधान्परिहृत्य भक्तं रक्षन्ति काश्यामधिकारिणो ये ॥ ६६॥ 
शुरूपदिष्टन्न करोति यस्तु शिष्यः कथन्तस्य शुभा मतिःस्यात्‌। 
विदेहवत्पश्यति सवेदं गुरु स सवसिद्धि समवाप्नुयात्क्ृती। ६७॥ 
पापान्निवारयति धर्मपदे युनक्ति सिद्धिम्प्रयच्छति ततः परमस्ति किन्तत्‌ । 

सदून्रह्म दर्शयति पद्म्परमम्विवृण्वन्‌ यस्तीद्षणताश्च जगतः कथयेत्क्रपालः ।।६८।। 

वेदैः पुराणैः स्मृतिभिः सुखं समुदिश्यते तत्सुखं गुरुवक्त्राद्धि श्रूयते धार्मिकेजने: ॥६६ 


भक्ताबुदितायान्तद्भक्तेरभिळापं शिष्यः कृतवानित्याह शिष्यडवाचेति। वशी- 
करणेति धा्मिकञ्जनमात्मसात्करोति बशीकरोति ॥६३। हे परमोत्कृष्ट शुरो ! त्वत्तः 
परमसुत्कष्टठञ्चेतनादिकं नास्ति यतस्त्वया नित्यञ्ञ्योतित्रह्म बोधितम्‌ सिद्धन्नित्यम्‌ 


यच्छम्भुसदनङ्काशी तदपि बोधितम्‌॥ ६४-६५ ॥। अधुनाऽयम्म्रष्टव्यांशोऽस्तीत्याह्‌ 
अवश्येति । अवश्यन्नित्यम्पूञ्यन्देवम्वद्‌ काश्यां येऽधिकारिणस्तानपि वदेत्यर्थः ॥६६ 


ननु मदुपदिष्टेऽर्थे तव विश्वासो न स्यादिति चेत्तत्राऽऽह गुरूपदिष्टिति । विदेहवच्छुद्ध- 
ब्रह्मवत्‌ । ६७ ॥। तीक्ष्णतां दुःखप्रदताम्‌॥ ६८-६६ ॥ 


६० सटीक काशीरहस्यम्‌ [ दृतीयो 


गुरुरुवाच 
ये काश्यान्निवसन्ति शाङ्करपरा विष्णोः समाराधका- 
स्तेषाम्पापचयोऽपि याति विळयम्सुर्षित ळभन्तेऽपि च । 
ये काश्याम्भवनाशिनीम्भगवतीं श्रीमद्भवानीञ्जनाः 
सेवन्ते सततं सुपूजनपराः कामादिभिस्ते स्थिराः ॥ ७० | 
सर्वषाम्बिन्नहर् णामपि सर्वश्वरेश्वरी । अतो भवान्यधीनं हि क्षेत्रम्पूञ्यात्ततः परा॥ 
ये काश्याम्प्रभजन्ति डुण्डिगणपं सर्वावविन्नापहम्‌ 
तेषां डुण्डि समस्तशास्नवि हितान्मोगान्प्रयच्छत्यसो । 
ये नानाविधमोदकेः सुमधुरेविप्रान्सूपूञ्याऽऽदरात्‌ 
स्तुत्वा मोदकदास्त एव सुखिनः काश्यामवश्यञ्जनाः।। ७२॥ 
ढुण्डिराजः प्रियः पुत्रो भवान्या शाङ्करस्य च । तस्य पूजनमात्रेण त्रयोऽपि वरदाःसदा 
गणेशः सर्वदेवानामादौ पूज्यः सदेव हि । सर्वेरपिमहाविन्ननाशकोऽन्यत्र किन्त्विह॥ 
ये काळराजङ्कलिकाळभीषणं ह्याराधयन्तो वटकाञ्यभक्तेः । 
भजन्तिकाश्यामपर्गहेतोस्त एव काश्यामपवर्गभाज: ।। ७५ ॥ 
आराधितः काळरजो महेशः पापानि सर्वाणि विनाशयत्यलम्‌ । 
मनस्तु शुद्वम्प्रकरोति येन भजत्यजरखू शिवमीशितारम्‌। ७६॥ 
ये दण्डपाणिं द्विजभोजना्यौ भजन्ति काश्यां सुखवासहेतोः । 
ते विन्नपूगान्परिहृत्य दूरादारात्पद्‌ं शाश्वतमाप्नुचन्ति ॥ ७७॥ 


भवानीमन्नपूर्णाम्धुवनेश्बरीम्‌, भवनाशिनीम्मोक्षदात्रीं सर्वश्वराणां 
ब्रह्मचिष्ण्वादीनामीश्वरी ॥ ७०॥ तेषां ढुण्ढिरित्यत्र प्रथमाविभक्तेळोपआषः 
तेषां ढुण्डिः प्रयच्छतीत्यन्वय: || ७२॥ अन्यत्र काशीव्यतिरिक्तस्थलेऽपि पूज्य 
इह पूजने तु किञ्चित्न मित्यर्थः ॥ ७४ ॥ इतथं नित्यपूञ्यदेवालुक्तवा काश्याधिकारिणो 
देवानाह ये कालेति ॥ ७५॥ 
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ऽध्यायः ] काश्या उत्कृष्टत्ववर्णनम्‌ 


दृण्डपाणिभवनं सुखावहं सम्श्रमोद्श्रमविकारनाशकम्‌ | 
अक्ष्यभोज्यसुखमोक्षदँ यतस्तद्विना भवति चाञ्कुलाकुलः ।। ७८ ॥ 
छोकार्कादिरवीन्‌ रवो सुमधुरैदु ग्धा दिभिस्तुद्विजञा- 
न्ञाराध्याश्रमवासिनोऽपि सततं भावेर्भजन्ते जनाः । 
तेषां शोकरुजादिदोपनिवहान्‌ दूरीकरोत्येकदृक्‌ 
सर्वेषामभिवाञ्छितः्च विदध() स्याराधितो भास्कर: ॥ ७६ ॥ 
काइ्यां ये सूयेभक्ताः शमदमसहिताः शाङ्करारा धकास्ते 
विष्णुस्त्रह्माणमस्निम्विविधसुरगणांस्तेऽचयन्तीति नूनम्‌। 
आत्माऽयं स्थावराणां श्रुतिशतपठितो जङ्गमानान्तथाऽऽत्मा 
शीघ्र काश्यामवश्यम्कळति वृषफळं धर्मकामा दिशुद्वम्‌ || ८० ॥ 
ये ये देवाः प्रार्थिताः प्राणिनां हि सिद्धिन्दद्यु: प्रार्थितामन्यतीर्थे । 
तेषाम्भक्ताः प्राप्नुवन्त्येव सिद्धिमेकां काश्यां यत्र देवा अदेवाः।।८१ 
किम्वर्णितेन बहुधा काश्यां ये वासिनः कृशा: । 
तेऽपि स्थूळतराः प्रोक्ता यतो व्यापकमूत्तयः ।। ८२॥ 
काशीस्थजन्तुजातस्य सेवकः रिवसेवकः । 
काशीवासिविरोधेन विरोधो हि भवे भवे ।। ८३॥ 


सम्भ्रमो ह्यहङ्कारजन्यो मादको वृत्तिविशेषः उद्भ्रमस्तू्चाटः तद्भवनम्विना 
रक्षकाभावाल्लोक आकुछादप्याकुछो भवतीत्यर्थः ॥७८॥ रवो तद्ठासरे रविम्भजन्ते 
इत्यन्वयः, एकदृक्‌ एकद्रष्टा सूर्य: ॥ ७६॥ सूरयेस्याऽऽराधनेन सूर्यस्य सर्वात्मत्वात्सवं- 
देबताराधनञ्जातमेवेस्याह काश्यामिति शीघ्रमिति श्रीसूर्यप्रसादादिति शेषः ।८०॥। 
यत्र काश्यामदेवा अपि देवा भवन्ति तस्यांकाश्यामन्यदेशास्था देवाः कथन्न 
वसन्ति, ततस्तेषामत्र निवासात्तेभ्यः सिद्धिम्प्राप्नुवन्त्येवेत्यर्थः ।।८१-८२॥ भवे भवे 
इति भवे संसारे भवेशिवे विरोधो भवतीत्यर्थः ।। ८३ ॥ 
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र सटीक काशीरहस्यम्‌ [ दृतीयो 
काशीकथाश्रबणमङ्गळपूरणमूर्तिमूंतः स एव भगवान्‌ शिवशान्तमू्तिः । 
ते पापराशिमपहत्यपरम्प्रियस्य शुद्धातिशुद्धसुखरूपपद्म्भजन्ते ।। ८४ ॥ 
वेदैः पुराणैः स्मृतिभिः सुखं समुपदिश्यते चतुर्विधन्तत्तु सुखं काशिका सम्प्रयच्छति॥ 
तीर्थान्तराणि सुखदानि भवन्त्यवश्यं काशी सुखादिसकलम्प्रविनाश्य तद्धि । 
किश्चित्रयच्छति तु येन स तीर्थवासी जानाति नेव बहिरर्थमनर्थहेतुम्‌॥ ८६॥ 
शिष्यडबाच 
कृताथोऽस्मि कृतार्थोऽस्मि कृताथास्मि जगद्शुरो ! । 
स्वप्प्रसादान्मया काशीरहस्यं श्रुतमद्भुतम्‌ ॥ ८७.॥ 
नेष्टिकस्त्रह्मचयेस्य धर्मस्य परिपालने । बुद्धिमेम इढ़ा भूयात्तवाउनुप्रहतो शुरो ! ॥८८॥ 
गुरुरुवाच 
कथन्त्वमुपकुर्वाणः पूर्वन्नाय तथा भवान्‌। स्नात्वा दारगृहं कृत्वा ह्याश्रमम्त्रज् सुब्रत! 


शिष्यउउवाच 


गुरुसेवांका शिसेवाञ्चिन्तायुक्ता न कुर्ते । 
चिन्ताचक्र गृहंहित्वा सुखं स्थास्येविमुक्तिदे ।। ६० ॥ 


कथाश्रवणमङ्गले न पूर्णा तुष्टा मूत्तिर्यस्य तमाराधयन्ति ये ते पुरुषा इत्यर्थः 
॥ ८४॥ चतुविधन्धर्मार्थकाममोक्षजन्यम्‌ ॥ ८५।। सुखदानीति सांसारिक- 
सुखदानीत्यर्थः । काशी तु सकलस्विषयसुखादिकम्विनाश्य किञ्चिदनिवेंचनीय- 
न्प्रयच्छति येन जनोऽनर्थहेतुमर्थन्न जानाति ।८६। शिष्यउवाच । कृतार्थोञस्मी ति ॥८७ 
नैष्ठिकत्रह्वाचर्यस्य यावज्जीवत्रह्म चर्यस्य ।। ८८ ॥ गुरुरुवाच । पूवे काश्यामागमना- 
त्पूवेन्त्वमुपकुर्वाणो ब्रहमचर्यत्रतसमाप्तीच्छावान्स्थितो ह्यधुना कथन्नासीत्यर्थः । . 
यदि तथेच्छाऽस्ति तदा स्नात्वा दारसङ्ग्रहं कृत्वा ग्रहस्थाश्रमम्त्रज ॥ ८६॥ 
चिन्तायुक्ता गृहचिन्तायुक्ता अतश्चिन्ताचक्र गृहम हिस्वेत्यन्वयः || ६० ॥ 


ऽध्यायः ] दीपकम्प्रति गुरोः कासीवासायाऽऽदेशवर्णनम्‌ ६३ 


गुरुरुवाच 
धन्योऽस्यवश्यन्धर्मात्मा गुरुभक्तो महामतिः | 
तिष्ठ काश्याम्भज शिवो गङ्गां स्नाहि हरि स्मर ॥ ६१॥ 
ब्रह्मोवाच 
इत्युक्तो गुरुणा शिष्यो दीपकः कुलदीपक: । गुरुसेवापूर्वकश्व स सब समकल्पयत्‌॥ 
पुनः प्रोवाच तं श न्‍्तम्वेद्धर्मा महामुनिः । 
भक्तिमन्तं शिष्यवयं काशीवाससुखाप्तये ॥ ६३॥ 


इति श्रीत्रह्मवैवर्त तृतीयखण्डे काशी रहस्ये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


शिवो पार्वतीपरमेश्वरौ भज ॥ ६९-६२ ॥ काशीवासस्य सुखेन प्राप्त्यर्थम्‌ 
यहुपकारकन्तदित्यर्थः ॥ ६३॥ 


श्रीमत्परमहंसपरिव्राजका चार्यश्री शिवानन्दसरस्वती पूज्यपाद शिष्येण 
नीळकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुवन्धाभिधायां 
ठृतीयोऽध्यायः।। ३ ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 


कळेदोपास्तद्दोषग्रस्तस्य मोचनोपायः 


गुरुरुवाच 
>४णु त्वं कलिदोषान्हि प्रसरन्ति यतस्ततः । 
ताञ्ज्ञात्वा वर्जनात्पापान्सुच्यते साधवः सदा ।। १॥ 
पापिनाङ्कुवेभक्तानां श्रवणम्विन्नितम्भवेत्‌ । तस्माद्गुसम्भ्रपद्येत श्रवणेच्छुः सुपण्डितम्‌॥ 
पण्डितोऽसि महा प्राज्ञ | धर्ममूछविचारक |। स्वदम कथयिष्यामि सूतोक्ताम्रषिसंसदि॥ 
कथांकठिप्रसङ्ग न काशीस्थितिविधायिनीम्‌॥ ४॥ 
श्रषयञ्चुः 
कलिदोषगुणमस्तो नरो मुच्येत्कथः्चन । वद तत्सूत सवज्ञ | गु्वेनुमहभाजन ! ॥५॥ 
सूतउवाच 
शण्वन्तु ऋषय: सर्वे गुवनुमहमद्भुतम्‌ । विद्याधनेषु मुनिषु पछादिषु तपस्विषु ॥ दै ॥ 
विलोमजन्दीनतरम्माम्विछो क्य महातपाः । 
कृष्णद्दीपायनो विष्णुर्माम्बक्तार*वकार ह ॥ ७॥ 
अष्टादशपुराणानि सेतिहासानि चानघाः | उपदिश्याऽवदद्देवः श्रावयख महामते | 


गुरुरुवाच श्टणु त्वमितिकलिदोषायतस्ततः स्वेतः प्रसरन्ति तान्‌ ज्ञात्वा 
तेषास्वर्जनादित्यन्वयः विश्लितमश्रद्धादिमिरुपद्नुतन्तस्माड्कक्तयैव गुरुम्प्रपेद्य तेत्यर्थः । 
सूतोक्तामिति अत्र प्रथमतः सूतर्षिसम्वादस्तदन्तर्गतो ब्रह्मकलिसम्वादस्तद्न्तर्गतो 
गुरुशिष्यसम्वादस्तदन्तर्गतः पुनः सूतर्षिसम्वादानुवाद इति बोध्यम्‌ ॥ ३--४॥ 
तस्मिन्सम्वादे क्रूषयऊचुः कलिदोषेति तन्मुक्तिदायकमित्यर्थः ॥ ४--है--७--८ ॥ 


1188 || 


ऽध्यायः ] कलिदोपमोचनविपये गुरुशिष्यसम्बादवर्णनम ६५ 


भवन्तस्तत्ससाःसन्तः साधवः समदर्शनाः । कृपयन्ति महात्मानः कथाश्रवणतव्पराः 
काळ: समः सत्ययुगे कलावपि हि नान्यथा । अधिष्ठाठृपु वेपम्यं युगा दिषु भवेत्पुनः॥ 
सत्ये ज्ञानन्ततो धर्मस्त्रेतायां द्वापरे मखाः । 
कलौ व्यवस्था काचिन्न दृश्यते व्याकुळात्मनाम्‌ ॥ ११॥ 
; देह एव कळावात्मा सुखन्देहस्य ळाळनम्‌। १२॥ 
यथाकथश्चिद्धि धनस्य सङ्ग्रहः कलो (?) नृणाम्पुरुषार्थपरोऽयम्‌ । 
घनं कुळन्धनमायुर्धनेन मान्या छोकाः स्युः पापरूपातिनीचाः ॥१३।। 
कलौ द्विजञाः शूद्रवदाचरन्तो हसन्ति वेदान्विषयेषु सक्ताः। 
शूद्रा रहस्यम्प्रविचारयन्ति श्रुतेः श्रुति धर्मपरास्त्यजन्ति ॥ १४॥ 
कृत्वा बहूनि पापानि काऱ्यामेव कलो यदि । 
म्रियते यातनान्ते हि शुद्धो मोक्षमवाप्नुयात्‌ १५ 
कलावन्यत्र पापानि करोति यदि पापक्कत्‌ | तान्येव मानवम्पापे प्रेरयन्ति पुनः पुनः 
ते: प्ररितो विशत्यन्धन्तमः शोकभयापहम्‌ । न पारं संखतेर्याति कळो पापक्कहुन्मद्‌ः॥ 
गुरुरुवाच 
एवस्विधाः सुवहवो धर्माः सूतेन संसदि । सुनीनां कथिता वत्स | कलिदोपगुणेःसह॥ 
तत्रैव श्रुतवानस्मि द्वापरान्ते बहून्स्ततः । 
तच्छू_त्वा काशिकाम्प्रापतस्त्वया सह विकम्पितः।। १६ ॥ 
दीपक उवाच 
कृपाकर! कळेदोषान्गुणान्वद्विदास्त्रर ! । सूतोक्तान्का शिसम्वद्धान्धमाश्च कलिनाशकान्‌ 


यथा मयि गुरोः कृपा तथा भवतामप्यस्तीत्याह भवन्त इति ॥६॥ कालः सम इति। 

. एक एव सवेयुगेषु कालोऽधिष्टातृभेदेन तु भिन्नभिन्नधर्मवान्भवतीत्यर्थः ॥ १०-११- 
१२-१३-१४॥ एतप्पर्यन्त कलिदोषानुपपाद्य कथम्सुच्येतेत्यस्योत्तरमाह कृत्वा 
बहूनीति ॥ १५॥ गुरुरुवाच एवम्विधा इति॥ १८- १६।॥ दीपक उवाच 
कृपाकरेति । कठेदोषान्वद्‌ कलिनाशकान्धमाश्व वद्‌ ॥ २० ॥ 


श्र ७ 
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सटीक काशीरहस्यम [ चतुर्थो 


जितेन्द्रियाः पापविवर्जकाश्च शान्ता महान्तो मधुसूद्नाश्रयाः । 
अन्येषु तीर्थेष्वपि मुक्तिभाजो भवन्ति काश्यामपि को विशेषः ।। २१॥ 
श्रीगुरुरुवाच 
कामक्रोधादयो दुष्टाः सुक्ष्म च्छिद्रनिरीक्षकाः । प्रविशन्ति च सर्वेषु क्रियासु महतामपि 
बहवः शात्रवो दुष्टा वाह्यान्तःकरणेषु च । प्रविश्य धीरमप्याशु न धीरं कारयन्ति हि. 
एकेन बहवो धूर्ता निवायन्ते कथम्वद्‌ । महानपि महामोहं याति धीरतरोऽपि हि।। 
येबेख्चितः प्रपतति व्यग्रः संस्क्रारतो वशी । विशेषं श्वणु वक्ष्यामि काश्याः कथयतो मम 
जितेन्द्रियस्वन्धी रत्वमन्तःकरणनिग्रहः। तपो जपः स्वधमश्च दानं योगादिकाः क्रियाः 
निर्वाणसुखपूगस्य साधनानि भवन्त्युत । तथापि वासनाजालं न विसुः्चति मानवम्‌ 
कृतानि साधनान्यत्र खल्पान्यपि महामते ! । 
भवन्ति काशिमाहात्म्यास्सिद्धान्येव न संशयः ।। २८॥ 
अन्यत्र साघुसुकृतैः ऋतेमुच्येत वा नवा । भोगेच्छाग्रस्तहृद्यः सा पीच्छाऽत्र निवत्तते 
मुमुक्षोः प्राणिमात्रस्य पापाद्वीरोः शिवात्मनः। 
जाते साधनवेकल्ये काशी पूर्णम्प्रकर्पयेत्‌।। ३०॥ 
तीर्थान्तरेषु वेकल्या ह्विन्नः सञ्जायते नृणाम्‌ । मुमुक्षवः सावधानाः पापसंसर्गवर्जका 


काश्यां को विशेषस्तमपि वदेत्याह जितेन्द्रिया इति। यथा काश्याम्सुक्ति- 
स्तथाऽन्यक्षेत्रेऽपि सुक्तिरस्तीति काश्यां को विशेष इत्यर्थः । इत्थम्प्रश्नत्रयं॑ शिष्य- 
स्योपळभ्य काश्याम्विशेषवणेनेऽ्युरसाहवान्‌ शुरुरध्यायान्तन्तृती यम्परश्रम्प्रथमतो 
निराकरोति; उत्तराध्याये प्रथमौ दो प्रश्‍नो निराकरिष्यतीति बोध्यम्‌ ॥ २१॥ 
गुरुरुवाच । कामक्रोघेति । यद्यप्यन्यानि सुक्तिक्षेत्राणि काशीप्राप्तिकराणि वे इति 
समाधानमस्ति तथापि तदतिरिक्तमपि समाधानमस्तीत्यभिप्रायेणेदसुच्यते इति 
बोध्यम्‌। अन्यत्र पूर्णसाधने जाते मोक्षो भवति वा न भवति काश्यान्तु खल्पे साधने 
जातेऽपि भंगवत उपदेशात्काश्याः पराशाक्तेरनुग्रहाच मोक्षो भवत्येवेति सर्वप्रघ- 
इकाथः ॥ २३॥ ` 


ऽध्यायः ] किदो पमो चन विपयेऽपूर्वेतिहा सवर्णनम्‌ धड 


पश्यन्ति शीत्रम्मनुजास्तद्विष्णोः परमम्पदम्‌। अतएव विचित्रेयं काशी शीघ्रफलप्रदा ॥ 
सेन्या धीरेमोक्षपरेन पापैः पापिसङ्गिभिः॥ ३३॥ 
कळो न काशीम्विस्रजेस्कथञ्चिन्मुसुक्ुरव्यम्रमना मनागपि । 
धैर्यस्विधायाञ्त्र यथाकथञ्चितस्थेयम्विचार्याऽऽ्छु कळिप्रभावम्‌॥३४।। 
काळस्तु भगवान्विष्णुः समः सत्यादिनामसु । 
युगेषु प्राणिनो वत्स | विषमा बिषयङप्रह्माः || ३५ ॥ 
प्राप्युवन्ति फळन्तत्र यथा यद्यदनुछितम्‌ । कलिकाळस्तथा काशी पापाद्भीतम्मनोयदि 
एतत्त्रयसमायुक्तो नरो जीवन्तिसुच्यते । 
अत्र ते कथयिष्यामि कथाम्पापापनोदिनीम्‌॥ ३७॥ 
यां श्रुत्वा मुच्यते जन्तुः सन्देहविपयेरघेः । अस्ति माहिष्मती नाम नगरी नमंदातटे 
तत्र कश्चिदद्विजवरो विष्णुशर्मेति कीर्तितः । वेदयज्ञतपो दानस्वध्मेः संयुतो वशी ।।३६ 
तस्य पुत्रौ महात्मानौ वीतरागौ मनस्विनौ । अग्निशर्माऽभवजञ्ञ्येष्ठः सोमशर्मा तथेव च 
गतो तौ प्रत्यहन्तीरं शुभं श्रवणतत्परो । रेवायाः शिवविष्ण्वर्ककथापूरविराजिते॥ 
ब्रह्मगाद: समभवत्कदा चित्तत्र बन्धनुत्‌। कथम्यन्धवि निर्मुक्तः कथं शान्तिसुखन्दृणाम्‌ 
कथन्निवि्नता भूयात्तपसस्तापहारिणः । यत्र तीर्थविशेषे तु स्वल्पम्बहुक्रृतम्भवेत्‌॥४३ 
यत्र नारायणः साक्षाद्‌ दृश्यते चाऽनुभूयते। यत्र देवो महादेवः सोमः साक्षात्क्रपानिधिः 
साक्षा त्क्रियेत सर्वात्मा विन्नविन्नो गणाधिपः ।* 
यत्र तु द्वादशोदित्या ब्रह्माद्या देवतागणाः ॥ ४४ ॥ 
भजतां सवेलोकानां सिद्धि यच्छन्ति मानिताः । एवम्प्रश्नसमवायं कथयन्तु द्विजातयः 


विषमा भिन्ना भिन्ना विषयेषु अहा ज्ञानानीत्यर्थः। तदुक्तम्मार्कण्डेयपुराणे “ज्ञान 
मस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे । विषयाश्च महाभाग ! यान्तिचेचस्प्रथक प्रथक्‌? 
इति ।।३।। अत्रार्थे इतिहासमाह अत्रत्ते इति । सन्देहविषयेरघेमच्यते सन्देदैमच्यत 
इत्यर्थः ।।३८-३६-४०॥ ब्रह्मवादो ब्राह्मणसम्वाद्‌ः सम्वादविषयमाह कथम्वन्धेति ॥४२ 


६८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ चतुथा 


गुरुर॒ुवाच 
एवम्परस्परन्टष्ट्वा तूष्णीम्भूता न्द्विजर्पभान्‌। शेवो मृकण्डुतनय: स्मृसा बचनमत्रबीत्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 
अहो माया भगवती विष्णोर्माहकरी नृणाम्‌ । अविसुक्त विद्यमाने ब्रह्मविष्णुशिवाश्रये 
मगयन्त्यघनाशाय भोगम्मोक्षम्विमो हिताः। शृण्वन्तु सुनयः सर्वे श्रुतिस्पृतिनिरूपितम्‌ 
रहस्यं कथयाम्यत्र त्रह्मात्मेकत्वलक्षणम्‌ । सहापातकसंयुक्तो महापुण्यससन्वबितः ।।५० 
समां गतिमवाप्नोति शरीरव्ययमात्रतः । ब्रह्मानन्दस्य जननीं ब्रह्मादिपरिसेविताम्‌॥ 
सुक्रतेः सवतः पूर्णाम्पापद्ठ्टाऽऽश्रयेन्नरः । रागादिमिलनिमुंक्तधियां शीब्रम्फप्रदाम्‌॥ 
तां काशीं को न सेवेत वर्णाश्रमविभागवान्‌ । इत्या दिवहुसाहस्नगुणाः प्रोक्ता महर्षिणा 
श्रुता महर्पि भिः श्रेष्ठेविष्णुशर्मसुतैरपि । । तेष्वभिशर्मा च तथा सोमशार्मा विचारकः ॥ 
प्राप्तो फळम्विळम्वेन शीघेण च विचारतः ॥ ५५॥ 
दीपक उवाच 
विचारनिष्ठौ डौ प्रोक्तो फलभेदः कथन्तयोः । 
को-वा विचारस्तु तयोः फलम्वा कि समापतुः (९)॥ ५६ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
इति शिष्येण स गुरु: प्रष्ठः प्राह फळन्तयोः । 
शीघ्रस्विलस्वेन तथा सोमाझ्निशर्मणोः प्रथक्‌ ।। ४७ ॥ 


अथानभिज्ञतया तूष्णीम्भूतान्‌ मार्कण्डेय उवाच | अहोमायेति । स्पष्टेऽ्थे विद्य- 
मानेऽपि यत्तदज्ञानं मायया कृतं सा माया अहो आश्चर्यम्भवति स्पष्टमेवाऽश्माह 
अविमुक्ते इति ॥ ४७--४८॥ इत्यादि बहुसाहस ति । शिष्यम्प्रति गुरूक्तिः ॥ 
४६-५०-५१-५२-५३॥ विष्णुशमंसुतेरप्रीतिवहुवचनमा्षभ्पुत्रद्वयस्यैवप्राशुक्तेः ॥५४ 
एको विलम्बेन तथैकः (श्च) शीघ्रेण कालेन फलम्प्राप्तौ (प्राप्तवन्तौ) ॥ ५५--५६॥ 
ब्रह्मोवाच । इति शिष्येणेति ॥ ५७-५८ ॥ 


] 0 ०» Cc ८. (३ 
ऽध्यायः | आन्रोरपिशमंसोमशमंणो: काशीवार्तावर्णनम्‌ दद 
वेद्धमौवाच 
आतरो परमस्निग्धो कदाचिन्नमदातटे । उपविष्टो मोक्षपरावूचतुस्तौ परस्परम्‌ ॥%८॥ 
अभिशर्सोबाच 


सोमशर्मन्महाप्राज्ञ | गमिष्यामि हरेः पुरीम्‌ । 
वाराणसीम्मोक्षकामो विश्वेशादिभिरर्चिताम्‌॥ ५६ ॥ 
त्वमप्यागच्छ शेत्रय ण यत्र मोक्षः प्रळभ्यते । 
न्यूनातिरिक्तन्तपसो धर्मस्याऽन्यस्य शाङ्करः ।। ६०॥ 
बिशुणं सद्गुणंङुर्यात्परमात्मा जनादेनः ॥ ६१ ॥ 
सोसशमौवाच 
सया रेवातटे भ्रातस्तप्तव्यन्तप उत्तमम्‌ । सोक्षादिसिद्धयो येन प्राप्यन्ते बिजितेन्द्रियेः 
रागद्वेपविद्दीनानाच्चिन्ताचाञ्चल्यवर्जिनाम्‌ । 
सवत्र काशी विज्ञेया ब्रह्मज्ञानरतात्मनाम्‌ ।। ६३ ॥ 
अस्निशमोबाच 
मार्कण्डेयसुखाच््र त्वा रहस्यं काशिसंश्रयम्‌। तथाऽपि स्वबलेन त्वम्मोक्षं सा धितुमुद्यतः 
गन्तव्या काशिकानोका मञ्जताम्पारदायिनी। मया धर्मासमर्थन वीतरागेण धार्मिक | ` 
न काशीसद्दशी माता गर्भवासप्रदायिनी । 
गर्भवासादिदुःखानि पापानि च महान्त्यपि ॥ ६६ ॥ 
क्षाळयत्येब निर्दिष्टा दुष्टानामपि सेविता। कलिकालस्त्वयन्तीक्ष्णः क तपः क परात्महक्‌ 
काश्येव शरणं शुद्धा शुद्विदा मलिनां नृणाम्‌ । इत्युक्तवा भ्रातरम्विद्वानभिशर्मा महामतिः 
जगाम काशीं धर्मादिसाधनेः पूर्ण विग्रहाम्‌। काश्यामागत्य धर्मेशां नत्वा धर्मपरो वशी 


हरेः पुरीं हरिणा निमिताम्वस्तुतस्तु शिवखरूपत्वा च्छिवस्यपुरीम्‌ । ५६-६०- 
६१-६२-६३--६४॥ अगर्भवासम्रदायिनीतिच्छेदः । यद्वाममातागर्भवासदायि- 
त्येवेयन्तु गर्भवासादिनाशिन्येब ततो माठ्तोऽप्यधिकेत्यर्थः ॥ ६६।। परात्मदृक्‌ 
परास्मदृष्टिः।। ६७॥। मलिनाम्मलवताम्‌॥ ६८॥ 


७० सटीक काशी रहस्यम्‌ [ चतुथ 


सधमंविद्धमंपरो महात्मा सुमानदो मानविवजितस्त्वयम्‌। 
श्रण्वन्कथाः श्रावयन्काशिकायाः कुवन््रपान्कारयन्वाससाप ।। ७० ॥ 
वचोमनःकायशुणैः परेशं धमश्वरम्प्रीणयन्प्राप्ततत्त्वः । 
वसत्यवश्यं शिवनामतत्परः पापात्तिठुःखा दिविवर्जितः कृती ।।७१॥। 
एवं खधमनिरतो ह्यम्निशार्मा शिबाचकः । प्राप वाराणसी शुद्ध: शुद्धिदो साध्चुसम्मतः॥ 
प्राणोच्क्रमणकाले तु भवान्या तु भवः स्वयम्‌। 
व्याचष्टे तारकम्त्रह्मस्थितिं तस्य सुवर्णयन्‌ ॥ ७३ || 
श्रीईश्वर उवाच 
अहो निश्चयवान्विप्रः काश्यां सद्भिः समाहतः । 
प्राप माम्परमात्मानं शास्जद्ृ्ौल्यवजितः।। ७४ ॥ 
एंवमेव महाभागा मम क्षेत्रनिवासिनः। अग्निशर्मा यथा प्राप्तः प्राप्स्यन्ति परमम्पद्म्‌ 
रागद्वोपविवजिता हढघियो धर्मेषु पापेष्वपि 
ग्राह्माग्राह्मविचा रतः सुमनसः सिद्धिम्परां यान्ति ते । 
ये तु प्राप्य मनुष्यदेहममृतं निष्कास्य हाळाहळम्‌ 
सम्पूर्याऽत्र परत्र यान्ति विषमान्ताम्भेरवीं यातनाम्‌ ।। ७६ ॥ 
अतएव वसेत्काश्यां यावञ्जीबञ्जिते न्द्रियः । यथाऽग्निशा्मणा प्राप्तम्मश्चु ब्रह्म सनातनम्‌. 
वेदधर्मोबाच 
इत्युक्तवा भगवाऽ्ङम्भुरानन्द्गहने चरन्‌। 
देव्ये सन्दर्शयामास सोभाग्यं कारिवासिनाम्‌ || ७८ ॥ 


दीपक उवाच 
(७ ७, 
भगवन्क्ोतुमिच्छा मि सोमशमकथाम्पुन: यथा तप्त्वा तपः प्राप गतिन्ताँ कथय प्रभो | 


बृषान्धर्मान्स्वयं कुवन्नन्येश्वकारयन्नित्यथः | ७०-७९--७२--७३-७४॥ धर्मेषु 
ग्राह्मत्वम्पापेष्वग्राह्मतवमिति विचारतः । अमृतं धमम्‌ | निष्कास्य न कृत्वा हाछाहल॑ 
विषसद्दशमधमंम्‌ । सम्पूर्य सम्यक्‍्कृत्वा अत्र काश्यां ये वसन्ति ते इत्यर्थः ॥ ७५-७६- 
७७--७८--७६--८० ॥ 


ऽध्यायः ] ' तपस्तपतःसिद्धिमधिगतस्य सोमशर्मणो वर्णनम्‌ ७१ 


गुरुरुवाच 
सोमशर्मा विप्रवर्यश्चचार विपुलन्तपः । अद्रिकूटेपु तीर्थेषु तथा क्षेत्रेषु चा55त्मवान्‌ ॥ 
शाकाहारः फलाहारो वायुभक्षो जलाशनः । 
जितेन्द्रियमनोबुद्विविदितात्मा स चाउउत्मवान्‌ ॥ ८१॥ 
बहुप्रकारास्सहती सिद्धिम्प्राप यदृच्छया । दूरदर्शनदूरस्थश्रबणं दूरगामिता ॥ ८२॥ 
अन्याश्च सिद्धयः प्राप (द्वीः सम्प्राप्य) तत्परः समजायत । 
मानयन्ति ततो लोका सुनयो देवतागणाः ॥ ८३ ॥ 
सोमरार्माणमस्युग्रसाधनं गर्वगवितम्‌। कञ्चिच्छुपति विश्वस्तमनुगृह्वाति कश्चन ॥ 
क्चिहरिद्र'कुरुते धनिनं कञ्चिदेव तु । पुत्रपौत्रा दिसम्पन्नं करोति कमपि स्फुटम॥८६ 
निगुह्वात्यनुगृहाति ळोकांल्लोकेश्च सेवितः । गर्वपवंतमारूढो न पश्यति पुरः सतः॥ 
नानाविषयसम्भारसम्पन्नश्जी भिरन्वितः। दिवा निशम्विस्म्रतात्मगतिस्तापससत्तमः॥ 
भक्ष्यभोज्यपरो नित्यम्भोगसोभाग्यगवितः । जातो न मानयत्येव पितृन्देवान्गुरूनपि 
कदाचिदूश्रातरं काश्यां स्थितं दीनधिया स्मरन्‌। 
नाशितं जन्म मद्भ्रात्रा दीनेनाऽनित्यदरशिना ॥ ८६ ॥ 
तपः फलस्मया प्राप्तं यस्य स्वम्बशं जगत्‌ । 
भोगान्भुत्तवा ततश्चाऽन्ते यास्यामि परमाङ्गतिम्‌।॥ ६० ॥ 
अथ काळ उपावृत्ते काङघधर्ममुपेयिवान्‌। स्मरन्नानाविधान्भोगान्पञ्चस्वं प्राप तापसः 
जातो स्लेच्छुमहीपालः सिन्धुतीरेऽतिलोळ्पः । पुनयेथेष्टाचरणान्नरके विनिपातितः ॥ 
अतएव तयोर््रात्रो विरुद्धा मतिरादितः । श्रुता स्वया काशिवासिन्विचारय बलाबलम्‌ 
यः स्वात्मनि समारोप्य वर्तते कामकारतः । कठत्वं स महापापो वतते सोमशम्मंवत्‌ 


सोमशर्मा महाभागस्तपस्वी कुलशीलयुक । 
तपसा सिद्विमासाद्य सिद्ध्याभोगान्समाप्य च ॥ ६४ ॥ 


अथकाछे मरणकाले उपावृत्ते प्राप्ते काळधर्मम्मरणम्‌ ॥ ६१॥ म्लेच्छ- 
महीपाळ स्तामसधर्माचरणेनेत्यर्थः ।६२। अतएव तामसत्वसात्विकत्वहेतो रित्यर्थः ॥६३ 


७२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ चतुर्था 


भोगेविपयतादास्भ्यन्तादास्म्यान्नरकम्पुनः । 
अतः कलो तपो विद्यायज्ञदानादिकाः क्रियाः । ६६ ॥। 
साङ्गा भवन्ति न कृताः छुशाळेरपि देहिभिः । 
तस्मात्काश्येव हि कलो सुकृता पूर्तिकारिणी ॥ ६७ ।| 
आत्मासम्भावितोयस्मात्तस्मात्स नरकङ्गतः। नरके पच्यमानस्य भ्रातुः स्मरणमागतम्‌ 
सदूश्राता काशिकायां यस्तिष्टत्येव विरक्तिसाकू । 
स धन्यो येन तपसा परछोकः सुसाधितः ॥ ६६ ॥ 
इति स्मरन्नेव स सोमशर्मा शान्तः सुखम्प्राप मनोञ्नुकूलम्‌। 
विचारयास किमेतदट्टुतं कस्य प्रभावात्सुखमुत्यितन्त्विद्द ॥१००॥ 
अहो मयाऽऽतमा परितापितो वृथा तपो भिशुम्र नियमेयमेश्व । 
न श्रातुराज्ञा सुकृता दुरात्मना सहाभिमानात्पततात्तमोऽन्धम्‌ ॥१०१ 
महासिद्िप्रदां काशीं न सेवन्ते दुरात्मनः | महातपोभि रुभ्रे श्च साधयामो वदन्ति ये 
साभिमानाः पतन्त्यन्धं यथाहुन्तेऽपि मानवा: । 
न तपो न जपः शोचं तीर्थदानत्रतादयः || १८३ ॥ 
नाशयन्ति महाञ्चाळामभिसानानलेरयुताः । 
अहोलोकाः काशिकाया माहात्म्यं न बिडुःपरम्‌।।१०४।। 
अज्ञातेनाऽपि येनाऽऽछ॒ मोचितोऽस्म्यभिमानतः॥ १०५ ॥ 


समारोप्य कर् त्वं कामचारतो यथेष्टाचरणतः ॥ ६५--६५--६६--६७ ॥ 
आत्मा देहः सम्भावितः पोषितः ॥ ६८॥ सुखम्प्रापेति काशिकायाः पराशक्तेः 
स्मरणेनेत्यर्थः ।। १०० ॥ श्रातुराज्ञा काशीसेवनीयेति तमोऽन्धन्नरकरूपम्भवति ॥ 
१०१॥ ये ते दुरात्मान इत्यन्बयः। साधयामो मोक्षमितिशेष: ॥१०२॥ महाञ्बालां 
संसारानळस्य यतो ऽभिमानरूपानलेन युताः ।। १०४।। अज्ञातेन माहात्म्येन ॥ 
१०४ ॥ 


ऽध्यायः ] धमराजसोमशार्मणोः सम्वादवर्णनम्‌ ७३ 


ज्ञात्वा काश्यां श्रद्धया ये वसन्ति तेपाम्पुण्यस्वेत्ति नो कश्चिदत्र । 
नानातापेस्तप्यमानेः सुभीमेयन्नाम्नाऽद्दं मोचितो गर्वराशिः ।।१०६॥ 
काशी काशीति काशीति बहुधा संस्मरन्‌ द्विजः । 
न पश्यति हि नरकान्वर्तमानान्स्वयं कृतान्‌ ।।१०७॥। 
गुरुरुवाच 

यमदूतेस्तदाश्चयं दृष्ट्या विज्ञापितो यमः। 

शास्यमानोऽपययस्विप्रो न शास्तिम्परिपश्यति ।।१०८। 
आक्रन्द्रहितो जातः प्रसन्नवदनः सुखी । केन पुण्यविशेपेण मध्यआश्चर्यकारिणा ॥ 

धर्मराज उवाच 

न जानाम्यहमप्याऽऽछु सूक्ष्मस्पुण्यम्विचारयन्‌ । 

आनीयतां सोमरार्मा ममाऽम्रे सत्वरम्भटाः। ॥ ११०॥ 

इत्युक्ता यमदूतास्ते यमेन यातनागृहात्‌। 

आनिन्युर्त्राह्मणं शीघ्र काशीकाशीति जापकम्‌ ॥१११॥ 
अभिमाननिधे | विप्र | किस्मरस्यत्र मद्ग्रहे | वद्‌ ते यातना बह.व्यः समाप्तिकथ मागताः 

सोमशमोबाच 

ताङ्यमानोऽहमनिशं यातनासु विचित्रधा । स्मृतवान्श्रातर स्वीयमस्निशार्माणमस्मि भो! 

तेनोक्तम्पूर्वेमेवाऽऽछ्ु काशी मागच्छयास्यहम्‌ । 

मया पापात्मना काशी निन्दिता5हं कृतात्मना ॥११४॥ 
स्वसामर्थ्यम्प्रकटितन्तथा वस्तुखरूपया । अभिमानङतेर्धमेस्तपो भिस्तीर्थसुत्रतेः ॥ 

म्लेच्छत्वस्प्रापयित्वा55दो नरके विनिपातितः। 

न पापम्त्रह्महत्या स्यान्न पापं गोवधःस्मृतः ।।११६॥ 


९ शेन € € 
गतेराशेनरकात्‌ गवेराशिरित्यपि पाठः ॥ १०६॥ स्वयङक्गतान्‌ स्वकर्मणा 
सम्पादितान्‌ १०७।। तदाश्चार्यन्नरकेऽपि सुखप्राप्तिरूपम्‌।। १०८॥ आक्रन्द्‌- 
आक्रोशः ।।१०६-११०-१११-११२।। अहङ्क्गतात्मना अहङ्कारेणयुक्तात्मना ॥११४॥ 


७४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ चतुथो 


देहाभिमानपापस्य कलां नाईन्ति षोडशीम्‌ । 

नाश्वसेघः परम्पुण्यं तुछादानादिसम्भवम्‌॥११७॥ 
गोसहस्रादिजनितं यथाहङ्कारवर्जनात्‌। अहन्तपस्वी पुण्यात्मा जिलेन्द्रियगणस्त्वहम्‌ 

अहुन्धीरो ब्रती शान्तः साधयिष्ये परम्पदम्‌ । 

मनस्यभिमति कृत्वा त्यक्तवा श्रातरमास्मनः ।।११६।। 

स्थितोऽसत्सङ्गतिरतः प्राप्ताश्चोग्रा हि यातनाः |! १२० || , 

धर्मराज उवाच 
गच्छ काशीम्घुक्तिदात्रीम्भजस्वाऽम्वायुतं शिवम्‌। 
स्नाहि भागीरथीं रम्यां सम्प्राप्नुहि परम्पदम्‌॥ १२१॥ 
गुरुरुवाच 

धर्मराजाज्ञया जातो विप्रः कोलापुरे शुभ । 

तारुण्यम्प्राप सर्वात्मा गतो वाराणसीम्पुरीम्‌॥ १२२ 

सुशमेणः सुतः सोऽथ सर्वात्मा शिवभक्तिमान्‌ | 

धर्मेश्वरप्रसादेन प्राप्तः काशीम्विमुक्तिदाम्‌॥ १२३॥ 
अहङ्कारादिदोषाणां नाशकत्रीं' नृणामिह । धर्मज्ञः को न सेवेत कृतज्ञः साधुसत्कृतः 
सोमरर्मकथान्दिव्यां सुखमोक्षफलप्रदाम्‌। श्रुत्वा विमुच्यते जन्तुरहङ्कारादिबन्धनात्‌ 


इति श्रीन्रह्मवैवर्ते काशीरहस्ये चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
अभिमतिमभिमानम्‌ ॥ ११६॥ 


श्रीमत्परमहँसपरित्राजका चायंश्री शिवानन्दसरस्वतीपूज्यपादशिष्येण 
नीळकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
कळलिदूषणविपये गुरुशिष्यसम्वादवणेनम्‌ 


गुरुरुवाच 
सन्ध्यासन्ध्यान्तयोस्तात | कळी धर्मा हि दृश्यते । 
मध्ये क्रमारक्षयं याति दीनेदिपयिभिहतः।। १ ॥ 
दीपक उवाच 
सन्ध्यायाम्पूर्वसस्कारा द्वियते हि वृषः कचित्‌ । 
सन्ध्यान्ते तु कलौ कुत्र धर्मः स्थास्यति सद्गुरो |॥ २॥ 
गुरुरुवाच 
जनार्दनः कल्किरूपोऽवतरिष्यति दीपक |। तेन प्रवर्तितो धमः सन्ध्यान्ते सम्भविष्यति 


अथ टीका सेतुवन्धाभिधा पञ्चमाध्यायस्य 
इत्थं शिष्यस्य प्रश्‍नत्रयमध्ये टृतीयप्रशनसमाधानं कृत्वाउवशिष्टप्रश्नद्वय 
$ समाधातुं गुरुः पुनस्त्याज्यान्कढिधर्मान्वक्तुमाह 
गुरुरुवाच सन्ध्येति । ठ्वापरान्तः कलि(छे)रा दिश्चकालः सन्ध्या तथेव कळेरन्तः 
कृतयुगस्यादिः कालः सन्ध्यान्तः कलिसन्ध्यातः मध्ये कलिमध्ये अयमर्थोऽम्रिमश्छोके 
स्पष्टीभविष्यति ।। १॥ तत्र शङ्कते दीपकेति | दीपक उवाच । पूर्वसंस्कारात्क्रतादि- 
युगेषु यत्स्वधर्माचरणं कृतन्तस्संस्कारात्‌ वृषो धर्मः कलियुगे कलियुगस्यादौ सन्ध्या- 
यान्तिष्ठतीति युक्तं कलियुगमध्ये तु धर्माचरणाभावान्निरयवासिनाम्पापिनामेव 
कलौ जन्मन उक्तस्वाच । धर्मसंस्काराभावात्‌ सन्ध्यान्ते कळियुगान्ते धर्मःकर्थं कुत्र 
निमित्ताभावाददेशाभावाच्च स्थास्यतीत्यर्थः ।।२। गुरुरुवाच प्रवर्तित इति। पापिना- 
स्भगवता नाशे क्रियमाणे पुण्यवता स्विद्यमानत्वात्पुण्यवतामेव तस्मिन्काले देवीभाग- 
बतादिषु जन्मन उक्तत्वाच । पुण्यसंस्काराद्वमंः प्रवतितो भविष्यतीत्यर्थः ॥ ३॥ 


७ सदीकंकाशी रहस्यम्‌. [ पश्चमो 


कलेस्तु प्रथमे पादे धर्मा भवति कश्चन । ततश्चाबुदिनन्धर्मः सत्यं शोचन्द्या तथा ॥ 
कालेन वलिना विप्र नश्यत्यायुबेळं स्मृति: || ५॥ 

चित्तं गुणाचारकुळादिह्देतुर्यायव्यवस्थाछु बछम्प्रयुञ्जते । 

दाम्पत्यमेवाऽत्र रुचिङ्करोति पूञ्याश्चपाखण्डिन एव सर्वे ॥ ६ ॥ 

यज्ञोपवीतं हिजहेतुरेव लिङ्गः हि वर्णाश्रमकारणं स्यात्‌ । 

अनाढ्य एवाऽनत्र कळावसाधुराब्यस्तु साधुः कतदम्भ एवं ॥ ७॥ 

अभ्यङ्गमेवाऽत्र परस्परं सदा ह्यळङक्रति श्मश्रुकर्मा तिसोख्यम्‌ । 

तीर्थप्रदेशेव (ऽब) सतान्नृणान्नहि श्रद्वास्ततीर्थेषु कदाचिद्‌त्न ॥ ८१ 

देशान्तरं कामद्म्वर्णयन्ति गत्वा च तन्राऽप्यपराधयुक्ताः । 

कलौकलुष चित्तानाम्पुरुषार्थः परो हि सः ॥ ६॥ 
यथाकथच्चित्पुरुषः कुटुम्बभरणोद्यतः । सत्यवादी जनेध्ृ ष्टः प्रोच्यते पापवानपि।।१० 
कलौ धमेः सुविरलो यशोर्ख्थ यत्र तिष्ठति । राजानो निघु णा लुब्धाः परदारधनारताः 

न ब्राह्मणा वेद्वेदार्थ निष्ठाः प्रतिग्रहार्थं श्रुतिधर्मयुक्ताः । 

विक्रीय कन्याश्च सुतान्परस्परं छुळाद्युपेक्ष्येच विवाहका रिणः ॥१२ 
कलिमध्ये क्रमात्क्षयं यातीत्युक्त म्विशद्‌य ति कलेस्त्विति ॥४--५॥ गुणाचारकुलादि- 
हेतुवित्तन्धनवानेव गुणाचारकुढा दिमान्नत्वन्य इत्यर्थः । यस्य बळं स एव न्याय- 
व्यवस्थांकरोति न तु धार्मिक इत्यर्थः ॥ ६ ।) द्विजहेतुरेवेति ढोका माम्त्राह्मणं जानन्तु 
एतदर्थमेव यज्ञोपवीतधारणङ्कुबैन्ति न तु धर्माचरणार्थमित्यर्थः । तत्र प्रसिद्धिमाह 
ढिङ्ग' हीति यज्ञोपवीत येव वर्णाश्रमकारणं तथा च तत्सत्वे वर्णाश्रमवन्तम्वक्ष्य- 
तीत्यर्थ ॥ ७। परस्परं स्नीपुरुषौ नित्यमभ्यङ्ग' शरीरमदुतार्थमित्यर्थ:। कुन्ति 
तथाऽलङङृतिमङङ्कारं शारीरशोमार्थन्तथाऽश्मश्रुकमं पुरुषस्यातिसौख्यन्न तु जटाधा- 
रणादि ॥ ६॥ देशान्तरन्तीर्थान्तरं यथाकथञ्चित्पापेनाऽपि . कुटुम्यपोषको यः स्‌ 
पुरुषार्थीत्यर्थः । पापवानपि जनेः सत्यवादी प्रोच्यते यशोऽर्थं एव धमो नत्वपूर्वाथ 
इत्यर्थः ॥ १०॥ श्रतिधमोऽम्निहोत्रादिः कुळादि उत्तमकुछादि । १२॥ 


ऽध्यायः ] कलौ विद्यमानजनानामाचरणवर्णनम. ७७ 


-वदन्ति धर्मन्नतु धर्मनिष्ठा निन्दन्ति पापं खलु पापकारिणः। 
देवान्गुछन्पिठृयज्ञा दिसर्वान्प्रपञ्चयन्ते धनलोळ्पा दविजाः ॥१३॥ 
क्षत्रियाः परसढुछभाः कलो धर्मशाज्गुरुदेवपूजकाः ॥ १४ ॥ 
आहारमेथुनरताः परमादरेण ब्रह्मस्वसं्रहपराःपरचादशूराः । 

न प्राणिरक्षणपराः परमादरेण कुबेन्ति धर्महननन्द्रविणार्थमेच ॥१४५ 
पेशून्यवथ्वनपरा वणिजो नुपाद्या धर्मादिकार्यकरणे परमात्मनिष्ठा: । 
आहारमेथुनधनानि सदाऽऽदरेण रक्षन्ति शाल्जबिमुखाः पळमद्यभक्षाः ॥ १६॥ 
वेश्याः कलौ नहि. भवन्ति कुळादियुक्ता ये वा भवन्ति नहि तेपु वृपः कदाचित्‌ । 
शूद्रादिब्रत्तय इमे दविजदेव निन्द्या विप्रद्विपः परमदा रुणवुद्ध्यश्च ॥ १७॥ 

शूद्रासस्वन्नं स्वल्पसेव दत्वा विप्रेभ्य एव छि | 
कारयिष्यन्ति महतीं सेवां सेवाविवजिताः ॥ १८ ॥ 
अन्नादिसिर्व्यवहरन्ति तु ये मनुष्या वेश्या भवन्ति खलु ये व्यवहारदुष्टाः । 
शिष्टास्तएव धनिनस्तु यतः सुपूञ्या लोके धनं सुखकरन्ननु तिष्यकाले ॥ १६ ॥ 
शूद्रा विशुद्धा न हि तिष्यकाले ड्विजादिवेपाः श्रुतितत्पराश्च । 
शाञ्चार्थवादैजेनवः्चकाश्च कलौ भविष्यन्ति निरङ्कुशास्ते ॥ २० ॥ 
कलौ दुष्टा डुराचारा निर्देयाः झुष्क्वेरिणः । दुर्भगा भूरितर्षाश्च सर्वे वर्णास्तथाश्रमाः 
तदा मायाऽनृतन्दम्भो निद्रा हिंसा विषादनम्‌ । 
शोको मोहो भयन्देन्यं लोकानां प्रचुरम्भवेत्‌॥ २२॥ 


बन पलक ३३ ७६४ ककन आशक गा नमा न= 


स्वयन्तु ये धर्म निष्ठा न भवन्ति तेऽप्यल्यस्प्रतिधर्मम्बदन्ति। प्रपः्चयन्ते वञ्चयन्तीत्यर्थः 


१३॥ पस्मात्मनिष्ठा वयं ज्ञानिनः किमर्थन्धर्मञ्चरिष्याम इत्यर्थम्‌। पळम्मांसम्‌॥१६ 
कुला दियुत्ता* वेश्यकुलम्प्रायशः कलावुच्छिन्नमित्यर्थः । यदि सन्ति तथाऽपि 
घर्मरहिता इत्यर्थः ॥ १७॥ सेवाविवर्जिताः त्राह्मणसेवारहिताः ॥१८॥ अन्नादि- 
विक्रयकारिण एव वेश्या न तु जाव्येर्थः ॥१६॥ विषादनम्विपभक्षणम्‌ ॥ २२-२३ ॥ 


७८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पश्चमो 


रद्राः क्रुद्रसुखप्रदाः कळियुगे मर्त्यां महाभोजनाः 
्षुद्र्राणधनादिपोषणपराः कामाधिकाः क्रोधिनः । 
लोभाविष्टमनोज्जुषः परदयाहीनाः सदा वश्चका- 
` रागह्वेषपराः परापरविचाराद्येः सदा चोज्मिताः ॥ २३॥ 
वित्तेहींनाः सवैरवृत्तिप्रसङ्गाः स्वेरिण्यश्च स्रीषु या श्रेष्ठवर्णाः 
दस्यूत्कृष्टा लोकसङ्घाः सपापा वेदाः क्षीणा ब्राह्मणाः सेवकास्ते . ।।२४॥ 
कलो न विप्राः समयस्थिताः कचिन्नुपाः प्रजाभक्षणवित्तलोछुपाः । 
व्रतादिहीना बरवो विशुद्धा गृहस्थरूपाः खछु तस्करा मताः।। २५॥ 
वनेन वासो वत वासिनां हि धनार्थिनः प्रत्रजिताः कलो युगे । 
हृस्वाःङ्नियो विपुळम्भक्षयन्ति वालाः श्रुधार्ता वटवः कदर्याः ।२६।। 
वचांसि तिक्तानि वदन्ति चाङ्गनाश्चौर्या दिवी भस्सनि षिद्धकत्र्यः ।।२७॥। 
पाखण्डभ्रभवा विग्राः क्षत्रियो वणिजो मताः। वणिजः कूटकर्तारः सम्पद्‌ः पापहेतवः 
पतिन्त्यक्ष्यन्ति निद्र व्यं श्रुत्या अप्यखिलोत्तमम्‌। 
श्रत्यम्विपन्नम्पतयः कोलं गाः्चापयस्विनीम्‌।॥ २६ ॥ 
पितठृपक्षम्परित्यज्य भार्यापक्षम्भजन्ति हि । 
गुरुवाक्यं न कुवन्ति स्रीणां दास्यपरा नरा: ॥ ३०॥ 
शूद्राः्तिम्रहपरा निर्णयज्ञास्तपस्विनः । नानावेपैवंञ्चयन्तो लोकान्वाक्पाटवैः शने:॥ 
प्रायश्चित्तं करिष्यन्ति पापं कृत्वाऽपि नो जना: । 
धर्मम्वक्ष्यन्त्यध्मज्ञा अधिरुह्योत्तमासनम्‌॥ ३२॥ 


स््रीषु याःस्वैरिण्यस्ताः श्रेष्ठवर्णाः सर्वोत्तमा इत्यर्थः । दस्यृत्कृष्टाओरा इत्यर्थः ॥ 
२४-२५-२६ ॥ निषिद्धकत्यः ख्रियो वचांसि तिक्तानि वदन्तीत्यन्वयः ॥ २७ ॥ येषां 
सम्पद्‌ः पापहेतवः पापकर्मणे नियोजिताः ॥ २८ ॥ कौळं कुळपरम्परागतम्भ्ृत्य- 
मित्यन्बयः ।। २६-३०-३१ ३२॥ 
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स्वमानार्थ यत्नपरा महत्सु द्विजसाधुपु । प्रजाः कलो पापशीछा अतो दुःखसमन्विताः 
निस्यम्ुद्विममनसो दुर्सिक्षकरकशिंता: । निरन्ने भूतले मंक्षु (१) व्याधिद्स्युभयादिताः 
वासोऽन्नपानशयनव्यवायस्नानभूषणेः। हीनाः पिशाचसन्दशी भविष्यन्ति कलो युगे 
काकिण्यर्थे जीवनं सन्त्यजन्ति स्नेह हित्वा वन्धुभिस्ताङ्यमानाः । 
रागह्ठे पाक्रान्तदेहाः पतन्ति करूपे भक्ष्यं भक्षयन्तो भ्रियन्ते ॥ ३६॥ 
पिशरम्मातरञ्चेच न सेवन्ते कदाचन । पुत्रदारापराधीना मेथुनादिप्रियाः सदा ॥ 
कळी कृतन्लाः पाखण्डा उपकारविहिंसकाः। उपकारेऽपि कृपणाः प्रतीकारविवर्जिताः 
उपकारे महति च स्वलपोपक्तिवजिताः । 
निर्ळज्ञा विष्णुशिवयोद्रोहिणः काश्यसम्मताः ॥ ३६ ॥ 
शिष्य उवाच 
शुरो | श्रुत्वा कले्धर्मान्सत्यमेव दिने दिने। सर्वग्रासे समुत्पन्ने न शास्त्रं न गुरुः शिवः 
स्मरणीयानि लोकस्य ग्रस्तस्य मूढचेतसः । त्वं नश्वक्षुः परम्पुण्य येन पश्यामहे बयम्‌॥ 
प्रकाशय परं ज्ञानमज्ञानध्वान्तनाशनम्‌ ॥ ४२॥ 
गुरुरुवाँच 2 
कळो न वर्णाश्रमधर्मतत्पराः सच्छास्रसर्सङ्गविवजितास्तथा । 
अतो महापापमये हलाहले कलौ शरण्या किल काशिकेव ॥ ४३॥ 


महान्तो मामयं साधुरिति वदन्त्विति हेतोर्यत्ं कुवंन्तीत्यर्थः । महद्भिः स्व- 
सम्मानोऽनुचित इति भावः ॥ ३३--३४॥ पिशाचसन्दशीं पिशाचसन्दशिंन- 
इत्यर्थः । वचनव्यत्यय आर्षः।। ३५।। वराटिकानान्द्शकद्यं यस्सा काकिणी । 
अभक्ष्यस्विषम्‌।। ३६-३७-३८ ३६॥ मध्ये एव शिष्यः प्रच्छति शुरो ! श्र॒त्वेति 
कलेधर्मान्‌ श्रुत्वा वयन्दिने दिने भीताःस्म इति शेषः । ४०--४१॥ एतादृशे काले 
शास्रादीनि स्मरणीयानि नव सन्ति ततो येन ज्ञानेन वयम्परमात्मानन्द्रक्ष्यामस्तत्परं 
ज्ञानम्प्रकाशायेति सम्बन्धः ॥ ४२॥ सूत उवाच । कळाविति॥ ४३॥ 
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यथा पराभूय जनाः शरण्य॑ गच्छन्ति शीघ्रम्परमातिंयुक्ताः । 
तथाऽतिशीघ्र' शरणप्रदां नृणां काशीम्प्रगच्छेच्छिवराजधानीम्‌ ॥४४। 
मनुष्यदेहे सुरदेवपूजिते सुकर्मभूमो विविधातिनाशने । 
स्थितो हि जीबः समुपेक्षणीयो भवेन्न वाळादिषु वै कदाचित्‌ || ४४५ ॥ 
सम्यक्कृतं लाळनपाळनादि यदस्य देहस्य नरैः कृतज्ञ: । 
तर्दापकारः स्थिरतामुपेति देहे त्वजीर्णे यदि काशिका स्यात्‌ |) ४६॥ 
कलौ न विप्रा नच वाहुजाः कचिद्भजञन्ति काशीं न शिवौ हरिम्वृषम्‌। 
वैश्यादयो ये धनधान्यरेहदेहप्रियाः पापरता न भक्ताः॥ ४७॥ 
श्रृण्वन्ति लोकाः परमातिंयुक्ता रहस्यमन्त्रम्परमादरेण । 
कलौ विनष्टत्रतधेयेवीर्या गच्छन्तु काशीम्परमार्तिनाशिनीम्‌॥ ४८॥ 
अंत्रेवोदाहरन्तीममितिहासम्पुरातनम्‌ । महासेनस्य राज्ञश्च वामदेवस्य चिद्शुरोः ॥ 
सम्वादः सुमहानासीत्काश्यामेव कलौ युगे । 
आसीचन्द्रान्वयो राजा महासेन इति स्म्रतः।। ५०॥ 
काश्यां दुश्चरितः पापः पापिसंसर्गदूपितः । परदारपरद्रव्यपरः परमकोपनः ।। ५१॥ 
कदाचित्कस्यचित्पुंसो न सन्तुष्टः कुसङ्गतः | कामीकळहक्कस्क्र,रः कलहप्रियवह्णभः ॥ 


यथा परमातिंयुक्ताः पीडिता जनाः कुतश्चिङ्गयास्पराभूय स्वशारण्यङ्गच्छन्ति तथेति 
सम्बन्धः ।।४४।। मुनुष्यदेहेति । अस्मिन्देहे यः स्थितो जीवस्तस्यायन्देहो बाल्यादिषु 
कदाचिदपि न सझुपेक्षणीयोऽस्ति एतादृशो यो जीवेन देहस्योपकारः कृतः स तदा 
सफळःस्याद्यदि देहस्य कारिकाप्राप्तिः स्यादित्यर्थः । अजीर्णे अनष्टे देहे ॥४६-४७। 
काश्याम्पापकरणे महाननर्थः । धर्माचरणेन महत्फलमित्याद्यर्शकथनेच्छ्या काशी- 
माहात्म्यसम्बन्धिनी कथा प्रस्तूयते अत्रेबोदाहरन्तीममिति । चिद्गुरोज्ञानरूप- 
गुरोः ॥ ४६॥ सम्वाद इति कलियुगविषये काश्यामेव स्थितयोस्तयोः सम्वाद्‌ 
इत्यन्वयः ।। ५०-५१ -- ५२ ॥ 


५ 
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प्रजञादण्डपरस्त्रेणश्वाडुचोरजनप्रिय: । अक्षौहिणीपतिः सोऽथ गतो जेतुन्नुपान्तरम्‌॥ 
तेन राज्ञाऽभवद्युद्धञ्जितश्चाऽऽछु सुमेध सा। प्रतिष्ठानपतिः सोऽथ सुमेधाः शिवभक्तियुक्‌ 
अविमुक्तप्रियश्चेव ह्यविसुक्तजनप्रियः । सुमेधाः स्वलपवळवान्महासेनो महावलः ॥ 
तथापि ताडितस्तेन धार्मिकेण सुमेधसा । सहसेनः पलाय्याऽपि भयं ह्ृरस्थं न सञ्जहौ 
काश्याम्प्रभीतो दुःखार्त्ता लज्जित: पुनरागतः । बामदेवम्सुनिवरं पप्रच्छ भयकारणम्‌ 
महासेन उवाच 
वामदेव | स्थूलवळ: कथमल्पेरह्जितः। परेश्च स्ववलेः श्षुद्रेः शूरोऽहं सवेदिग्जयी॥।५८ 
| वामदेव उवाच 
महासेन | महाराज ! कलिदोषोड्यमद्भुतः । येन त्वं कुलवीर्यादिसम्पन्नः पापमीहसे 
न च धैर्य न च कुळं नच धर्मो यशोभगम्‌। कलिः प्रवतंयेस्काऽपि विपरीतकरः सदा 
प्रविष्टो भारते खण्डे न स्थातव्यन्तदा नुभिः। स्थातव्यमेव चेत्काश्यां यत्नतो धर्मवत्तिभिः 
अन्यायवतिंनां काशी कलेरपि सुदुःसहा । त्वं काश्याम्पातकरुचिळोकविध्वंसकः शठः 
कथन्न ते पराभूतिदेवन्राह्मण निन्दक !। अद्याऽपि त्यज दोरात्म्यं भज सोशील्यमादरात्‌ 
जयो यशाः सुखन्धर्माज्जायतेऽत्र कलावपि ॥ ६४ ॥ 
महासेन उवाच 
कळिप्रवेशः काश्यान्न श्रूयते शाखतः सदा । काशीराजस्य च मम कलिदोषात्पराभवः 


नृपान्तर॑ सुमेधसनामानम्‌ ।।५३। कोऽसौ सुमेधास्तत्राऽह्‌ प्रतिष्ठानपतिरिति 
अविमुक्तप्रियः काश्या: परमभक्तः।। ५५-५६-५७ -५८॥ मह्दासेनेति कलिदोषः 
कलौ यत्त्वया पापमाचरितं काश्यान्तद्दोषेणेत्यर्थः ॥५६॥। विपरीतकरो धर्माचरणा- 
पेक्षया ॥ ६०--६१॥ ननु काश्यां कलिम्रवेशो नेवाऽस्तीति कथन्तस्य विपरीतकरर्व- 
मितिचेत्पापकतुंः कठेरप्यधिका विपरीतकत्री काश्येवाऽस्तीत्याह । अन्यायवरतिना- 
मिति ॥ ६२-६३-६४ ॥ इममेवार्थं स्पष्टीकतुंम्महासेनः पृच्छति कलिप्रवेश- 
इति ॥ ६५--६६॥ ः 

न न 
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कथञज्चातः काशिकायां स्थितस्या5पि विशेषतः । 
यत्र विन्ना न.सन्त्येव तत्र विन्नाः समागताः ॥ ६६ ।। 
वामदेव उवाच 
पापात्मन्‌ | डुःखसमये कलेर्वेशो न विद्यते । कलिम्रस्तमनो | शष्ट | देबत्राह्मणनिन्द्क | 
कलेः स्वरूपं श्शगु मे यथाकाळात्मकस्य च । न कलिदण्डमादाय हन्ति कञ्चन सानवम्‌ 
अधर्मे रमयत्येव मानसं मानुषस्य हि । पश्य काश्यां महाभागाः सत्यधर्भपरायणाः॥ 
दानेत्र तेश्च नियमैः स्वाध्यायेश्चेच संयुताः । . तेपाङ्कलिनंग्रभवेद्वियमानोऽपि सर्वतः ॥ 
पापं कृतन्तु प्रभवेत्कलिर्माऽस्तु कदाचन ।। ७१ ॥ 
पुण्यं कृतश्चाक्षयमत्र यट्ठत्तथाऽत्र पापन्न विनाशमेति । 
ये शङ्कराज्ञाप्रतिपाङकाः सदा न तेषु पापन्न भयम्पराभवः ॥| ७२॥ 
शिवापराधेन कलिःसमः किम्भवत्यवश्यं खढु पापरूपः। 
शिवापराधाहुद्दिणादयोऽपि नश्यन्ति तिष्यो ननु शरृत्यश्रृत्यः। ७३ ॥ 


महासेनवाक्यं श्रुस्वा कुद्धो वामदेव उवाच पापात्मन्निति। दुःख समये दुःखं 
यदा प्राप्तन्तदा हे पापात्मन्‌ | कळेवेशः प्रवेशः काश्यां न विद्यते कथं मम पराजयो 
जात इति पृच्छसि पापकरणसमये पापं कतेव्यम्बा न कर्तव्यमिति न एच्छस्यतो 
महादुष्टोऽसीति भावः कलिम्रस्तमन इति सम्बोधनम्‌।।६७॥। कलेः प्रवेशो विद्यते वा न 
विद्यते तत्र श्ण्वित्याह । कलेः स्वरूपमिति॥।६८। अधर्म इति कलिस्तु काळरूपों न 
कश्चन बाधते किन्तु पापमेव वाधते ततो यत्तु पापन्तदेव कलिस्वरूपं न कलिरन्य- 
इत्यर्थः ।। ६६- ७०--७१--७२ ॥ शिवापराधेनेति यच्चोक्तं “कलिः सर्वत्र काळरूपः 
सम एव” इति तत्राऽपि कि शिवापराधेन कि समस्तिष्ठति किन्तु विषमः पापरूप एव 
तिष्ठति शिबापराधाहुद्दिणाद्योऽपि नश्यन्ति एताद्ृशेऽपराधे जाते ननु निश्चयेन 
शिवस्य यो श्रुत्यस्तस्याऽपि भ्रृत्यो यः कलिः स कथन्तमपराधं सद्देतेतिभावः 
॥ ७३॥ 
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सर्वप्रकारेन हि काशिकायां पापम्प्रयुक्तं (च) सुखाय भूयात्‌॥ ७४ ॥ 
कलिर्भवतु मा वाऽत्र पापं दुःखाय केवळम्‌ । पापाद्वीतः प्रवतेस्ब युद्धायाऽजिमुखे सुखम्‌ 
महासेन उवाच 
कदाचिद्ब्राह्मणा बर, यु: काश्याम्पापं न विद्यते । 
उत्पत्तिम्पातकानाञच कदाचित्प्रबदन्ति हि ।॥। ७६ ॥ 
अनन्वितम्वदन्त्येतत्‌ बुध्यते न मया स्फुटम्‌ ॥ ७७॥। 
पुनर्गमिष्ये हि सुमेधसं नृपञ्जेतुं द्विजानां वचनेन कृत्यम्‌ । 
न मे स्वतन्त्रस्य परो शुरुः कचिद्राजा गुरुर्भाति यशखिनाम्परः ।।७८। 
सूत उवाच 
स्वयमेव महासेनः पाइ्वेस्थानाह सर्वदृक्‌ | धर्मम्प्रकल्पितन्तात ! निरङ्कुशाशिरोमणिः 
यत्र यत्र भवताम्विचारणा तत्र तत्र परिप्रच्छथाञ्थ माम्‌ । 
यानि यानि वचनान्यहं ब्रुवे तानि तानि निगमेषु दृश्यताम्‌ ॥ ८०॥ 
इत्युक्तवा स महासेनः सेनां कृत्वा विनिर्गतः। सुमेधसम्विजेतुं प्राक्‌ सश्गयवळवाहूनः 
अभिमानमहाज्वाळादग्धदेहद्रुमो$वमः । न देवशुरुवाक्यार्थे बृष्टो धेयेविनाशन: ८२ 
प्रतस्थेऽधा मिकरेयुक्तो धार्मिकश्च विगर्हितः । 
अथाऽऽश्रुस्य सुमेधा: प्राकरिपोर्द्योगमायतम्‌॥ ८३॥ 
स्वसैन्येन वृतः प्रायान्महासेनवधोद्यतः । ब्राह्मणान्पूञ्य विधिवत्काशीनाथं समच्यं च 
क्षेत्ररक्षाकरान्‌सर्वान्सम्पूज्य श्रद्धयाऽन्वितः 
प्रस्थितः शिवनामाङ्कसन्नाहादिभयोज्मितः ॥ ८५ ॥ 


कदाचिदिति ब्राह्मणा यथासमयस्तथा वदन्ति तेषु विश्वासो न कतंव्यो यथा 
स्वमनोरुचिः स्यात्तथा कतंव्यं राजेव सर्वेषां गुरुरिति श्लोकत्रयार्थः ॥ ७८॥ 
स्वयमेवेति धर्म स्वेनेव प्रकल्पितमित्यर्थः। यतो निरङ्कुशाशिरोमणिर्त्रात्यः ॥ ७६ ॥ 
निगमेषु इश्यतामित्यभिमानोक्तिः | तानि मुक्तानि वचनानि श्रुतिसमानि ज्ञेया- 
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शिवनामाङ्कितमुखाः सेन्यलोकाः सुमेधसः । 
सैन्योपकरणन्तस्य यत्किज्चित्स महात्मनः ॥ ८६॥ 
शिवनामाङ्कितम्भाति न कलिस्तत्र विद्यते | कलिः प्रतिष्ठानपति बहुकाळं समीहते ॥ 
प्रवेष्टुन्न समथस्तं शिवरूपम्महीसुराः । विभूतिभूषिततनुः शिवसन्नामसम्झुखः ॥८८ 
शिवाक्षमालितः सोम्यः शिवकीतेनतत्परः । 
न विस्मरति मेधावी शिवं शिववधूम्पराम्‌॥ ८६॥ 
आरभ्य बहुळं काळं कलिना धीरभीरुणा । प्रवेष्टुन्ठु समारब्धः शिवेन परिरक्षितः॥ 
शिष्य उवाच 
किमर्थे कलिना राजा छिश्यते साधुसम्मतः । 
किम्वा कलेरपक्ृतं राज्ञा शिवपरेण तु ॥ ६१ ॥ 
गुरुरुवाच 
कलिना ठ्वापरेणाडपि विवादः समजायत । विष्णुप्रजाप तिक्षेत्रे द्वापर कलिरत्रवीत्‌ ॥ 
अह्चतुर्यगेष्वत्र समर्थः सर्वकृत्सकृत्‌ । नियन्तुन्न च शक्योऽहमाज्ञापयिलुमप्युत ॥ 
सयि जीवति लोकेशे वर्णाश्रमनिवन्धनाः। सेतवो भीतिमागत्य पळायन्ते दिशो दश 
मच्छन्दानुगतो लोकः सुखमास्ते विचारकः । निरङ्कशोऽतिगहनः सववस्तुषु संश्रित 
वर्णाश्रमेषु लोकेषु पुरुपार्थनिरोधकः ।। ६६ ॥ 
द्वापर उवाच 
अहो वत ! महद्धाष्ट्य तव दुष्टस्य ढुमंते। । न लज्जसे वदन्नित्थं स्वयमेतञ्जुगुप्सितम्‌ 


नीत्यर्थः।। ८०---८१---८२--८३--८४--८४--८६--८७-८८ ॥ शिबाक्षो रुद्राक्ष- 
स्तन्मालायुक्तः शिववधूमन्न पूर्णास्भुवनेश्वरीम्‌ ॥ ६० ॥ किमर्थमिति राज्ञा कलेः 
किमपराद्ध' यतो राजानं कलिः पीडयितुमुद्युक्त इत्यर्थः ॥ ६१ ॥ अत्रार्थे गुरु: । 
कलिद्वापरयोः कलहरूप॑ निमित्तमाह कलिनेति ॥ ६२ ॥ अविचारकः कर्तेव्या- 
कर्तव्यविचाररहितः सवेवस्तुषु निषिद्धपदार्थेषु संश्रितः आश्रितः ॥ ६५ ॥ 
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एबं यः कश्चयेत्पापो वर्णाश्रमरिपुद्य हम्‌। न शोभते सत्सभासु धिक्कृतः प्राकृतेरपि 
अजितेन्द्रियशूरस्त्वमधा मिंकमहाम्रहः । धीरान्धर्मपरान्स््ष्टुमपि न त्वं क्षमो ह्यसि॥ 
घ्रतिष्ठानपतीराजा सुमेधाः शाङ्करप्रियः । तज्चेत्प्रविश्य त्वद्धर्म प्रवयसि धार्मिकम्‌॥ 
तदा तवोक्तं सत्यं स्यात्सवधर्मपराप्रिय ! ॥ १०१॥ 
कलिरुवाच 
एप गच्छास्यहन्तावत्रतीक्ष्ख क्षणेन तत्‌ । करिष्यामि यथा राज्ञो वुद्धिमंम परा भवेत्‌ 
सयि प्रवृत्ते लोकेशे क धर्मः क हरिः शिवो। धर्मादीनां कथा का तु वर्णाश्रमनिवन्धना 
अहं स्वतन्त्रः सुखद: पापिनां तु सुखावहः । इत्युक्तवा द्वापर सोऽथ प्रतिष्ठानपति गतः 
दिद्रान्वेषणक्ृन्नित्यं नानारूपधरः कलिः। न प्राप शिवभक्तस्य धार्मिकस्य निरन्तरम्‌ 
दिद्र'कलिमेहासेनमाश्रितोऽपि कदाचन । सम्वत्सरत्रयं साग्रं स्थित्वा राज्ञो गृहे कलिः 
जगाम सहु राज्ञोऽग्रे वञ्चनाय कृतोद्यमः । नान्तरं समनां लेभे शाङ्करस्य सुमेधसः॥ 


पुरुषार्थानां यथा निरोधो भवति तथा वर्णाश्रमादीनि दाम्भिकरीस्या का- 
रयामीव्यर्थः। अधार्मिकाणां महाग्रहो भक्षकस्त्वं न तु धाम्मिकांस्तु स्पर्श कर्तुमपि 
तव साम्यं नाऽस्ति किमर्थम्वरगनां करोषीत्यर्थः ।। ६६ ॥ सवधर्मपराणामप्रिय ता 
अप्रिया यस्येति बा ॥ १०१॥। मम परेति अत्र ममेत्यञ्ययमस्मच्छव्दार्थकं अहन्ता- 
ममतेतयत्र प्रसिद्धं ममपरा मत्परेत्मर्थः ॥ १०२॥। महासेनमाश्रितोऽपीति । महासेनो 
हि सुमेधसो राज्ञः शत्रुस्तदाश्रयणेन तस्साहाय्यसम्पादने तु शीध्र' द्विद्रान्वेषणं 
सुमेधसो राज्ञो भविष्यतीति प्रथमतो महासेनशारीरे प्रवेशः कृत इत्यर्थः ॥ १०६ ॥ 
जगामेति इत्थं सम्वर्सरत्रयं मह्दासेनराज्ञो ग्रहे स्थितोऽपि कळिश्चिद्र सुमेधसो 
राज्ञो न प्राप ततः स एव कलिः पुनरावेशेन अग्न युद्धाथ॑ यत्काशिराजस्य ` 
प्रयाणन्तस्याऽग्रे प्रथमराज्ञः सुमेधसो वश्वनापकृतोद्यमो जातस्तथापि नान्तरं छिद्र 
लेभे न प्रापेत्यर्थः ॥ १०७॥ 
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काशीं त्यक्तवा काशिराजः प्राप्तः शीघ्र' सुमेधसम्‌। 

्रह्मत्राणधर्माणां दोपान्गृहन्गुणांस्त्यजन्‌॥ ।। १०८॥ 

युद्धाय सञ्जः पापात्मा मया जितमितीरयन्‌। 

अहं काशीपतीराजा सर्वासुरनसस्क्कतः ।। १०६ ॥ 

अहं सुमेधसन्तुच्छं जित्वाऽन्यांश्च जये वरान्‌। 

अभिमानमहादण्डस्तव्धो वाकशोयेसंयुतः ।।११०।। 

युद्धव्वकार किञ्चित्स प्रतिष्ठानन्‌पेण ह । 

ध्रियतान्ध्रियतां राजा प्रतिष्ठानपतिः कृशः ।॥१११॥। 
न पुनमा समासाद्य युद्धं कुर्याद्यथा तथा । मम काशीपतेस्त्वय्न कथं स्थास्यति दुर्मतिः 
वद्न्नित्थं महासेनो महाबलपराक्रमः । तथा सुमेधसा राज्ञा श्रुतः शिवपराङसुखः || 
पृष्टश्च त्वं महाराजा मया तुच्छेन किञ्जितः। वामदेवेन सम्वादं कृत्वाऽपि त्वं ह्यचेतनः॥ 
शिबभक्तस्य ते राजन्क्रथमेवस्पराभवः। पापात्त्रस्तस्य शान्तस्य धार्मिकस्य महात्मन: 
द्विजदेबपिव्प्राज्ञपूजकस्य रणार्थिनः। वामदेवादिक्रृषिभि वोधितस्याऽपि सन्मतेः॥ 
प्रजापाळनरक्तस्य शूरस्य विजितात्मनः । नहि स तीर्थवासेन सत्सङ्गेन श्रुतेन वा॥ 
मतिः कळुषिता नुणाम्भवति ब्रह्मसे विनाम्‌। नहि पापात्मनां सङ्गो भवेत्पुण्यञ्चुषां कचित्‌ 


- तदनन्तरं काशीराजो युद्धार्थं प्रवृत्त इत्याह काशीं त्यक्तवा काशिराज 
इति ॥ १०८॥ कि जितः केन कारणेन मया तुच्छेन त्व जितोऽसीति सुमेधसा 
राज्ञा महासेनः प्रष्ट इत्यर्थः । न जानामि कारणमिति चेन्नेवं चाम देवेन कारणस्यो- 
क्तत्वास्कारणे ज्ञातेऽपि तद्नुष्ठानाकरणात्त्वञ्ितोऽसीति न त्वत्समोऽचेतनो मूढोऽ- 
सतीत्यर्थः ॥११४॥ नु कारणं ज्ञाता तद्‌बुष्ठानं कृतमस्ति तथाऽप्यहं जितोऽस्मीति- 
चेच्छिवभक्त्यादिकृतवतस्तब कथमेवम्पराभवःस्यादित्याह शिवभक्तस्येति ॥ ११५- 
११६-११७॥ किभ्च यदि कारणं कृतं स्यात्तहि तब मतिः कथङ्कषिता स्यात्पापि- 
सङ्गश्च कथं स्यादित्याह मतिरिति। ब्रह्मसेविनाम्मतिः कळुषिता नहि भवति ११८-११६ 


कथमेवं पराभूतिस्तुच्छा स्वेच्छापरस्य भो | । तव जाता महाराज ! विचाय वद तत्त्वतः 
गुरुरुवाच 

एबसुक्त: काशिराजो धार्सिकेण सुमेधसा । 

छञ्जितोऽर्वाकूशिरो जातः किञ्चिन्नोवाच तं नुपम्‌॥ १२०॥ 
कलिरन्तरमासाद्य नस्वा सुमतिमीश्वरम्‌। प्रविष्टः काशिराजस्य देहं लञ्जापरस्य च 

्वापरन्नोक्तवान्किञ्चित्तेनेव सह जग्मिवान्‌ । 

सुमतिः काशिरान्तम्मोचयिव्वा छिजेब तः || १२२॥ 

उवाच काशीराजन्तं गच्छ काशीं नराधिप । । 

महासेनः स्वतः पापआविष्टः कलिना पुनः ॥ १२३।। 
यत्र यत्र महासेनः प्रयाति चिरदुःखितः । तत्र तत्र महातीर्थं काशी सद्भिः प्रवर्ण्यते ॥ 

एवं तीर्थान्यनेकानि कृत्वा राजा सुदुर्मना: । 

द्वारकाम्प्राप स कलिस्त्यक्तवा भीतः पलायितः ॥ १२५ ॥ 

निष्पापो द्वारकां गत्वा कलिना च विना कृतः । 

संस्मरत्काशिकाम्पुण्यां परमानन्दरूपिणीम्‌॥ १२६ ॥ 

कथं यास्ये पुनः काशीं ब्रह्मादिसुरसेविताम्‌ । 

नय मान्देवदेवेश | द्वारकानाथ | केशव | ॥ १२७॥ 
स्वधुनीतीरवसतीं काशीं कामदुघां सताम्‌ । प्रत्यहम्पूजयित्वा तु हरि देवकीनन्दनम ॥ 
प्रोथयामास निरतः काशीम्विरहकातरः । काशी प्रस्थापय विभो!द्वारकानाथ केशव! 
अनादरः काशिकायां सत्सु श्रीगुरुपु प्रभो ! । शिवे शिवकथायाम्वा जातः पापविवर्धनः 
अहो ! सुकृतमेवा5त्र प्रकतेव्यमहर्निशम्‌। यद्विनाऽभ्युदयं प्राप्या5हज्ञातत्वा55त्मचातकः 


ऽध्यायः ] पराजितस्य काशिराजस्य पश्चात्तापवर्णनम्‌ ८७ 
| 
| 


१२०॥ सुमति सुमेधसं राजानं ळञ्जापरो द्वापरन्नोक्तवानित्युत्तरेणाउन्वयः | 
१२१-१२२-१२३ ॥ आविष्टः कलिनेति । अत्र काशीं विहाय अन्यदेशेषु जगा- 
मेति शेषः ॥ १२३॥। तदेव स्पष्टयति यत्र यत्रेति ॥ १२४-१२५-१२६ १२७ 


८८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पश्चमो 


दास्यं कृत्वा5प्यहं राजा स्थास्यासि तव सन्निधो । 
प्रत्यहं याचमानस्तु निःपापः (निष्पापः) पुण्यसंयुतः ॥ १३२॥ 
न विस्मरति काशीं स राजा विरहकातरः । प्राप वाराणखीदेशां विहळः संस्मरन्शिवौ 
शिष्य उवाच 
यदा सुमेधसा राजा पराभूतो विनिर्गतः। तदा सुमेधसः कृत्यमुच्यतां साधुसम्मतम्‌ 
महात्मनाम्वदान्यानां सत्सङ्गश्रबणेषिणाम्‌ । 
मनस्त्यजति दोरात्म्यं बहुजन्मा जितं क्षणात्‌ ।। १३५॥ 
तैरेव साधने: पापा द्रोहिणः शाश्नदेवयोः । 
यान्स्यसदूगतिमापन्ना शुरुद्रोहरताः खळा: ॥ १३६॥ ` 
गुरुरुवाच 
सुमेधास्तम्पराभूय तस्य पुत्रम्महामतिम्‌। स्थापयामास तद्राज्ये शिवभत्तया समन्वित 
उवाच च महात्मानं महात्मा स महामतिम्‌ । 
पाहि. लोकान्भज शिवं तिष्ठ काश्यां बृषश्चर ।। १३८॥ 
इत्युरपा दिश्य सुमहान्सुमेधास्तं सुमेधसम्‌ । शिवं शिवां समाराध्य मन्त्रिणश्चोपदिश्य सः 
ययो प्रतिष्ठानपुरं कलिञ्जित्बाऽपि धीरधीः ॥ १४०॥ 
शिष्य उवाच 
उपदेशो मन्त्रिणां कः कृतो राज्ञा सुमेधसा । 
तं श्रोतुमहमिच्छामि विविच्य त्र, हि सम्मतम्‌ ।॥ १४१ ॥ 
गुरुरुवाच 
महासेनं जितन्द्रष्टवा मन्त्रिणस्तु सुमेधसम्‌। ` 
ऊचुः कथन्न गृह्येत काशीराज्यं जितन्स्वया ॥ १४२ ॥ 


१२८-१२६-१३० - १३१-१३२-१३३ ॥ यदासुमेधसेति । इयमुक्तिः सुमेधसो 
राज्ञो दुष्टत्बसुष्ठुबबोधनार्था ॥ १३४--१३४--१३६-१३७--१३८ ॥ शिवां 
श्रीमुवनेश्वरीम्‌ । उपदिश्य वक्ष्यमाणप्रकारेण ॥ १३६-१४०-१४१-१४२ ॥ 


ऽध्यायः ] सुमेधसो वेराग्यवर्णनम्‌ ८६ 


सुमेधा उवाच 
तदेव राज्यं मम नेव मन्त्रिणः कुतः पुनः शङ्करगेहमेतत्‌। 
राजाधिराज: स हि शूळपाणिवयन्तदाज्ञापरिपाळका ये ॥१४३॥ 
ब्रह्माण्डको टिप्रभवोऽपि ये स्युस्ते शङ्कराज्ञां न विचालयन्ति । 
वयम्पुनः के कृतहीनजीवाः श्रीशाङ्कराङ्ञां प्रविचाळयामः।।१४४॥। 
न युक्तं स्वाम्यमन्यत्र किम्पुनः का शिसण्डले । 
अत्र स्वामी जगन्नाथो विश्वनाथः सुसुक्तिदः 1 १४५ ॥ 
देहस्याऽपि न मे स्वाम्यं किम्पुनर्थनराञ्ययोः ॥ १४६ ॥ 
गुरुरूवाच 
इत्युक्तवा मन्त्रिमुख्येभ्यः सुमेधाः स्वगृहं ययो । 
मह्दासेनो दिनेः प्राप काशीं दृष्ट्वा विमूच्छितः ॥ १४७॥ 
पुनरुत्थाय विळुठन्‌ हा काशी त्राहि मामघम्‌ । तवांऽपराधिनं दुष्टं देवत्राह्मणदूषणम्‌ 
गुर्वाज्ञाभञ्जकम्पापं महा विषयळोळुपम्‌ । पुत्राय राञ्यम्विनिवेद्य क्ृत्तिवासेशसन्निधो 
स्थितो वेराग्यवहुळः सिद्धिम्प्राप सुदुळे भाम्‌ । 
कढिद्वापरयोर्वादः स्पष्टोऽभूत्‌ (द्‌) व्यवहारतः ।। १५० ॥ 
“ धीरो.जितेन्द्रियो यस्तु तं कलिर्न प्रबाधते । अजितेन्द्रियलोकस्य कलिः स्वामी भवेदिह 
कलौ विवेकिनः शान्ता विरक्ता धमंबुद्धयः । 
न सन्ति तस्माद्धि कलिः पुरुपार्थविघातकः॥ १५२॥ 


तदेवराञ्यमिति । तन्मम राज्यं मम नेवाऽस्ति किन्तु विश्वनाथस्येच किम्पुनः ` 
वेक्तव्यं विश्वनाथगृहं काशीस्प्रतीत्यन्वयः ॥ १४३ ॥ प्रभवः उत्पादकः । न विचा- 
ळयन्ति नोल्लङ्कयन्ति कृतेन पुण्येन हीना जीवाः ॥१४४--१४४-१४६--१४७-१४८- 
१४६-१५० ॥ एतावरपर्यन्तज्ञातायाः कथायास्तासर्यमाह धीरो जितेन्द्रियो- 
यस्त्विति ।। १५१॥। 


६० सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पथ्वमो 


अतो ननेविरफ्तेश्व भवितव्यं कलो बलात्‌। यथा मङ्गलमप्येतत्काश्यां शङ्कर तुष्टये ॥ 
दीपक उवाच 

जय देव | महाज्ञानदायक!श्रुतिविग्रह! । जय मायासहापाशच्छेदक | ध्वान्तनाशन | 
स्वामिप्रसादाद वेश | पावेतीवल्लभः शिवः। दृष्टोजनादन श्रीशो ब्रह्मा्यादेवसत्तमाः 
अहो भगवता काशी दर्शिता सर्वभुक्तिदा । खरूपश्च महाकाश्या: श्रावितम्पुरुषार्थदम्‌ 

कृताथोऽस्मि कृतार्थोऽस्मि कृतार्थोऽस्मि जगदूुरो ! । 

नमामि देवदेवश ! त्वां सवज्ञ॑ जगद्धितम्‌ १५७॥ 

ब्रोवाच 
इत्युत्तवा दीपकः सेवां गुरोः कुवेन्नवस्थितः । 
काश्यां शण्बन्‌ शुभाः काश्याः कथाः पावनपावनाः ।। १५८ 


इति प्रष्टं त्वया यत्तत्कछै | प्रोक्तं तवाऽम्रतः । निभेयस्त्वम्भुवङ्गच्छ खकार्यङ्कर सादरम्‌ 
सूत उवाच 

इति संश्रावितःशिष्यो ब्रह्मणा काशिसत्कथा: । पितामहं नमस्कृत्य भारतम्प्रविवेश ह 

स्वस्वरूपं काशिरूपं विष्णुशङ्करयोरपि । धर्माधमस्वरूपञ्च ज्ञात्वा ब्रह्मयुखारकलिः ॥, 


चचार प्र्थिवीमेतां डुहिणाज्ञाकरः सदा ॥ १६२॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवर्ते तृतीयखण्डे काशीरहस्ये पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ || 


पुरुषापराधादेवकलिदु शो भवति तदपराधाभावे तु कलिः साघुरेवेत्याह 
कलौ विवेकिन इति ॥ १५२-१५३ ॥ दीपक उवाच । जयदेवेति गुरुस्तोत्रम्‌ ॥१५४- . 
१५४५-१५६॥ नमामीति नमस्कारम्विनाऽन्यः प्रत्युपकारस्तव नास्तीत्यर्थः ॥ 
` १५७॥ अत्र सूतषिसम्वादान्तर्गेतो त्रह्मकलिंसम्वादस्तद्न्तगंतो शुरुशिष्यसम्वाद्‌ः 
सचाऽत्र समाप्तस्तस्य समा प्तिमुक्तवा ब्रह्मकलिसम्वादसुपसंहरति सूत उवाच इत्युक्तवेति 
१५८-१५६ १६०--१६९१ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसप रित्राजकाचायश्री शिवानन्दसरस्वती पूज्यपाद शिष्येण नी लकण्ठ- 
सरखतिना विरचितायां काशीरहदस्यव्याख्यायां सेतुवन्धाभिधायां पञ्चमोऽध्यायः 


अथ षष्टोऽध्यायः 
कापिळयोगविषये सूतरषिसम्वा दवर्णनम्‌ 


सुनयञङचुः 
सूत ! सूत ! महाबुद्धे! श्रुतन्स्वत्तः सनातनम्‌ । ब्रह्मज्ञानं जीवपाशच्छेदनम्सुक्तिदायकम्‌ 
परन्त्वेकन्तु प्रच्छामो त्र,हि तत्त्व शुभानन !। ` 
विना सांख्येन योगेन विनाऽटाङ्गी महामखे: । २ || 
बिना तपो भिरत्युमे नानातीर्थपरिश्रमैः । विना व्रताद्येः शारीरेर्विंना दानैर्विना जपैः 
सिदूध्येन्निर्वाणभोगांदिः सिद्धो धमो महामते ! । 
येन साधनसारेण तत्पुनवेक्तुमहसि ॥ ४ ॥ 
सत्यादिषु युगेष्वेव समो धर्मः सनातनः । 
यः सदा प्राणिमात्राणां सिध्येत्सिद्धिषु यः परः॥ ५॥ 


एतावत्पयन्तं काशीमाहात्म्यमन्यप्रसङ्ग नोक्तम्पुनः कलियुगस्याऽस्य स्वरूपं वर्ण- 
याऽऽदितः 'कलिनाऽधममित्रेण वञ्चिता अपि सञ्जनाः' इति वचनेन प्रथमतः कलि- 
स्वरूपवर्णनप्रसङ्गस्योपपादितरबात, तच्छू _स्वाउधुना मुख्यत्वेन काशीमा हास्म्यमम्रष्डु- 
कामा(नो)मुनयः एच्छन्ति सूतसूतेति। आदराथो(्था) द्विरुक्तिः । “स्वतो यु क्तिदायकम्त्रह्म- 
ज्ञानमेव नान्यत्‌” इति पुराणान्तरे श्रुतमस्मिन्नपि पुराणे पूवेमपि तथैवोक्तमित्यर्थः ॥१ 
तत्र यद्यपि तढुक्तन्तथाप्येकन्तत्र एच्ड्ामः किमिति। विना साङख्येनेति ज्ञानस्विनाऽपि 
मोक्षः केनाऽपि मोक्षः केनाऽपि प्रकारेण यदि भवितुं योग्यः स्यात्तहि तम्प्रकारम्वदे- 
त्यर्थ: ॥ २--३॥ नलु तथा साधनम्पराशक्तिकाशी अजनरूपम्मयोक्तमेव पुनः 
कथम्पृच्छयते इति चेत्तदेव पुनर्विस्तरेण वदेत्याहुः पुनर्वक्तुमिहाऽहंसीति ॥ ४॥ 
सत्यादियुगोक्तो यो धर्मः समः सर्वेः स कलियुगे न प्राणिमात्रसाध्यो यस्तु प्राणि- 
मात्रसाध्यो मोक्षसाधनभूतस्तन्धर्ममित्यन्वयः ॥ ५ ॥ 


६२ ` सटीक काशीरहस्यम्‌ [ षष्ठमो 


तं धमं श्रोतुमिच्छामः कळो खळु विशेषतः । साक्षात्कार: कृते दुःखम्त्रह्मणः किम्पुनः कलौ 
कळावपि जनाजीण ज्ञानन्तत्फलमेव च | प्राप्लुयुमक्षममलमित्याश्वर्य वदस्व नः।।७ 
सूत उवाच | 

शण्वन्तु मुनयः सरवे ब्रह्मज्ञानस्य कारणम्‌ । कपिलेनेरितं सब श्रुतिसारन्नुणासिह्द ॥८ 
कपिल: श्रीहरेःसाक्षास्स्वरूपज्ञः सनातनः । हरिरेव महासिद्धः सिद्धै प्रः कदाचन ॥ 
स्वया खलु महादेव ! महायोगेश्वरेश्वर ! । साधनानि बहून्यत्र प्रोक्तानि मनसः शुचौ 
असकृत्तानि सर्वाणि साधनानि कृतानि भो !। तथापि मनसः शुद्धिर्जायते न कदाचन 
जीवानाम्मोक्षवार्ताऽपि कथं स्याद्विपयात्मनाम्‌। अहो पापच्यमानानां नरके गर्भसङ्घदे 
यातना विविधाः श्रुत्वा इष्ट्वा च सभया वयम्‌ । विहाय सर्वमस्माभि्मनसस्तुक्ृतश्रमः 
तथापि न मनःशुद्धं विषसंस्कारवासितम्‌। मनः शुद्विम्विना ज्ञानञ्जायते न कथश्चन 

ज्ञानस्विना न सिद्ध्येत जनः कल्पशतेरपि । 

तस्मान्मोक्षकथा दूरे स्थितेति प्रतिभाति न: ॥१४॥ 

एक एव शारण्यस्त्वं शरणागतवत्सल ! ॥ १६॥ 

श्रीकपिळ उवाच 

साधु प्रष्टम्महासिद्धाः सिद्विः सत्यं सुदूरतः । 

तथापि यल्लो न त्याज्यो नरेर्मोक्षेच्छुभिः सदा ॥ १७॥ 
विषयाकाररूपेयं माया विष्णोः सुदुर्जया । तच्छून्येर्विषयान्सर्वानीक्षेतेश्वरमा श्रितः 


ब्रह्मणः साक्षात्कारः कृते सत्ययुरोऽपि दुःखं दुःसाध्यः किम्पुनः कलो वक्तव्य- 
सित्यर्थः ॥६॥ जीणम्पुरातनं तत्फलम्मोक्षरूपम्फलमित्यन्वयः, जनाः प्राप्नुयुरित्य- 
न्वयः॥७ तत्र भवद्धिज्ञानस्विना मोक्षसाधनम्प्रष्टं तत्तु नेव सम्भवति | “ज्ञाना- 
देवहि कैवल्यम्‌? इतिश्रुतेः । ततो ज्ञानस्येव साधनम्वक्ष्यामीत्याहृसूत उवाच श्वण्बन्त्विति 
८-६--१०--११--१२--१३ ॥ विषसंस्कारेति विषस्विसद्ृशो मारकः संसारस्तस्य 
संस्कारेण वासितं युक्तम्‌॥ १४-१५-१६ ॥। साधु प्रष्टमिति ॥ १७॥ यल्लमेवाह 
विषयेति विषयानीश्वररूपेणेक्षेतेत्यन्वयः । यद्वा, रारोण विषयान्‌ शीध्रम्पशयति तथा 


ऽध्यायः ] कपिलोक्तसाडख्यप्रक्रियावर्णनम्‌ ६३ 
बिपयैदेष्रचित्तानां न म्रृतिने हि जीवनम्‌। शोकसन्तापजनकानुपेक्षेत शनेः शनेः ॥ 
सहसा विषयांस्त्यक्षन्‌ याति जीवः सुदेन्यताम्‌॥२०।॥। 
कासाद्यः शतशो यत्र देहे तिष्ठन्ति नित्यम्प्रभवश्चसिद्धाः ! । 
छ तन्न वेराग्यविवेकधमंमोक्षेपु चिन्ता सहजेपु कृत्रिमा ॥२१॥ 
मोश्चस्य वीजम्परमस्ति चेक प्रियः परेशो भगवान्‌ कथस्चित्‌ | 
हरिः ग्रियःस्याद्यढि वा हरो हि तथा यथा विषया मोक्षरूपाः ॥२२॥ 
करत्रिमा प्रीतिरुदेति सर्वदा कामेषु कामारिसुरारिवजिताः । 
शास्त्रेगुरूपासनतो न छुब्थैस्तडुक्तधर्माचरणेनराणाम्‌॥ २३ ॥ 
हरौ हरे वा परमात्मनिर्गणो(ण) शुरो रतिः स्याद्धि तदा कदाचित्‌। 
शरृतेषु शास्त्रेष्षपि नो कदाचिद्विनिश्विता वुद्धिरवमवतिनाम्‌ ।॥।२४॥ 


नेक्षेत किन्तु शने:। तथा च रागपूवकविपयसेवनाभावे तढ्ठासनानुदयाद्विषयरूपमायाया 
जयो भवतीत्यर्थः। विषयसेवनाभावे चित्तम्व्याङुळं स्यादिति चेत्तत्राऽऽह्‌ ईश्वरमाश्रित 
इति प्रणबजपध्यानसमाधिभिरीश्वरस्याऽऽश्रयणेन व्याङुळीभावो न स्यादित्यर्थः । 
तथा च गीतासु “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते” इति ।।१८॥ न ठप्तिन हि 
मरणम्भवति नाऽपि सुखेन जीवनम्भवति किन्तु शो केनेवेत्यर्थः । जनकान्विषया निति 
शेषः ॥१६।। सहसा त्यागे देन्यं स्यादतः शनेः शनेरित्युक्तमित्याह सहसेति ॥ २० ॥ 
कामादिसद्भावे किमपि सत्क्मन भवति ततस्ते त्याज्या इत्याह कामादय इति । 
प्रभवः समर्थाः पुष्टा इत्यर्थः । सिद्धा इति सम्वोधनम्‌॥ असहजेपु साधनम्विना 
अस्वभावभूतेषु वेराग्या दिषु त्रिमाऽपि चिन्ता क नेवा5स्तीत्यर्थः ॥ २१॥। मोक्षस्य 
बीजमिति मोक्षस्य मोक्षसाधनज्ञानस्येत्यर्थः। यथा विषया मोक्षरूपाः सुखरूपाः 
प्रिया भवन्ति तथा यदि हूरो हरिर्वा यदि प्रियः स्यात्तन्मोक्षस्य बीज मित्यर्थः ॥२२ 
ये तु कामारिः शिवो सुरारिविष्णुस्ताभ्यां वजितास्तेषामकृत्रिमा प्रीतिः कामेषुदेति 
न तु हरिहरभक्तानामित्यथ: । ईश्वरभक्तेरुपायमाह शास्त्रेरिति । विषयेषु न लुव्पै- 
रित्यर्थः । तदुक्ताः शास्तरगुरूक्ता ये धर्मास्तदाचरणेः । ह्रो हरे वेत्युत्तरेणाऽन्वयः।२३ 


६४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ षष्ठो 


कलौ भवेधेमेविवजिते नृणां कुतः पुनः श्रवणं नास्ति येषाम्‌ ॥२६। 
सिद्धाः! श्र्णुत भद्रम्वः सारास्सारम्वदाम्यहम्‌। नारदाय पुरा प्रोक्तं नरनारायणेन हि , 
न हि तत्पापजीवानां हृदये परितिष्ठति । तस्मान्महत्सु वक्तव्यं गुरुदेवेषु नित्यशः ॥ 
कदाचिन्नारदः प्राप्तो नरनारायणाश्रमम्‌। नारायणम्महात्मानं पप्रच्छ जगतो हितम्‌॥ 
नारद्‌ उवाच 
भगवनड्च्क्रोतुमिच्छामि नुणामाछु शुभप्रदम्‌ । 

र वद्‌ किच्चिद्विचित्रार्थ येन शुद्धिः परा भवेत्‌ ॥२६॥ है 
रागढ्व षे: पीड्यमानाः कामक्रोधेः सुदारुणेः । शोकमोहेः सुदुष्पारछोभासन्तोषचिअद्दैः 
अहम्ममाभिमानोत्येर्नानाविषयपन्नगेः | भक्ष्यमाणा महान्तोऽपि दृष्टा बिषयलोलुपाः 

न शास्त्रं न गुरुदेवो न सत्सङ्गो न धीरता । 

गुणा ये शुद्धवर्णानामपि पण्डितमानिनाम्‌।॥ ३२॥ 
सर्ववणाश्रमाणां ये घर्मास्तेषा न पाळनम्‌। दृश्यते किड्चिद्पि च जीवानां कथमुदूधृतिः 
काळावयवदोषेस्तु म्रस्यमानाः कथम्प्रजाः । भोगमोक्षा दिपात्रं स्युविवादवहुळा: सदा 

कथयस्व महाविष्णो | गुरो | गुरुतरां कथाम्‌ ॥ ३५॥ 

नारायण उवाच 

श्णु नारद | सर्वेषां मोक्षोपायं सुदुलेभम्‌। 

वक्ष्यामि गोप्यमपि ते त्वम्मे शिष्यो जगद्धितः॥३६॥ 
वाराणासीति विख्याता नगरी सुगरीयसी । मया हरेण हरिणा हुहिणेनाऽनळेन चच 


आदित्येन गणेशेन भवान्या मुनिभिः सुरे: । यक्षैः किम्पुरुषेर्नागैर्गन्धर्वेरपि चोरगैः॥ 
सिद्धचारणरङ्गा दिती्थैयेज्ञादिभिः सदा । 
सदा सेवितेयं सदेशानेः परमानन्दकाङक्षिभिः।। ३६ ॥ 


ह्रौ हरे वेत्यर्धम्पूर्वान्वयि । श्रुतेषु शास्त्रेष्विति वाक्यमुत्तरान्वयि ।॥२४-२६।। 
सर्थथेश्वरभक्तिरतिदुळभा तहि जनानां का गतिरितिचेत्तदुपायदर्शनाथ नारद- 
नारायणसम्वादम्वक्ष्यामीत्याह सिद्धाइति। गुरुरेवदेवो येषान्तेष्वित्यर्थः ।।२७-२८- 
२६--३०-३१--३१९--३३--३४--३४--३६ ॥ णु नारदेति | ३७--३६। 


ऽध्यायः ] काशीमहत्त्ववर्णनम्‌ ६५ 
मुक्तिदानामपि मुने | महाप्रीतिकरी मता । 
आनन्दवनमित्येव नामाऽस्याः प्रथित म्प्रियम्‌॥।४०॥ 
नारायणावासभिति रुद्राचा समिति स्फुटम्‌ । ब्रह्मा वास मिति प्राहुत्र ह्मविद्याविशारदाः 
म्शुणु तत्नत्यमाहात्म्यं किस्चिटठक्ष्यामि तेऽनघ !। यत्रस्थितानां जन्तूनां साधनानि पदे पदे 
भवन्ति दढ्वुद्धीनाँ निष्पापाज्नां न संशयः ॥४३॥ 
अहो लोकः शोके पतति हि वृथा साधनशतेः 
परिक्रान्तो काशीं परिहरति देवोपहतधी: । 
विना क्लेशेयस्यां विविधव्रृषसारस्ब्रषपति 
लभन्ते यन्नत्याः (नस्वा) पझुपतिशिवं शासत्रशरणा: ॥ ४४॥ 
काश्यां स्थित्वा प्रातरेवाऽत्र ढुण्डि माम्मां विश्वेशन्दण्डपाणि रविम्वा । 
सर्वान्नरवा काशिसंस्थांस्तु नित्यं ततः कुर्यान्नित्यने भित्तिकानि ॥४%॥ 
काश्यां खदारेष्वपि नित्यत्रृत्तिः काश्यां स्ववित्तेष्वपि सुप्रवृत्तिः । 
काश्यां कुटुम्वेष्वपि यत्खबुद्धिदेहे ह्यहं यस्य न तस्य शुद्धिः ॥ ४६॥ 
सोगेन मोक्षस्य सुखं कदाचिन्मोक्षे न भोगस्तु यतो न नित्यः । 
सुभोगमोक्षप्रदा काशिकेयं न यस्य सोख्याय सुखं न तस्य ।। ४७।। 


आनन्द॒दातृत्वा दानन्दरूपरवाद्ठाऽऽनन्द्‌ वनन्नारायणवासस्थानत्वान्नारा- 
यणावासमिति। एवं रुद्रावासमिस्यादीन्यस्याः काश्यां भगवत्या नामानि । इय 
म्परा शाक्तिर्भगवती सर्व देवेमोक्षार्थ से वितेत्यर्थः ॥४०--४४॥ काशां स्मृत्वा जनाना- 
क्रोशति अहोलोक इति वृषपति धर्मपतिम्‌॥ ४५-४६॥ नित्यत्ृत्तिविषयसेवनाथं 
नित्यम्वत्तनम्‌। सुप्रबृत्तिः सम्यगभिनिवेशेन व्यवहारकरणम्‌ खबुद्धिः खकीयच्वबुद्धिः 
देहदेऽहम्बुद्विरहङ्कारस्तादात्म्यं यस्य तस्य कदापि शुद्धिने भवति । तत एतानित्य- 
जेदित्यर्थः ॥ ४७ ॥ भोगेनेति भोगे क्रियमाणे मोक्षस्य सुखं कदापि न भवति 
तथा मोक्षे सति भोगो न भवति यतो भोगो न नित्यः यदि नित्यः स्यात्तहि मोक्षेऽपि 
विद्येत न तु तथाऽस्ति विरुद्धत्वात्‌ काश्यान्तूभयमस्तीत्याह्‌ सुभोगमोक्षेति । जीवतो 
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जितेन्द्रियत्वं सुतपो यत्र चोक्तं ऋतौ स्वभार्यागमनम्त्रह्मचर्यम्‌ । 
यथाकथच्चिन्मम नामकीतेना द्विमुच्यते सब॑दुःसे मनुष्यः ।। ४८ ॥ 
शिवं शिवां प्रत्यहमचेयन्नरस्तथा गणेशान्धृतसच्छिवञ्नतः । 
वर्तेत यः काशिकायां सदा जनो न तस्य दुखं न च बिन्नपूगः 11 ४६ ॥ 
न शाक्यते तिष्ययुगे तु क्तु तपोत्रतं योगसमाधियज्ञाः। 
तस्मात्काश्यां सम्बसेच्छास्जयुत्तया यथा न कामादिगणः पराभवेत्‌ ॥४० 
नारद उवाच 
नारायण! शुरो | मह्य कथयस्व महामुने | । का शाख्जयुक्तिर्भगवन्यया कामादिसञ्जयः 
श्रीनारायण उवाच 
उणु नारद्‌ ! वक्ष्यामि शास्त्रयुक्ति सुढुळेभाम्‌। यामाश्रित्य तरेदूढुग मेतद्विषयसङ्कटे ॥ 


रोगम्रस्ता निरोगा वे दृश्यन्ते विविधा जनाः। संसाररोगसुम्रध्ताः सदेवासुरमानवाः 
न विना काशिकां केचिदरोगाः सम्भचन्त्युत ॥ ५४ ॥ 

सहस्रकार्याणि विहयाय काश्यां काशीगुणान्संसणुयाद्यथावत्‌ । 
क्षेत्रस्वरूपम्प्रतिबुध्यते येः श्रद्धारतिः पापनिवृत्तिरुद्धवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
काशीकथासंश्रवणेन सम्यम्मन:शुद्धिर्जायते वे नराणाम्‌। 
स्थितिप्रकारम्परमम्वेत्ति सम्यकस्थिस्वा यथावस्प्रविसुच्यते भयात्‌।।५६. 
काशीगुणांश्छुङ्करो वेत्ति सम्यक किज्चित्किज्चिह्पयो ज्ञाननिष्ठाः 
ततोऽपि किञ्चिद्विबुधादयो ये विढुगुणान्स्वहपतराह्नि केचित्‌ ॥ ५७॥ 


भोगो मरणानन्तरम्मोक्षो यस्य सोख्यायनेत्यन्वयः ।।४८। काश्याम्वतनप्रकार- 


माह जितेन्द्रियत्बमिति}६।। ४६--४० ॥ शास्नयुक्तया वक्ष्यमाणया ॥ ५०॥ 
शाञ्जयुक्तिम्प्रच्छति| नारद्‌ उवाच नारायणेति ॥ ४१--४३॥ यत्किच्चिद्रोग- 
मस्ता औषधादिना5पि नीरोगा दृश्यन्ते संसाररोगस्य तुन काशी म्विनौषधमस्तीति- 
भावः ॥ ५४।। इत आरभ्य शाञ्जयुक्तिमाह्ाऽध्यायसमाप्तिपर्येन्तं सहख्रकार्याणीति 
ये: श्रुतेगुंणे: ॥ ५५॥ स्सितिप्रकारम्वासप्रकारम्‌ ॥ ५६।॥ किञ्चिस्किच्चितपूर्वा- 


ऽध्यायः | 
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तेष्वेव कश्चिद्‌ टढनिश्चयो भवेद्यः सम्वसेत्सर्वविपस्विहाय । 
विपस्प्रपीत॑ सक्रदत्र मारकं गर्भप्रदा विषयाः पापरूपा: ॥ ५६ ॥ 

ते किम्ममानन्दवने प्रयुक्ताः सुखम्प्रयच्छन्ति सुदुर्भरा यतः । 

अतः कासः पापकर्मा वराकः कथं सुखायाळमदीर्घसत्त्वः।। ६० ॥ 
क्रोधः पुनः क्रूरकर्मा कदर्य्य: सुखप्रदः कथमात्मन्यहन्ता । 
छोमोदेन्यन्नत्यज्ञेत्का5पि लोके तृष्णा भार्या सङ्गतः साधु निन्द्यः ॥६१ 
तस्मादेतेंविन्नरूपेन शंसैः संसेव्यन्ते काशिसौख्यप्रदानैः । 

झाश्यां यदानन्दमयं सहत्सुखं क्षुद्र कथं कामयेत्काशिवासी ॥६२।॥। 
गङ्गां विह्वायाझुचिगर्तेपापो घिकघिक्कृतः साधुजनेमहात्मा । 
अवत्यवश्यं सुकृतेविहीनो खतः स चेत्काशिकायां पिशाच: ॥६३॥। 
कामादीनां सेवया शाम्नभङ्ग: सच्छाज्नाणां सेवयानन्दसन्द्यः । 
तस्मान्मयोक्तं श्रवणं पुरस्तात्पुरस्क्ृतं साधयेन्मोक्षमागम्‌॥ ६४ ॥ 
ये वसन्ति सततम्ममाऽऽळये शुद्धभावनिरतास्तपोमयाः । 
ब्रह्मरूपममळं हि काशिका चाऽशयेत्सुखकरं न चान्यथा ॥ ६५॥ 


पेक्षयान्नूनम्‌॥ ५८॥। सर्वेविषं सर्वेषां सारकम्विषस्विपयरूपं सकृदेव मारकस्विष- 
म्भवति विषयास्तु गर्भदानेन जन्मदानेन पुनः पुनर्मारका इत्यर्थः ॥ ४६-६० ॥ 
क्रोधाद्यभावो द्वितीया शाख्नयुक्तिः कथमिति लोभदेन्यादिकंं यो न त्यजेदथ 
च ठृष्णारूपभार्यायां यः संगत आसक्त एतादृशो यः साधुनिन्यस्तस्य क्रो धोऽहन्ता 
च कथं सुखप्रदः सुखाय स्यादित्यन्वयः ॥ ६१ ॥ तस्मादेतेरिति एतेः कामादिभिः 
विन्नरूपैलोकाः काश्यां सौख्यप्रदानेः फले: संसेव्यन्ते मोह्यन्त इत्यन्वयः । महत्सुख- 
मिति। अतो हेतोः काश्यां महत्सुखं यत्तद्धिखेति शेषः श्रुद्रम्विषयसुखम्‌॥ ६२॥ 
तत्र दृष्टास्तमाह गङ्गां विहायेति महात्मा यथा तथेति शेषः ॥६३--६४॥ तानशये- 
दित्यर्थः । अश भोजने इत्यस्यरूपम्‌। ६५ ॥ 


७ 


६८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ षष्ठो 


कोटिजन्मकृतपुण्यभारभ्रूत्‌ काशिकां समनुविश्य निर्मल: । 

जायते विगतभारजीवनः शान्तिमाप्य परशान्तिभाजनम्‌ ।। ६६ 
एकेन जन्मना काश्यां निर्वाणं समवाप्यते। अतः परं कः सुगमः उपायः साधनेविना 

दृष्टा येदू रतः काशी ते पुण्याः पापशत्रबः । 

` सृष्टा येस्तेऽपि च ततः श्रेष्ठा मोक्षेकभाजनम्‌॥ ६८ ॥ 
एकरात्रं स्थिता ये तु पुण्यसम्भारसन्ततिः। तेषास्प्रवर्धते नित्यं माससम्बत्सरक्रमैः ॥ 
उत्तरोत्तरमायाति वृद्धि धमेयंथाकृते: | मनो यत्र निषिक्तं हि रतिस्तत्र करो ति हि ।।७० 
मनसाऽऽशु विचार्या सारं सारगसम्मतः। महासारतरां काशां न त्यजेत्सारकासुकः 
अतो मनः काशिकायां रूम्रम्मोश्षम्प्रदर्शयेत्‌ । अन्यत्र लग्नं सुदं दुःखमूल प्रदर्शयेत्‌ 
शाख्नयुक्तिरियम्प्रोक्ता मुमुक्षणां सुखप्रदा । न शास्रपरष्ृ्टीनां ज्ञानम्भवति शाश्वतम्‌ 
गुरुशास्त्रपरो मागः साध्यः साधकपुङ्गवेः। अशास्त्रपरघुद्धीनां नविचारः कथः्चनः 


परशान्तिमोक्षस्तस्य भाजनं पात्रं या शान्तिस्ताम्प्राप्य जायते इत्यन्वयः॥ 
६६ ७०॥ सारगाः सारगासिनस्तत्सम्मत इत्यर्थः ॥ ७१-७२ ॥ 
एतदपेक्षयाऽन्यो मोक्षसाधकज्ञानसाथकः सुलभ उपायः कोऽस्ति नेवास्तीत्यर्थ इति 
नारदम्प्रति नारायणोक्तिः शाखयुक्तिमुपसंहरति । शास्त्रयुक्तिरियमिति ॥ ७३ ॥ 
कथासारांशमाह गुरुशास्त्रेति । अत्र षष्ठाध्याये सूतषिसम्वादस्तदन्तर्गतः कपिल- 
सिद्धसम्वादस्तदन्तर्गंतो नारायणनारद्सम्वादस्तस्मिन्सम्वादे मोक्षस्य मूलं 
यज्ज्ञानं तस्य साधनानि शमदमा दियम नियमा्रष्टाङ्गयोर स हितेश्वरप्रणिधानान्तानि 
श्रुतौ विहितानि तानि च सत्ययुगादिष्वपि कश्चिदेव कतुं' शक्यन्ते न सर्वैः कृतान्यपि 
च कस्यचिस्सिद्विम्प्रयच्छन्ति न तु सवेस्येति ज्ञानस्यात्यन्तन्दोलेभ्यं प्रसाध्यतान्येव 
साधनानि काश्यां यस्किच्चित्क्ृतान्यपि शीधमवश्यमेव पराशक्तेः काश्या: प्रभावा- 
द्विश्रनाथोपदेशेन ज्ञानफळं प्रयच्छन्ति ततोऽनायासेन मोक्षो भवति तस्माद्वश्य- 
म्पराशक्तिः काशी सदाचारसम्पन्नेराराध्येत्युक्तमिति बोध्यम्‌॥ ७४॥ 


ऽध्यायः ] काशीमाहात्म्यवर्णनम्‌ ६६ 


इति सम्यक्‌ समाख्यातं मयाऽऽ शुभदम्मुने ! । 

अत्र निश्चयवान्‌ भूयान्निश्चयः फलदायकः ।। ७५ ॥ 
कपिल उचाच 

इति नारायणसुखाच्छ्र स्वा कमलजोद्भव । 

रणयन्महतीं गायन्‌ जगाम किल काशिकाम्‌ । ७६ ॥ ` 


इति श्रीत्रह्मवेवत्त काशी रहस्यै पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


== ramen eres 


इति श्रीमत्परमहंस प रिश्राजका चायंश्री शिवानन्द सरस्तवतीपूज्यपा द शिष्येण 
नीलकण्ठसरख्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुवन्धाभिधायां 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 


काश्यां कृतानां पापानांम्मोक्षोपायः 


कपिल उवाच 
` एबं सिद्धाः काशिकायां वसेद्यः सर्वेर्थमं: संयुतः सोऽतिबन्धः । 
तस्माद्धर्माः सततं सिद्धभूमो संसेव्या: स्युः पातकन्नाल्पसत्र ॥ १॥ 
ये ये. धर्मा मानवेः सम्प्रयुक्ताः काश्यां ते तान्मोक्षसिद्धि नयन्ति । 
तस्मास्सिद्धाः साधयेदात्मकांय सद्धिः शास्रश्रद्धया त्यागयोगे: ॥ २॥ 
काश्यां कृतानां पापानां पुण्यानाच्व समृद्धयः । भवन्ति सततन्नूनं सु क्ेत्रेषूपबीजवत्‌ 
सिद्धा ऊचुः 
देवदेश्ारविन्दाक्ष ! सांख्ययोगप्रवतेक ! । कथम्मुच्येत मनुजः काश्यामेव कृतेरघेः ॥४ 
मोक्षमाप्नोति च कथं कथम्वा जीवने सुखम्‌ । 
आनन्द्कानने ह्यस्मिन्कथमानन्दभागभवेत्‌।। ५॥ 


अथाऽत्र सप्ममाध्याये काशीवासिनाम्प्रायश्चित्तम्वक्तुकामः नारायणनारदसम्वाद्‌ं 
समाप्य स्वयमेव कपिळ आह्‌ । 

कपिल उवाच । एवं सिद्धा इति । पातकमिति त्यूनाधिकधर्मजन्यम्‌ ॥ १॥ 

काश्यां कृतानास्पुण्यानां यथाऽऽनन्त्यन्तथा पापानामपि भवति तस्मार्काश्याम्पाप- 
न्नकतंव्यमित्याह काश्यां क्ृतानामिति।। ३ ॥ प्रश्नबीजग्नुपलभ्य सिद्धा ऊचुः देव- 
देवेति। कृतेरघै रिति सत्कर्मनिरतस्याऽपि पापसम्भवादत एव बृहदारण्यके “द्वया ह्‌ वे 
प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च” इति प्रन्थेनाऽयमेवाऽथो दशित इति भावः ॥४॥ तथा 
च कृते पापे तस्याऽऽनन्त्यसम्भवात्कथं मोक्षो भविष्यतीत्याह मोक्षमाप्नोतीति।।५॥ 


ऽध्यायः ] तत्र प्रकरणे शिवाशिबयोः सम्वादवर्णनम्‌ - १०१ 
श्रीकपिळ उवाच 
इदमेव पुरा प्रर्ट: पावत्या भगवान्भवः । पापनाशं धमन्रृद्धिमविळम्बेन मोचनम्‌॥1६॥ 
अवान्युवाच 
दीनानाथैकशरण ! देवदेव | दयानिधे !। पाहि छोकान्भवादस्मात्सुक्तेः पापप्रणाशके: 
आगत्य शौत्र' ये प्राप्ताः काशीं तीर्णाः क्षणेन ते । 
ये छु स्थित्वा सुकृतिनस्तेडपि शीघ्र परङ्गताः ॥ ८॥ 
पापं कृत्वा सृता ये च तेपाम्सुक्तिः कथम्भवेत्‌ । कृपया वद्‌ देवेश ! प्रायश्चित्तमशेषतः 
श्रीमहादेच उवाच 
श्शणु पार्वति | वक्ष्यामि यदूगोप्यम्मम सवतः | 
पुण्यवद्भिः पापवद्भिः कर्तव्यं काशिवासिभिः ॥१०॥ 
न कोऽपि दृष्टो मबुजो विना पापं शरीरभाक। कुवेन्नपि महापुण्यं पापं संस्कारतश्वरेत्‌ 
देहः खकार्यङ्करुते इन्द्रियाणि स्वकर्मसु । प्रवतेन्ते वछादेव मनः केन निवार्यते ॥१२॥ 
प्रायश्चित्तत्रयं सूक्ष्ममनुभूत॑ महात्मभिः । 
ब्रह्महत्यादिपापानामन्यपापक्ृतान्नु किम्‌॥ १३॥ 
काश्यामपि वसेज्जन्तुर्यदि पापङृद्‌त्र हि । प्रायश्चित्त्रयं कृत्वा सद्यो मुच्येत बन्धनात्‌. 


देव्युवाच 
आश्वर्यमेतद्भगवंस््वयानिगदितम्भ्रभो | । वाराणस्यां कृतेः पापमंच्यते यन्नरः सकृत्‌ । 


कृपया तत्त्रयं त्र, कलावपि हि निष्क्ृतिः। कलौ कलुषचित्तानां क धमः क परम्पदम्‌ 


अत्रार्थे कपिलो महादेव पांवतीसम्वादमुत्थापयति कपिल उवाच। 
इदमेवेति ॥ ६-७ आगत्येति अत्राऽऽगमनाव्यहितोत्तरमेव ये काशां सच्चिदानन्द 
रूपिणीं देहं त्यक्तवा प्राप्तस्ते तु तीर्णा मुक्ता इत्यर्थः। सुकृतिनः पापगन्घरहिता: ॥ 
८--११॥ मनः केनेति बलात्कारेण देदेन्द्रिय निग्रहे कृतेऽपि मनोनिम्रद्दो नेव 
सम्भवति तथा च मानसिकम्पापं सवस्यापि भवतीति भावः ॥१२॥ ब्रह्महत्यादि 
पापं येषान्तेषामित्यथः ॥ १३--१६ ॥ 


१०२ ` सटीक काशीरहस्यम्‌' [ सप्तमो 


श्रीभगवानुवाच 
उणु लोकहिते देवि | लोकानामुदूधृतिम्पराम्‌ । 
प्रायश्चित्तत्रयम्वच्मि काश्येनः सन्दिधिक्षताम्‌॥ १७॥ 
वापीकूपतड़ागादिजीणोंद्वारक्तान्नृणाम्‌ । 
प्रभवेन्न महत्पापं काश्यामपि कृतं हि यत्‌ ॥ १८॥ 
आपोनारा इतिप्रोक्ता आपो वे नरसूनवः । अयनन्तस्य ताः पूवं तेन नारायणः स्मृतः 
तेनेश्वरेण हरिणा कृतम्पापभ्रणाशनम्‌। यत्र यत्र जलं काश्यामुद्धरेत्सुळती नरः ॥२० 
तत्र तत्र मुदायुक्ताः पितरः पयुपासते । काश्यां रुद्रमयाः सर्वे जन्तवः श्रुतिनो दिताः 
ते पिबन्ति जळं यत्रतडागादो तृषा दिताः । तत्पुण्यं न मया वक्तुं शाक्यम्वर्षशातेरपि 
आसीद्धमंपथो नाम वणिकञ्चित्सुधार्मिकः । 
कुलस्तम्भस्य वायव्ये तेन खातः प्रखानितः ।। २३ ॥ 
तत्र गावो मनुष्याश्च पिवन्त्यम्भस्ठृषादिताः । प्रत्यहं तस्य सुकृत॑ वर्धते चन्द्रमा यथा 
सू्षम धमो मनुष्याणां दुलेभो विषयात्मनाम्‌ । कालेन महता तत्र दुर्भिक्षकरपीडितः॥ 
दरिद्रतामवापोच्चेत्र ह्मणक्रद्‌भूत्ततः । 
ब्राह्मणो न धृत: काऽपि खधनार्थतक्रणी वणिक्‌।। २६ ॥ 
मद्धन॑ देहि दुष्टेति परिक्षिप्तः पुनः पुनः । ब्राह्मणेन वणिक धर्मपथो देन्यमुपागतः ॥ 
इदानीं न धनङ्किच्चिदस्ति त्राह्मणसत्तम ! ।। २८ || 
ब्राह्मण उवाच 
शतत्रयपरीमाणं निष्कानां हेम देहि तत्‌ । 
नोचेत्तडागो मन्नाम्ना प्रथिति यात्वतः परम्‌ । २६ ॥ 


आणुलोकेति । काशीसम्भवमेनः पापं दृग्घुमिच्छताम्‌॥ १७॥ ङ्कतं जळ- 
सितिशेषः ॥ १८-१६ ॥ अतो हेतोयंत्रयत्रेति ॥ २०-२५ ॥ 
ब्रह्मणंति ब्राह्मणस्य ऋणं ग्ृह्दीतवानित्यर्थः ।। २६--२८॥ निष्कानामिति 


ऽध्यायः ] ब्राह्मणधर्मपथयो: सम्बादवर्णनम्‌ १०३ 


त्वस्का रितो बहुधनेर्गम्भीरो निर्मलोदकः। विमुक्तो भव दस्वाऽऽछु तडागं लोकसन्निधौ 
धर्मपथ उवाच 
अवश्यम्मो चयतु मामृणाच्छीघम्भवान्प्रभो । ऋृणयुक्ता श्रियन्ते चेस्पच्यन्ते नरकार्णवे ॥ 
जनाञ्चोरजनस्यापि गृह्दीत्या धनमत्र तु । पच्यन्ते नरके घोरे ऋणयुक्ता नराधमाः ॥ 
किम्पुनर्तराद्मास्याणुमात्रं हृस्वा सतो हि यः। ब्राह्मणा यद्ददिष्यन्ति तत्कर्ताऽस्मि न संशयः 
स तु वार्धुषिको गरबा मेलयित्वा द्विजान्बहून्‌। 
आनयामास देवेशि ! यत्र धर्मपथो वणिक ॥ ३४॥ 
द्विजे; प्रष्टौ बणिग्बविप्रौ कथ्यताह्वानकारणम्‌। यदर्थम्बयमाहूतास्तच्क्र त्वोपदिशामहे ॥ 
धर्मपथ उवाच 
नरके परिपच्यन्ते ्ृणयुक्ता नराधमाः । अहं ्ृणी ब्राह्मणस्य हेमनिष्कशतत्रयम्‌ ॥ 
गृहीतं व्यवहारार्थं देवान्नष्टं शनैः शनैः। असौ विनिमयेनाऽऽछु सुवर्णस्य तडागजम्‌ 
सुक़्तं यद्भवत्येव विचार्येदं यथोच्यताम्‌। | 
यथाकथच्चिन्मुक्तः स्यान्तथा शीत्रम्विधीयताम्‌॥ ३८॥ 


“निष्कमस्नी साष्टहेमशते दीनावकर्षयो” इति मेदिनीकोशस्तथा “वराटकानां 
दशकद्वयं यत्साकाकिणीताश्च पणश्चतस्रः । ते षोडशद्रम्म इहावगम्यो द्रम्मेस्तथा 
षोडशभिस्तु निष्कः” इति, तथा च तादृश निष्कस्य यच्छतत्रयं तत्परिमाणं यस्य हेम्न- 
स्तन्मे त्वया गृहीतन्देहीत्यर्थः | २६.।। तव देयं स्वल्पं तडागमोल्यम्बहु तथा च 
तडागः कथम्मयादेयोऽतः पुण्यमेव देयमितिचेरस्कियत्पुण्यन्देय मित्यत्राऽ्थे यद्ब्राह्मणा 
बदिष्यन्ति तत्करिष्यामीत्याह ब्राह्मगायदूवदिष्यन्तीति।। ३३ ॥ वार्धुषिको बृद्ध्या 
चरति स ब्राह्मणः ॥ ३४--३६॥ असौ विन्िमयेनेति। असौ ब्राह्मणो यत्प- 
रिमितमस्य सुवर्णम्भवति तस्य विनिमयेन यत्पुण्यस्भवति तद्स्मात्तडागाद्याचते 
अतस्तडागजं सुक्कतं कतिदिनैः पूर्णम्भवति तदिदम्बिचार्योच्यतामित्यर्थः | 
२७--३८ ॥ 


१०४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ सप्तमो 


ब्राह्मणा ऊचुः 
साधूक्तं घमेपथ ! ते ऋणभीत्या महामते ! | सुविचारितमस्मा भिवक्तव्यं सुढं खढु॥ 
अस्मानाहूय यो धृष्टो न श्रोष्यति वचो हितम्‌ । 
शिरस्तस्य विदीणं स्यात्पतिष्यति न संशयः ।। ४० || 
ब्राह्मण उवाच 
ब्राह्मणानाम्वचो ग्राह्मम्मया सर्वात्मना हितम्‌ । 
अत्र प्रमाणम्भगवान्विश्वेशः पार्वतीपतिः ! ॥ ४१ ॥ 
धर्मपथ उवाच 
यदूभूमि देववक्तव्यं तन्मया ग्राह्ममेव हि । अत्र प्रमाणम्भगवान्तिश्वेशः पार्वतीपतिः। 
बिप्रा उचुः 
आनयन्तु मनुष्या ये समर्था महतीं शिलाम्‌ । 
इति श्रुस्वा सुबळिभिर्वणिक धर्मपथः क्षणात्‌ ४३॥ 
आनयामास विपुळां दृष्टवोचुर्त्राह्मणास्तु तम्‌ । 
निक्षिप्यतान्तडागेऽत्र निमम्रा्स्तु श्रुणावधि ॥ ४४ ॥ 
यावन्मनुष्येः पशुभिः पक्षिभिश्चापि तज्जलम्‌ । पीतन्तद्धनपर्याप्तमुन्मज्ञजतु ततस्त्वियम्‌ 
इत्युक्तवा सा शिला विप्रेः पातिता तज्जले झुभे । 
चक्र: शिवकथाम्पुण्यां काशिवासिजनेब् ता: ।। ४६ ॥ 
क्षणान्तरे गोस्तृषिता सवत्सा समुपागता । 
तया पीतञ्जळन्तृप्ता सा5भवच्छुणु पार्वति ! ॥ ४७॥ 
सा शिला ऋषिमुख्यानां प्रभावात्‌ जलमध्यतः । 
जळोपर्यंभवच्छीघम्पश्यतां सर्वदेहिनाम्‌ ।। ४८ ॥ 


साधूक्तमिति।। ३६ ॥ त्राह्मणस्तुभवद्वाक्यं करिष्या मीत्यत्रसपथङ्करोति त्राह्मणाना- 
मिति॥ ४१ ॥ विपुलां शिळामितिशेषः ॥ ४४॥ विपुलाशिला क्रूणपरिहारा- 
वधि पुरोवर्तिनि जले निमग्नास्तु मनुष्यादिभिजले पीते तत्पुण्येन श्रणपरिङ्वारे 


ऽध्यायः ] काश्यां धर्मकार्य सम्पादनमाहात्म्यवर्णनम्‌ १०५ 


यथाहुम्बी फलन्तुच्छ॑ गच्छतीतस्ततस्ततः। तथा लघुतरा जाता पश्य धर्मस्य गौरवम्‌॥ 
सर्वेछोकास्तुतदूद॒ृष्ट्वा शारांसुमं निपुङ्गवान्‌। 
अपूर्व दर्शितम्पुण्यं सुनिभिः सुमहात्मभिः ॥ ५०॥ 
अहो ! न द्रृष्टसस्मासिः कदाचिस्महदड्ूतम्‌ । 
पुण्यं सूक्ष्म न जानन्ति सवेलोकाः कथच्चन ॥ ५१॥ 
महादेव उवाच 
काइ्यां किस्चिज्ञळं येस्तु सम्पादितमनामयम्‌ । 
न तेषाम्पापलेशोऽपि काश्यामपि कृतेः प्रिये । ॥ ५२॥ 
परन्तु सावधाने हिं. कतंव्यः सुजळाशय: । अपराधो न भवति मह्दापापकृद्त्र यः ॥ 
देव्युवाच 
जलाशये कृते देव ! कारिते वा महात्मभिः। कोऽपराधो भवेदत्र तन्ममा चक्ष्व शङ्कर! 
श्रीमहादेव उवाच 
काइ्यां तिले तिले लिङ्ग' काश्यां तीर्थम्पदे पदे । 
खननं काशिभूमेस्तु दुघेटम्भाति पार्वति ॥ ४५ ॥ 
जीणोंद्वारं च ये कुर्युनिःसन्देह्दा महाधियः। स्वयं कृतं यदू वाप्यादितद्नन्तफलप्रदम्‌॥ 
ततोऽप्यधिकधर्मादिजञनकं जीणमुद्घृतम्‌ । न तत्र लिङ्गपीडा स्यान्न तीर्थखननम्भवेत्‌' 
अतो जीणोंदूधृतिः कार्या निरवद्या महाफला । 
जीणोद्वारम्प्रङुवँन्ति तेषा म्विशवेश्वरः शिवः ।। ५८ ॥ 
काश्यां कृतानाम्पापानां मूळोद्वारं करोति हि ।। ५६ ॥ 
यो बुद्धिपूवम्प्रकरोति पापं न तस्य काश्यां मरणम्म्रसिध्यति। 
ख्ृतोऽपि निर्वाणसुखन्न चाऽऽप्लुयाद्यत्तस्पिशा चस्वमवाप्नुयान्नरः ॥॥६०॥ 


जाते ततः इयं शिळोन्ममञ्जस्वित्यर्थः॥ ४४-५८ ॥ मूलोद्धारं करोतीति समूळ 
पापनाश्‍ांकरोतीत्यर्थः ॥ ५६। इदं स्वचुद्धिपूवकृतपातकानाम्प्रायश्चित्त ये तु 


१०६ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ सप्तमो 


देव्युवाच 
पिशाचत्वस्य मर्यादां त्र,हि पापस्य चानघ !। यातनायाश्च यद्र,पं बुद्धिपूवेक्कतस्य च ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
भवानि | भवभूतानां नृणा न्निस्तारकारणम्‌। प्रष्ट प्रथक्‌ प्रवक्ष्यामि भीतानासभयप्रदम्‌ 
काश्यामागत्य सततं श्रोतव्या काशिसत्कथा । 
न बिना श्रवणम्पुण्यं पापम्वा वेत्ति कश्चन ॥ ६३॥ 
विदित्वा यतते भूयो निस्ताराय पराय च । सवेळोकेषु वेदेषु विचारः श्रवणाद्धवेत्‌॥ 
्रुतिस्हृतिपुराणेषु सर्वशास्त्रेषु पार्वति ! । 
काशी ब्रह्म ति विख्यातं तदून्रह्म प्राप्यतेऽत्र हि ॥ ६५॥ 
तस्मात्काशीगुणान्सवे तत्र तत्र बदन्ति हि । 
श्रत्वाऽपि पापनिरतास्तान्‌ हन्यात्कालभेरवः ॥ ६६ 
सततं निदेयो भूत्वा यावत्पापं समाप्यते । महापातकसंयुक्ता खिंशदब्दसहस्रकम्‌ ॥ 
्रतयेकम्प्राप्नुवन्त्येव यातनां कालभेरवीम्‌ ॥ 
्रुद्राणि पापानि तु सङप्रहेण भवन्त्यवश्यन्तु महान्ति तानि। 
यथा हिरण्यं कशयोपसञ्चितं निष्कादि वृद्धिम्भजते भवानि !॥ ६६॥ 


बुद्धिकृतम्पातर्क कुवेन्ति पश्चात्तापञ्च न कुर्वन्ति तेषां नेतत्म्रायश्चित्तं का तहि. तेषा- 
ङ्गतिरितिचेत्तत्राऽऽह यो बुद्धिपूवेमिति तस्य काश्यां मरणन्नेव सम्भवति। ननु बुदूध्या 
महापातककर्तारः काश्यां मृता अपि दृश्यन्ते इति चेत्प्राप्नुवन्तु मरणन्तञ्जन्यं फळं 
निर्वाणसुखं नेव भवतीत्याह ख्ृतोऽपीति । तर्हि स क गच्छ॒तीतिचेत्पिशाचत्वं गच्छ- 
तीत्याह यतः पिशाचत्वमिति ॥ ६०-६६ ॥। प्रत्येकमिति । प्रत्येकपातकस्य त्रिशद्ब्द- 
सहस्रकं यातनेत्यर्थः । शिवरहस्ये सप्तमांशे तु प्रत्येकपातकस्य द्वात्रिशत्कलपपर्यन्तं 
यातनोक्ता ।। ६८॥ क्रुद्राणीति । इयं च या त्रिशद्‌ब्दसहस्रकं यातना सा क्षुद्रपात- 
कानां भवतीति । ननु लघुगुरुपातकानां कथ यातनासाम्यमितिचेतत्राऽऽह यथा 


ऽध्यायः ] काश्यां मन्दिर तड़ागानां जीर्णोद्वारे महत्पुण्यवर्णनम्‌ १०७ 


सर्वा हि लोकः कुरुते प्रवृत्तिम्प्रवरत्तिभाजाद्वळु पातकं स्यात्‌ । 
अतः कियज्जीवितमाकल्य्य नित्रृत्तिरङ्गी क्रियते मुमुक्षुभिः ॥ ७०॥ 
वाक्पातकम्मानसिकन्तथैव प्रवृत्तिमार्ग निरतस्य वश्यम्‌ (0) । 
भवत्यसौ यद्यपि सावधानस्तथापि संस्कारवशादुपेति ॥ ७१ ॥ 
अतः प्रवृत्तिम्परिद्दाय सेव्या वाराणसी साधुजने: सुखार्थिमिः | 
नो चेद्यथेष्टाचरणेन यत्फळं तद्गोगकाले प्रकटी भविष्यति ॥ ७२ ॥ 
छौकिक्यो यातनाः कश्चित्सोढुँ शाक्या न पार्वति ! । 
किम्पुनः काळराजेन कृतास्तीत्रा: सुठुःसहाः।। ७३ ॥ 
नित्यं कृतानां क्षुद्राणाँ पापानान्नित्यकर्मणा । 
नाशाः सम्पाद्यते सद्भिर्गङ्गाल्नानादिना नुभि: || ७४ ॥ 
त्रिशद्वषंसहस्त्राणि त्रिंशहर्षशतानि च । पच्यते ढुःखसंघोघेः काळराजेन सादरम्‌ ॥ 
अतः श्रुत्वा तडागादि जीणांद्वारम्प्रकल्पयेत्‌ । 
क्षेत्रे कृतानाम्पापानां प्रायश्चित्तम्मतम्मम ।। ७६ ॥ 
असावधाना हि जना दुरात्मनः कुवन्ति पापानि किमत्रचित्रम्‌ । 
पठन्ति जानन्ति वदन्ति नित्यशः सुपण्डितास्तेपि विषा भ्निमध्यगाः ।।७७ 
भवन्ति दुःखान्यचुभूय पश्चात्तापेन पापेन च दह्यमानाः । 
पुनः पुनविषयासक्तचित्ताः शास्त्रं गुरुन्देबमथो न काशीम्‌ ॥ ७६ ॥ 
हिरण्यमिति कशयापाषाणेनोपसञ्चितं परीक्षितं यद्विरण्यं तत्परीक्षानुसारेण यथा 
द्रव्यवृद्धि लभते तथा मन्दतीत्रतीब्रतरयातनानामपि भेदोऽनुमातव्यो लघु 
गुरुपातकानुरोघेनेत्यर्थः ॥ ६६।॥ कुरुते प्रबृत्तिमिति “नहि कश्चितक्षणमपि जातु 
तिष्टत्यकर्मक्रत” इति गीतान्योयात्‌ ॥ ७०॥ वश्यमवश्यमित्यर्थः ॥ ७१-७३ ॥ 
गङ्गास्तानादिना नाशो नित्यं कृतानां श्रुद्राणामबुद्विपूर्वेकाणा मित्यर्थः । वुद्धिपूवेका- 
णान्तु प्रायश्चित्तादिना नाश इतिभावः ॥७४॥ प्रायश्चित्ताकरणे आह त्रिशद्वषेति ॥ 
७५-७६ ॥ विषसदशं दुःसहं यत्पापं स एवाम्निस्तन्मध्यगास्तत्कर्तारो भवन्ती- 


१०८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ सप्तमो 


आश्रित्य भूयो विषयेष्वेव बुद्धि कुवे न्तिः सत्यान्न तु काशिकायाम्‌ ॥७६॥ 
व्यबह्दारोऽपि तेस्त्यक्तः प्रसिद्धः सर्वजन्तुषु । मृत्तिकापरिवर्तन हिरण्यस्प्राप्यते न हि 
अहो ! काश्या: कोतुकन्तु पश्य पार्वेति | सर्वदा । 
गृहीत्वा नारकन्देहं प्रददात्यम्मतम्वपुः ॥ ८१ ॥ 
श्रुत्वा5ध्यायमिमम्पुण्यं न दुःखेरभिभूयते । 
सुखबासश्च भवति काश्यां सर्वजनप्रियः ॥ ८२॥ 


इति श्री ब्रह्मवैवर्ते काशी रहस्यै सप्तमोऽध्यायः ।। ७॥ 


त्युत्तरेणा5न्वयः ।॥ ७७--७६ ॥ अतएव तेः सह साधुभिव्येबहारोऽपि त्यक्त 
इत्यन्वयः मृत्तिकायाः परिवर्तेनेतस्ततः करणेन हिरण्यं न प्राप्यते तथा व्यवहारेण 
न मोक्षः सिद्धो भवतीत्यर्थः ।। ८० ॥ काशां स्तौति अहो काश्या इति नारकन्देहं 
गृह्णाति अथामृतन्देहम्त्रह्मरूपन्द्दातीत्यहो काश्या: पराशक्तेः कोतुकमिति भावः ॥ 
८१-८२॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिब्रा जकाचार्यश्री शिवानन्द सरस्वती पूज्यपाद शिष्येण 


 नीळकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
सप्रमोऽध्यायः ।। ७ ॥ 


अथ अष्टमोऽध्यायः 


काश्यां धर्मविरहितस्य प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 


श्रीदेव्युवाच 
देव | देव | महादेव | भक्तानामभयप्रद ! । 
काशीवासः सुगहूनः पापिनां धनलोभिनाम्‌॥ १॥ 
बिषयासक्तमनसां न सुखाय कदाचन। सुखाय सवेलोकानां प्रवृत्तिः प्रथिता खलु ॥२ 
विषयेः परिपुष्टानां जीवानां नान्यथा भवेत्‌ । प्रायश्चित्तान्तरन्देव वदस्व यदि मन्यसे 


अथ परायश्चित्तत्रयमध्ये एकं प्रायश्चित्तं श्रुत्वा ढितीयम्प्रायश्चित्तं श्रोतुम्प्रच्छति 
श्रीदेव्युवाच देवदेवेति ॥ १ ॥ न सुखायेति अन्ते यातनासम्भवात्‌ सुखाय सांसा- 
'रिकसुखाय॥ २॥ तथा चाऽवश्यं संसारे वत्तमानानां सदाचारिणामपि पातक- 
सपरिहायमेवेति इ्वितीयम्प्रायश्चित्तं द्रव्याभावेऽपि कत्तु' योम्यम्वदेत्याह्‌ घ्राय- 
श्चित्तान्तरमिति । अत्र प्रायश्चित्तविषये किञ्चिदुच्यते इह स्मृत्याद्यविहितास्तद- 
निषिद्वाश्चधर्माः केचिद्ठिधीयन्ते निषिध्यन्ते च यथा विश्वेश्वरपूजनाद्यो गङ्गाया 
मख्नावा भोजनाद्यश्च, केचित्तु स्म्रतितः साधारण्येन विहिता निषिद्धश्च पुनरपि 
काश्यास्धिीयन्ते निषिध्यन्ते च यथा सत्यवचनादयो ढषादयश्च तन्नाञद्यातिक्रमे 
'चिशेषविहितमेवान्तगृ ह्यात्रादि प्रायश्चित्तं कासाकामसकृद्सकच्छत्त्यश- 
'क्यांदितारतम्येन वा विहितिमविहितं(१) यदकामानां कामात्तदूद्विगुणं भवेदित्यादि- 
्मृ्युक्तरीत्या एक द्विगुणादि ज्ञेयम्‌ उत्तरेषान्तु यदि तीर्थमात्रातिक्रमस्तदा विधि- 
निषेधयोः पुनः श्रवणबळाद्देशबिशेषेण प्रत्यवायाधिक्यावगतेरेनसि शुरुणि गुरूणि 


११० सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पष्ठमो 


प्रायश्‍चित्तविहीनस्य यातना जायते ध्रुवम्‌ । 

बिभेमि दीनान्‌ मनुजान्‌ दृष्ट्या शाख्रपराङसुखान्‌ ।।४।। 

तानप्युद्धर देवेशा | शठान्‌ स्वेच्छाप रिग्रहान्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीमहादेव उवाच 

साधु ए्रषटन्त्वया देवि ! क्षेत्रपापक्रतान्नुणाम्‌। 

निस्तारः स्याद्यथा मंक्षु प्रायश्चित्तेन येन हि ॥ ६॥ 


ळघुनि ळघूनीति गौतमवचनात्प्रायश्चित्तगोरवेण भाव्यम्‌ तच्चेवं यदि तीर्थमात्रं 
तद्विशे षम्वा प्रकृत्य किस्चिद्विशेषतो वि हितम्प्रायश्चित्तं तदा तच्च स्मात्तेज्चेति समुच्चयः 
तत्रापि स्मात्तमादौ पश्चा द्विशेपविहितमागन्तूनामन्ते निवेश इति न्यायात्‌ । यत्र तु 
बिशेषतो न श्रुतं तत्र स्मात्त॑मेब तीर्थतारतम्येन सपादं साद्धं डविगुणम्मेत्यादि 
योज्यम्‌ । काश्यान्तु पुनर्विधिनिपेधश्रवणात्तीर्थान्तरतोऽपि - पातकगौरवावगमा- 
त्ततोऽपि प्रायश्चित्तगौरवम्‌। तच्चेत्थं कामाकामा दिभेदेन स्माते म्विशेषश्रृतं चान्तगृ ह- 
यात्रादिपूवबत्क्रमेण इयमप्येकद्विगुणादिससुच्चितं कार्यमिति । यत्तु मण्डपाख्याने 
सकृत्पश्चक्रोशायात्रामात्रेणानेकमहापातकनाशप्रतिपाद्नन्त दर्थवादमात्रमित्यङ्गी का - 
येम्‌; असङ्कुल्पितया यात्रया असिसङ्गमादेव कृतया परिपूर्णतारहितयाऽइप 
पापनाशस्याऽप्यसंभवात््‌ गुरुतरदुरितनाशेऽपि वेशेपिकस्येब शक्तयतिशयः 
कल्प्यतां शब्दप्रमाणकत्वान्नाऽस्ति शब्दस्यातिभार इति न्यायादिति चेत्सत्यं कल्पत 
एब। अतएव तीर्थनिषेधास्क्राशीनिषेधाच्च या डुरिते गुरुता सा वेशेषिकेणेब नश्यति 
न तु तत्राऽपरम्प्रायश्चित्तम्भूयः प्रस्यवायानिवृत्तेः सवेत्राभ्युपगमात्‌ । सुरापाने तदा- 
घ्रातादिवत्किन्तु स्मातनिषेधकृतगोरवनिवतको न वेशेषिकस्यातिशयः, भूयोऽल्प- 
भावस्य विपरीतस्वात्‌ यत्राप्यतिशयो दृष्टः स स्वार्थानतिलङ्कनादिति न्यायात्‌ 
उक्तबाधकाच्चेत्यलम्‌ तस्सिद्ध स्ए्रतिनिषिद्वस्य काश्यां पुनर्निषेधे तदनुष्ठाने स्मात- 
वेशेषिकयो: प्रायश्चित्तयोः समुञ्चय इति ॥३--६४ श्रीमहादेव उवाच साधुपष्टमिति।६ 


६ _ 


ऽध्यायः ] प्रायश्चित्त विषये शङ्कर जेगीपव्योः सम्वादवर्णनम्‌ १११ 


प्रायश्चित बिहीनानां यातना वहुदुःखदा । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ 
जेगीषव्यो मुनिश्रेष्ठतपस्वी मत्परायणः । तेन प्रृष्ठोऽहसागत्य शिष्यार्थन्तद्वयाढुना 
स्तुत्वा मां बैदिकेः सूक्ते: स्मार्ते: पोराणिकेः शुभेः । 
प्रसन्नम्माम्मुनिज्ञात्वा वचनञ्चेदमत्रवीत्‌ ॥। ६ ॥ 
किस्बिह्िज्ञप्हुकामोऽहं देव ! देव | दयानिधे !। आज्ञया प्रवदाम्यज्ञः सर्वज्ञस्य तवाग्रतः 
सया चोक्तो वदस्वेति त्वम्मे भक्तः प्रियश्शुचिः । 
अदेयन्तव ना$स्त्यद्य निर्वाणाद्यपि याच्यताम्‌ || ११ ॥ 
यस्तु मां सर्वेभावेन भजते कोऽपि मानवः । न तस्याञ्देयमस्तीह त्रैलोक्ये सचराचरे 
जेगीषव्य उवाच 
अयस्भमदुराचारः शिष्यः पापरतः सदा । काश्यां वसन्नपिमदात्कृत्या ऋत्यन्न वेत्ति तु 
शिक्षितो बहुधा5स्माभिबंहुधा ताडितोऽपि हि । परदारपरद्रव्यरतः परधनापह्ृत्‌॥ 
पिशुनः पापनिरतो वेश्याग्रहनिवासक्ृत्‌ । पित्माठृगुरुद्रोंही विप्रमित्रधुगेव च ।॥१५॥। 
किम्वहक्तेन देवेश | पापनिर्वचनम्मया । 
न शाक्यते हृयस्य कत्तु यद्‌ ब्राह्मणो ह्यसौ ॥ १६॥ 
मया निष्काशितः पापः आश्रमात्स्वात्ततोगतः । 
किञ्चिस्किञ्चिच्चेष्टितं हि ज्ञात्वा श्रुत्वाऽपि शिक्षितः। १७॥ 
न करोति यदा किञ्चिच्छिक्षितो निन्दितस्त्वयम्‌। 
तदा वार्व्यवहारोऽपि त्यक्तः सर्वात्मना मया ॥ १८।। 


बहुदुःखदेति । अनेन बहुपदेन बुद्विपू्वककृतपातकानाम्प्रायश्चित्तकरणेऽपि 
स्वलपयातना भवत्येवेत्युक्तम्‌ ।। ७--८ ॥ आज्ञयेति आज्ञाचेस्रवदामीत्यर्थः ।। १० 
११॥ यद्यस्माद्सौ त्राह्मणस्तश्मादस्य पापम्वक्तुं लज्जा जायत इत्यर्थः ॥ १६-१७॥ 
सर्वात्मनामयेति । वार्यवहारत्यारोऽपि तस्य त्यागो न कृत एताइशो दयावान्‌ 
गुरुरपेक्षित इति बोधितम्‌॥ १८॥ 


११२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ अष्टमो 


मत्सन्निधौ विनयवान्स्वेच्छाचारो बहिः सदा । 
इति पोरमुखाच्छ्र_त्वा चेष्टितन्तस्य दुर्मतेः ॥ १६ ॥ 
मत्सन्निधानादू गच्छ त्वं नोचेच्छपस्यासि दुष्कृत | । 
बहुधा सवलोकेभ्यः श्रतो (तँ) दुर्विनयन्तव ।। २० ।! 
त्यक्तो मया यथेच्छन््वं गच्छ वा ति वाड्युना । 
इत्युक्तः स मया शिष्यो ळञ्जितः पापकृत्तमः ॥ २१ ॥ 
गन्तुस्मति स्वीकृतवान्‌ विहायाऽन्यत्र काशिकाम्‌ ॥ २२ ॥ 
काशीम्परित्यज्य गतोऽतिदूरं विन्ध्याद्रिकूट समवाप्य जापमू। 
तपश्चचाराऽऽछु विशुद्धिकारणं वषंत्रयं पूणफलादिभुकपरम्‌ ॥ २३ ॥ 
ततः प्रयातोऽति विरक्तयोगी गोदावरीम्भीमरथीन्ततोऽपि । 
तत्रापि तप्त्वा सुचिरन्थृतत्रतो न शम लेसे सुकृतेकसाध्यम्‌ ॥ २४॥ 
ततः श्रीशेळमासाद्य द्रष्टुं स्वामिनमव्ययम्‌ । न 
ख्थितमम्रे विभुं स्कन्दं न ददर्श तवा55त्मजम्‌ ॥ २५॥ 
तत्रैव वसतिथ्वक्र तपः शुद्धिञ्चकार सः । काश्यां कृतानाम्पापानां शुद्धये धर्मवृद्धये 
एवम्बहुतिथे काले ह्यगस्त्यः कुम्भसम्भवः । काशीविरहदुःखेन विह्वलः समुपागतः ॥ 
हा | काशि | काशि हा | काशि काशिके काशिकेति च । 
बहुधा व्याकुलो भूत्वा पठन्स्कन्द्सुपागतः।। २८ ॥ 
वारम्वार श्रवणतः काशिनामामृतस्य हि । 
तेन दृष्टः काशिवासी ह्यगस्त्यः स्कन्द एव च ॥ २६॥ 


जापं गायत्र्यादिजापं समवाप्य कृत्वा तपश्चचारेत्यन्वयः॥ २२॥ तथा 
वर्षत्रयतपसा तस्य किञ्चिच्छुद्धिर्जायतेत्याह अति विरक्तयोगीति ॥ २४॥ 
स्वांमिनन्द्रष्टङ्गत इति शेषः न ददशो पातकीनां स्क़न्द्दशनयोग्यताभावादितिभाव 
२५--२६॥ काशीनामश्रवणमहिम्ता पश्चास्स्कन्दन्ददर्शत्याह स्कन्द्‌ एव 
चेति ॥ २६॥ 


इध्याय: ] काशीमाहात्म्यवर्णने स्कन्दागस्त्ययो: सम्बादवर्णनम ५१३ 


नानातपोभिरत्युम् न मया स्कन्द ईक्षितः । 
काशीनामानलेनाऽऽछु दग्धपापो हि द्रष्रघान्‌ ॥ ३० ॥ 
इतिमासुक्तवान[ पृव॑म्पुनः प्र्टी मया स्वयम्‌ । पुनरूचे तपः गुद्धै सम्वादं काशिसम्मतम 
अगस्त्यमागतं ज्ञात्वा स्कन्दः प्रीतमनाभवत्‌ । 
आगच्छाऽऽगच्छ शीत्रम्मां परिष्वज महामुने ! ॥ ३२॥ 
काशिकाविरहात त्वन्तु जातो व्याकुलमानसः । 
ज्ञानिनामपि धीराणां योगिनां सुतपस्विनाम्‌ ॥ ३३॥ 
काशीविरहजन्डुःखं वाधते विडुषां सदा । 
जडानां देह्गेहादिप्रीतियुक्तमनोधियाम्‌। ३४॥ 
अन्यप्रदेश वस्क्राशी भाति नित्यन्डुरात्मनाम्‌॥ 
त्वं काशीवासतत्वज्ञ: शक्लुराचनतत्त्ववित्‌ ॥ ३५॥ 
देवे: स्वकार्यनिरतेः कर्मरूपेविवासितः । 
काशीम्पश्यति य: कश्चित्काश्यां वसति यश्च हि ॥ ३६॥ 
काशीं स्मरति यः कश्चित्स पूज्यो मम सर्वदा । 
, इत्युक्तवा पूजितस्तेन स्वामिना मुनिसत्तमः॥ ३७ ॥ 
दृस्वाऽऽचमनपानादि सवम्पप्रच्छ कुम्भजम ।। ।।३८॥ 
स्कन्द्‌ उवाच 
वदस्वा5गस्त्य | झुद्धात्मन्कंकामङ्करवाम ते। न चास्मदर्शनम्प्राप्य शोचितुं त्वमिहाहसि 
अगस्त्य उवाच 
जय देव | महादेंबतनयानन्ददायक ! । वाराणसी प्रापयस्व यदि तुष्टोऽसि षण्मुख ! 


इति मासुक्तवानिति महादेचम्प्रतिज्ञेगीषव्योक्तिरिति तस्य वाक्यं 
श्रुत्वा स्कन्दागस्त्ययोः सम्वादः काशीविषयकः कथञ्जात इति मया | 
शिष्यः प्रष्ट इत्यर्थः । तदनन्तरं स तयोः सम्वादसुक्तवानित्याह 
¢ 
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त्वं प्राप्स्यसि महाबुद्धे | विन्नान्ते काशिकां शुभाम्‌ । 

तवाऽपि कमंगहनं काशीं त्यत्तवाऽत्र तिष्ठसि ॥ ४१ ॥ 
न ज्ञायते सूक्ष्मतरं हि किञ्चित्कर्माऽस्ति लोकस्य झुढुविभाव्यम्‌ । 
योगादियज्ञादितपोभिरुम्र युक्तस्य ते सम्प्रति नास्ति काशी ।! ४२ ।। 
न ज्ञायते कस्य किमस्तिपुण्यं स्वरपोऽपि काश्यां तनुश्रर्सदाऽऽस्ते । 
देवादयोऽपि प्रभवन्ति नैव स्थातुं क्षणं काशिकायां क्क गर्व: ॥ ४३ ॥ 
विश्वेश । विश्वेश | शरण्य शम्भो | नान्या गतिस्त्व॒त्पदाव्जम्विहाय । 
अनेकतापादितमानसानामस्माकमाकाङक्षितदानदक्ष ! ।। ४४ ॥ 
स्वया कृतेयं जनतापशान्तये प्रपाम्ृतम्पाययितुं जनानाम्‌ । 
न जातिशीळं सुक्ृतन्नचाऽपि प्रष्ट्वाऽष्ृतं यच्छसि शङ्कर ! श्रुतौ ॥ ४५ ॥ 
पुराणशास्रश्रुतिधमंशास््रविद्धिन भिर्ग दितं दीनसाध्यम्‌। | 
आशामात्रं साधनन्नः कृपालो ! नो वा धर्म: सांख्ययुक्तन्तपो वा ॥४६॥ 
दीनानहङ्कारविकारहीनान्‌ प्रपाति काशी पतिरादरात्मा ॥ ४७॥। 


दीनानाथैकशारणं क्षेत्र क्षेत्रज्ञसंयुतम्‌ । प्राप्यते निरहङ्कारेराशाशतविवर्जितेः ।४८।। 


पुनरूचे इति ॥ ३१-४२॥ स्वल्पोऽपि नीचोऽपीत्यर्थः क्क गवोऽन्र गर्वः 


कर्तुन्न शक्यत इत्यर्थ: || ४३-४४ ॥ स्वया कृतेयमिति । जनस्य तापशान्तये 
जनानाममृतम्पाययितुं चेयं काशी प्रपेव प्रपा त्वया क्ता तत्र यथा प्रपास्वामी 
जातिशीळं सुकृत*्च नाऽपि प्रृष्ट्बा यस्मे कस्मेचिज्ञळं यच्छति तथा हे शङ्कर ! स्वमपि 
काशीप्रपास्वामी जनं जात्यादिकं न परष्ट्वा श्रुतो कर्णे अमृतन्तारकरूपं यच्छसीति 
का तव दयालुता वर्णनीयेतिभावः।। ४५॥ पुराणेति। गदितं साधनन्दीनसाध्य- 
म्भवतीति यत्तदाशामात्रं हे कृपालो | शम्भो | नो वा धर्मः साङख्यं युक्तन्तपो 
बा केनाऽपि प्रकारेण भविलुमर्हतीत्यर्थः ॥ ४६।। इत्थं त्रिभिः श्छोके स्कन्दः 
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अगस्त्य उवाच 
प्रमादाद्यदि सूक्ष्मम्वा स्थुछम्बा. पातकन्नुभिः । 
कृतं काश्यां तारकारे | कथं तस्याऽऽझु निष्कृतिः ।॥ ४६ ॥ 
स्कन्द उवाच 
अविमुक्ते कृतानान्तु पापानां कुम्भसम्भव ! । 
न दृष्टा न श्रुता वाऽपि मया शिवमुखादपि ॥ ४० ॥ 
निष्छृतिः स्थूलसूक्ष्माणां शिवो वेत्ति न चाऽपरः ॥ ५१ ॥ 
जेगीपव्य उवाच 
इति श्रुत्वा स्कन्दसुखाज्ञातत्रासस्त्वयम्पुनः । 
सहसा मामथाऽऽगम्य प्रार्थयामास शङ्कर ! ।। ५२॥ 
मयाऽपि न श्रुता दृष्टा क्षेत्रपापक्कतान्नुणाम्‌ । निष्कतिः शव ! सर्वेश ! त्र,हि चेदस्ति शङ्कर! 
महादेव उवाच 
जेगि(गी)पठ्यसुने | स्वम्मे भक्तः परमतापसः। श्रुतिस्म्रतिपुराणज्ञः काशीतर्वविदाम्वर 
तवाग्रे कथयिष्यामि काशीमाहात्म्यमुत्तमम्‌। 
प्रायश्चित्तं न कर्माऽस्ति किञ्चित्पापक्कतान्नुणाम्‌॥ ५५ ॥ 
अस्ति चेक सुगोप्यं हि तवाऽम्रो कथयामि तत्‌। 
प्रायश्चित्तन्न कर्माऽस्ति सुने ! ज्ञानम्विना कचित्‌ ॥।५६॥। 
शिवम्मनसास्तुरवा ऽगस्त्यम्भ्रत्युबाच दीनानहुङ्कारेति । प्रपाति रक्षति ४७४८ ॥ 
अगस्त्य उवाच प्रमदादिति । काश्या बुद्धिकृतपातकस्यप्रायश्चित्तेन न नाश इति 
प्रमादादिस्यनेन बोधितम्‌ ॥ ४६ ॥ स्कन्द उवाच अविमुक्ते इति ॥ ५०-५१॥ 
जेगीषव्य उवाच इति श्रुत्वेति अयम्मम शिष्यः ॥ /२--५३ ॥ श्रीमहादेव उवाच 
जैगीषव्येति॥ ५४॥ प्रायश्चित्तं न कर्माऽस्तीति । पापक्ृतन्निरन्तरम्पापकत णां 
पश्चात्तापरहितानां पुरुषाणां प्रायश्चित्तं कर्म व्यापाररूपं धर्मशास्जोक्तं किञ्चिद्‌ 
_ पिऽनास्तीत्यर्थः ॥ ५५। यद्यपि नैवाऽस्ति तथाप्येकमस्तीत्याह अस्ति चेक्रमिति 
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ज्ञानन्तुदुल्ळंभन्नृणां विषयासक्तचेतसाम्‌ । 
तत्‌(ज) ज्ञानं काशिकायान्तु साक्षाद्ववति देहिनाम्‌।। ५७॥। 
देहाभिमानिनां सोख्यम्रपीणामपि ठुह्लभम्‌ । 
अत्रानन्दवने ज्ञानमाच्छादयति दुर्मतिः ॥ ४८ ॥ 
स्वल्पेनाच्छायते ज्ञानमङ्कुल्या सूर्य्यवत्खळु । 
तस्मात्वमिवयो धीरः स भवेत ज्ञानभाजनम्‌॥ ५६ ॥ 

न जितेन्द्रियता लोके न वेराग्यम्त्रूपो5पि न । विविक्तसेवा सत्सङ्गश्रवणाद्यपि दुळंभम 
अन्यान्यपि मुसुक्षुणां साधनानि महान्त्यपि । 
भवन्ति विधिदृष्टेन न चान्यत्राद्वतात्मनाम्‌॥ ६१॥ 


प्रायश्चित्तखरूपकथनार्थ प्रथममुपोद्घातमाह-प्रायश्चित्तं न कर्मास्तीति । “ज्ञानाग्निः 
सबकर्माणि भस्मसात्कुरुतेऽ्जुन? इति बचनात्‌ ज्ञानस्विना प्रायश्चितन्नेचास्ति तञ्च 
ज्ञानस्विपयिणां डुळेभमेवतत्‌(द्‌) दुळभमपि ज्ञानं काश्याम्भवतीत्यह्यो काश्या महि- 
मेतिभावः।। ५६ - ५७॥ ज्ञानदोळभ्यसुपपादयति देहामिमानिनामिति। देहाभि- 
मानिनास्विपयसोख्यमेव मुख्यम्भवति ततस्तदाशयाद्दुर्मतिः क्रूपीणामपि दुलंभं 
ज्ञानमाच्छादयति। ननु व्यापकस्य ब्रह्मणो ज्ञानस्याच्छादनन्न सम्भवतीति चेत्सूय्येस्य 
विस्तीर्णेमण्डळस्यापि स्वलपयाङ्कुस्या व्यवधानेन यथाच्छादनं तथा व्यापक- 
ब्रह्मणोऽपि मध्ये स्वह्पेनाज्ञानव्यवधा नेनाच्छादनसम्भवात्‌ तदाच्छादने च ज्ञान- 
स्याच्छादनञ्जातमेवेति ज्ञानन्डुळभमेवेतिभावः ।। ५८।। तर्हि कस्यापि ज्ञानं न 
जायते क्रिमित्यत आह तस्मादिति ॥ ५६ ।। छोके तु साधनाभावात्‌ ज्ञानन्दुळेभ- 
सेवेत्युपपादयति । न जितेन्द्रियतेति । वृषो धर्मः विविक्तसेवा एक्रान्तवासः ।।६०।। 

अन्यान्यपि ईहशानि ज्ञानसाधनानि विधिदृष्टेन शास्रप्रोक्तेन 
कर्मणेब भवन्ति । अन्यत्र संसारे आह्टतात्मनां न च नेव भवन्ति ततो ज्ञानन्डुळभ- 
सेवेतिभावः॥ ६१॥ 


> [oN 
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सचन्ति काश्यां सफलानि तानि मोक्षावसानानि सुसाधनानि। 

सदा सदानन्दमये ममाळये मया सह्दायेन सुसाधितानि ॥ ६२॥ 

काश्यां स्थितानां जन्तूनामविचारितकर्मणाम्‌। 

न सुखं न परा शान्तिस्तस्मास्काश्यां विचारळूत्‌ ॥। ६३ ॥ 
सुखमाप्नोति परमं परां शा न्तिम्प्रपश्यति । 
प्रायश्चित्तबिह्दीनानां न शान्ति: कुत्रचिद्धवत्‌ ॥ ६४ ॥ 
किम्पुनः काशिकामध्ये पापं कृत्वा सुखं ळभेत्‌। 
ब्रह्मह्त्यादिपापानां प्रायश्चित्तं हि. काशिका ॥ ६५॥ 
काशिकायां कृते पापे प्रायश्चित्तं न जायते । 
प्रायश्चित्तविहीनानां यातनाऽस्ति सदा नुणाम्‌॥ ६६ ॥ 

ज्ञानस्वरूपा काशीयं पञ्चक्रोशपरीमिता । तस्याः प्रदक्षिणं कृत्वा नरः पापे: प्रमुच्यते 


एतादृशानि साधनानि दुलंभानि तस्फळं ज्ञानश्च काश्यां सुलभमस्तीत्याह- . 
भवन्तीति ॥ ६२॥ विचारक्रत्सुखमाप्नोतीत्यन्बयः ॥ ६३ || कुत्रचिदित्यन्यत्र 
देशे ॥ ६४॥ अन्यत्र कृतत्रह्महत्यादिपातकानां काशी प्रायश्‍चित्तम्भवति तस्यां 
कृतस्य पापस्य प्रायश्चित्तन्नेवास्ति तदभावे च यातना अवश्यम्भाविन्य इत्याह 
त्रह्महत्य़ादीति ॥ ६५-६६॥। इत्थसुपोद्घ।तं कृत्वा यत्प्र्तिज्ञातं प्रायचित्त- 
कथनन्तत्कथय ति ज्ञानखछपा काशी ति। “सत्यं ज्ञानमनन्तम्त्रह्म ” इति श्रुतिप्रतिपादितं 
यन्मायाशवळं ज्ञानरूपम्त्रह्म तद्र पा काशीत्यर्थ:। तढुक्त सनत्कुमारसंहितायां 
“ज्योतिङिङ्ग' त्वमेवार्य | लिङ्गी चाहम्महेश्वरः ! तदेतदविमुक्ताख्य़ं ज्योतिरालोक्यता- 
प्रिये” इति | काशीखण्डे “परत्रह्मपदम्नातं निप्प्रपश्वन्निरात्मकन्तदेतत्‌ क्षेत्रमापूर्य- . 
स्थितं सर्वेगमप्यहो । शम्भोः शक्तिरियं काशी का चित्सर्वैक्रगो चरा” इति । अन्यत्राऽपि 
(शिवराक्त्यात्मक लिङ्ग’ श्रुतिभिः परिपव्यते' इति । नन्वस्य शिवशक्यात्मकस्वे “पञ्च 
क्रोशा प्रमाणन्तु क्षेत्रन्दत्तम्मया तब? इति ब्रह्मपुराणे रुद्रम्प्रति ब्रह्मो क्तिनं सङ्गच्छते इति 
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चन्न क्षेत्रस्य त्रिवि धेरूपर्वा हुद्रस्य च मूतित्रयान्त गतस्य ब्रह्मळळाटा हुर्पन्नस्य महादेवां- 
शस्य सत्त्वात्तद्विरोधाभावात्‌ | तथाहि काशीक्षेत्रस्य पराशक्तिपर शिवात्मकम्त्रह्मरूप- 
मनाद्यनन्तम्प्रथमं रूपम्‌ द्वितीयन्तु देवेः प्रार्थितेन विष्णुना प्रार्थितो महादेवो मोक्ष- 
दत्बतेजोमयस्वशक्तिद्ठययुक्तो ज्यो तिलिंड्रुरूपेण प्रादुरभूदिति यदू द्वितीयाध्याये उक्त- 
स्तदेव रूपं पश्चादूत्रह्मणा स्रषटिसमये ग्रामरूपेणोत्पा दितन्तत्तुती यकम, तत्र ब्रह्मणो यदा 
पश्चवक्त्रचा भिमानोजातस्तदभिमानशातनाथ महादेवांशः कश्चिदूत्रहललाटा- 


` 


दुस्पन्नो येन स्वकरनखेन पञ्चमशिरो ब्रह्मणश्छिन्नं स ब्रह्मविष्णुरुद्रात्मकमूर्ति- 
न्रयान्तर्गतो रुद्रस्तमोगुणाभिमानो तस्मे वासार्थ स्वनिर्मितं यन्नगरम्पश्चक्रोशात्मकं 
ठृतीयं स्वरूपन्तदूत्रह्मणा दत्तं तदेव च वासुदेवसुदर्शनाभिना दग्धम्‌। यत्तु कषेत्रस्य रूप- 
इयमवशिष्टम्‌, तत्तु परशिवपराशक्तयात्मकमव्याहतमेव रुद्रापेक्षया तुरीयः परशिवोऽ- 
स्तीति तु 'मू्तित्रयात्परः शाम्मुष्तुरीयः परिकी तिंत: इत्यादि बचने: सूतसंहितादि- 
पुराणेषु स्पष्टम्‌ श्वेताश्वतरादिश्रुतिषु च । तथा च रुद्राय दत्तेऽपि क्षेत्रे क्षेत्रस्य शिव- 
शाक्त्यात्मकत्वे न कोऽपि विरोध इति। यत्तु ब्रह्मवेवरत्ते कामकलावचसा “अहो महा- 
लिङ्गमयं जनाइ नम्‌? इत्यनेन विष्णुरूपत्वे प्रतिपादितं तत्तृप्पत्तिशिष्टवाक्ये पूर्व 
शिवशक्तयात्मकस्वप्रतिपादनेन तद्विरोधेन पुराणान्तरविरोधेन चोत्पन्नशिष्ट- 
वाक्यस्य विष्णुूपस्तरप्रतिपादितस्य दुर्बलत्वेन च शिवविष्णोरभेदाभिप्रायेण यथा 
कथ्चिन्नेयेमिति पञ्चक्रोशपरीमितेति । मध्यमेश्वरमारभ्यासमन्तात्पः्चक्रोश 
परिछिन्नेत्यर्थः तदर्थ क्षेत्रप्रमाणस्व्याख्यास्यामः पाझे पातालखण्डे “मध्यमेश्चर- 
मारभ्य यावदूदेहलिविनायकम्‌। सूत्रं संस्थाप्य तद्दिक्षु भ्रामयेन्मण्डळाक्ृति ॥ तत्र या 
जायते रेखा तन्मथ्ये क्षेत्रमुत्तमम्‌। काशी ति य द्विदुर्बेदास्तत्र मुक्तिः प्रतिष्ठिता ।। काश्यन्तः 
परम क्षेत्रस्विशेषफलसाधनम्‌। वाराणसीति विख्यातं तन्मानन्निगदामिवः।। द क्षिणो- 
त्तरयोनद्यो वरणाऽसिश्च पूर्वतः । जाहवी पश्चिमे वाऽपि पाशापा णिर्गणेश्वरः।। तस्या 
अन्तरगेतन्दिव्यम्विशेषफलसा धनम्‌ । अविुक्तमितिख्यातं तन्मानञ्च ब्रवीमि वः 
विश्वेश्वराश्वतुदिक्षु धनुः शातयुगो न्मितम्‌। अविसुक्ताभिधं क्षेत्रम्मुक्तिस्तत्र न संशयः॥ 


ऽध्यायः ] काशीवासेन जीवन्मुक्तत्ववणनम्‌ ११६ 


मम ऋद्यमर्य लिङ्गस्मापाताळात्समुस्थितम्‌। शिवलोकोपरिगतसत्यतिप्रद्दशाङ्गलम्‌॥ 
आजन्मसळ्चितेः पा पेर्मुच्यते तत्प्रद क्षिणात। क्षेत्रे कृतानाम्पापानाम्प्रायश्चित्त॑ न चेतरत्‌ 
प्रद क्षिणट्ठयङक्रत्वा दशाजन्मकृतादघात्‌ । 
सुक्तो भवति पापात्मा सद्यो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ७० || 
शुभकृद्यदि कुर्या डिमोहात्पापन्न तस्य तत्‌। 
क्षेत्रम्प्रदक्षिणं ऋचा भवेत्पापीह विञ्वरः।। ७१ ॥ 


गोकर्णेशः पश्चिमे पूर्वतश्च गङ्गामध्य उत्तरे भारभूतः । ब्रह्मोशानो दक्षिणे सम्प्रतिष्ठ 

त्प्नोक्तत्मवनम्विश्वभर्तु:? इति। विश्वमर्तुभवनमन्तण हं तथा च व्यापकं पञ्चक्रो- 
शात्मक काशी क्षेत्रं तदन्तर्गतं वाराणसीक्षेत्रं तदन्तगंतमविमुक्तं तदन्तगतमन्तगृ ह- 
मिति चतुविधं क्षेत्रं सिद्धम्‌। तथा ब्रह्मपुराणे रुद्रम्प्रति ब्रह्म क्षेत्रमाह 'पञ्चक्रोशप्रमाणन्तु 
क्षेत्रन्द्त्तम्मया तव । क्षेत्रमध्ये यदा गङ्गा गमिष्यति सरित्पतिम! इति । यत्तु त्॒ह्मवेवर्ते 
कामकलाव चः 'अआनाहतो योजनपञ्चकात्मकं विस्तारि गव्यृतियुगञ्च सार्धम्‌? इति। 
तत्र योजनं क्रोशस्तेन समन्ततः पञ्चक्रोशातेवेति न विरोधः साधं क्रोशायुगम्मध्येश्वर- 
स्योभयतः पाश्वेहयम्मिलित्वा पञचक्रोशता विस्तारतोऽपि सिद्धा । अत्र विस्तरस्तु 
काशीसेतो द्रष्टव्यः । वस्तुतस्तु वर्तुळाकार क्षेतरन्त्रेतायुगे एव तस्मिन्पक्षे इदं क्षेत्रपरि- 
माणं पदपुराणोक्तं समञ्जसम्‌; कलियुगे तु शाङ्काकारमेव तदुक्तं स्कान्दे नागरखण्डे 'ऋते 
त्रिशूळवञ्ज्ञेयं त्रेतायाञ्चक्रवत्तथा । द्वापरे तु रथाकारं शाङ्काकारं कलोयुगे' इति । 
शङ्काकारपक्षे परिमाणन्तु अन्यत्रोक्तम्‌ । सुखं शङ्खस्य गङ्गायां प्रषटन्देहळीसन्निधो 
बामपाश्‍्वे स्थितन्तोयं रामाख्यम्वरुणाभिधम्‌; इति। अतएव वृषभध्वजस्य व्यासेश्वर- 
स्यच क्षेत्राद्वहिर्भावः काशीखण्डोक्तः सङ्गच्छते; अन्यथा वर्तुलक्षेत्रस्य पूर्वोक्तपरिमाणे 
स्वीकृते बृषभध्वजव्यासेश्वरयोः क्षेत्रान्तःपातित्वसम्भवेन वहिभावकथनमसङ्गतं स्या- 
त्तस्मास्कलियुरे शा्खाकारमेव क्षेत्रं सम्प्रति प्रदक्षिणायां यथा वेते तथैव तन्न्यून- 
मधिकम्वेति बोध्यम्‌ ॥ ६७॥ दशाङ्कुलमिति अनन्ताङ्कुळमिस्यर्थः । ब्रह्मणोऽनन्तरवात्‌. 


१२० सटीकं काशीरहस्यम्‌ ॥ [ अष्टमो 


प्रदक्षिणत्रयं कृत्या पापञ्जन्मशता जितम्‌ । 

` बिलय॑ याति चैवा5त्र न. कार्या वे विचारणा ॥ ७२ ॥ 
यावज्जीवम्वसेत्काश्यां प्रत्यब्दं सुप्रदक्षिणम्‌ । 
जीवन्मुक्तास्तु ते ज्ञेया निष्पापाः काशिवासिनः ॥ ७३ ॥ 


इति श्रीत्रह्मवेवर्त्ते तृतीयखण्डे काशीरहस्ये प्रायश्रित्तविनिर्णये अष्टमोऽध्यायः ।। ८ ॥ 


स्पष्टमन्‍्यत््‌,॥ ६८ ॥ 


इति श्रीमत्परमहं सप रिब्रा जका चार्यश्री शिवानन्द सरस्वती पूज्य पा शिष्येण 
नीळकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुत्रन्धाभिधायां 
अष्टमोऽध्यायः || ८॥। 


अथ नवम्ोच्ध्यायः 


सण्डपस्य क्षूपिपुत्रस्याख्यानकम 


महादेव उवाच 


अन्नेवोदाहरन्तीममितिहासम्पुरातनम्‌ । ग्रषिः कुष्माण्डतनयो मण्डपः सङ्गदोषतः 
बालएव मम क्षेत्रे पापश्चरति वेद्वित्‌ | पित्रा निवारितो मात्रा भ्रात्रा श्रोत्रियवंशाजः 
असत्सङ्ग' त्यजति नो विषयासक्तमानसः | परदारपरद्रोहपरद्रव्यरतः सदा ॥३॥ 
परापवादकुशलो वेदवाद्विवरजितः। यथा यथा वयस्तस्य वृद्विम्प्राप सुदुर्मतेः ॥४॥ ` 
तथा तथा पापरतः सत्सङ्गविसुखः सदा । मित्र द्वित्रेनरपतेः सम्ब्रृतो राजवेश्मनि | 
प्रविष्टो धनमादाय चौर्येण स विनिगंतः । 
वेश्यागृहे तन्निक्लिप्य तया सह दिवानिशम्‌ ॥ ६ ॥ 


अथात्र नवमेऽध्याये मण्डपार्यानम्प्रस्तूयते : तस्याऽयमाशयः मद्यपो वेश्या- 
रतः सुवर्णस्तेयी दुष्ठसङ्गीस्यादि पापरतोऽपि मण्डपः सक्ृदज्ञानास्प्रसङ्गतोऽविधि- 
नापि यात्राइकृत्वा प पपेभ्यो सुक्तोऽभूस्करिम्पुनविधिनाज्ञानतः आवृत्या यथाकालं 
कुबेन्नितर इति । महादेव उवाच अत्रेवेति | ऋषिरिति सङ्गदोपात्पू्ं ऋृषिरेबस्थितः 
पश्चात्सङ्गदोपेण () ऋ्ृषित्वमगमदितिभावः। मण्डपः 'आमळक्यां स्त्रियां मण्डाऽप्य 
खियां सारपिच्छयोः' इति। मेदिनी कोशान्मण्डो वेदशाख्रसारस्तम्पिबति हृद्ये स्थापय- 
तीस्यर्थम्मनसिनिधाय पिन्ना मण्डप इति नाम स्थापितमित्यर्थः। अतएव ग्रृषिर्वदविदि- 
तिविशेषणं सङ्गच्डते एताद्ृशस्यापि सङ्गदोषेण दुदेशा जाता ततः सङ्कस्त्याञ्य इत्य- 
वान्तरतात्पयम । १-६ ॥ - 


१२२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ नवमो 


रमते मण्डपो विप्रः पितृविप्रत्वनाशक: । कदाचिद्रममाणोञ्सौ वृषातः समपद्यत ।।७ 
सभ्चाधस्तात्ताम्रपात्रै गृहीत्वा पीतवान्‌ सुराम्‌। जलबुद्ध्या पातकं तज्जातं तदविचारतः 
किमेतद्धि मया पीतमिति वेश्यां स प्रष्टववान्‌। तमाह सा मयानीतं सुरापात्रं सुसोख्यकृत्‌ 

त्वदर्थे सम्श्रतम्मध्वा पुनः पिब सकृत्‌ सकृत्‌ । 

इति वेश्यावचः श्रुत्वा धिक्‌ धिक्‌ पापस्महत्‌ कृतं ।।१०।। 

वेश्यासङ्गोन मदिरा पीता ब्राह्मणसुनुना । 

मण्डपस्य ततो मित्रद्वयमासीत्‌ सुढुःखितम्‌॥ ११॥ 
वेश्यासुखात्सुरापानं तस्य श्रुत्वा जगहतुः । आद विप्रस्ततो5स्माकं सङ्गी वेश्यारतस्ततः 
मधुपानं ततो जातं ततस्त्वं कि करिष्यसि । आच्छादयामः पापन्ते सुवर्णेन्देहि नो बहु 
तथेव्युक्तवा पुनर्वेश्यागारङ्गर्वा प्रविश्य सः । सुवर्ण याचयामास ताडयामास तञ्च सा 

वेश्योवाच 

वराक मम ळीळायाः स्वाद्व्ज्ञारबाऽपि मूर्खवत्‌ । 

सुवर्ण याचसे कि त्वं लक्षमात्रं कियन्मम ॥ १५ ॥ 
चुम्बने चुम्बने लक्षं वरेभ्यः प्राप्तमद्य मे । त्वम्मयोपेक्षितो दीनो दर्वा प्रार्थयसे धनम्‌ 

कामशास्त्रं त्वया मूढ ! पठितन्न कदाचन । 

रतिलीलान्न जानासि मम कन्द्प्पमो हिनीम्‌ । १७॥ 


पिठ्विप्रस्बनाशक इति। यद्ययम्त्राह्मणपुत्रः स्यात्ततो नेवदुर्यात्करोति तु 
तस्मान्नायस्त्राह्मणपुत्र इति ळोकसम्वादात्‌ पुत्रसंसर्गदोषाच्वपितुर्विप्रत्वनाशकत्वम्‌ 
॥ ७॥ महत्कृतमिति अत्रमयेतिशेषः ।। १० ॥। मण्डपस्थेति । तस्य मण्डपस्य वेश्या- 
सुखात्सुरापानं श्रुत्वा यन्मित्रद्यमासीनो भित्रभूतो पुरुषो सुदुःखितम्मण्डपञ्जग- 
हेतुनिन्दाच्वक्रतुरित्यर्थः ॥ ११॥ निन्दामाह आदौ विप्र इति ॥ १२॥ कि 
करिष्यसि एतद्पेक्षयाऽधिकं कि कतंव्यमस्तीत्यर्थः । सुवणं राजगृहादानीतंम्‌।।१३।। 
वेश्योवाच वराकेति। त्वया स्थापितन्धनं ळक्षमात्रङ्कियत्‌ मम ळीळास्वाद्मोल्यं स्या- 


| 
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गच्छ गच्छ सुखेना5ष्शु यावद्दास्यो न सन्ति भे । 

ताडयिष्यन्ति सर्चास्त्वां निर्छ जम्त्राह्माणाधमम्‌ ॥ १८॥ 
वेश्यागृहाः्ततस्तूर्णं क्लुधितोऽतिपिपासितः । पितुःसकाशमगमन्मातुश्च प्रियकाम्यया 

ततस्तौ दारको प्राप्तौ मित्रत्वे परिकल्पितो । 

वदन्तो देहि कनकमस्मदंशन्त्वमाझु तत्‌ ।। २० ॥ 
राज्ञोगृहाद्यदानीतं स्तेयेनाऽस्माभिरुत्तमम्‌। इति श्रुत्वा पिता तस्य महादुःखसमन्वितः 
उवाच दारकौ भीतः कौ युवां केन कर्मणा । कौ भवन्तौ कथं सङ्गः कृतोऽनेन दुरात्मना 

तद्धिरण्यं च कुत्राऽऽस्ते यदथ वाम्व्यच स्थितौ ॥ २३॥ 

दारकावूचलुः 

अहदङ्कुविन्दरत्वरपुत्रो मण्डपो नापितस्स्वयम्‌। मेत्री त्रयाणां सम्भूता देवाददोषत्रया त्मिका 
विभज्य भागाः सर्वे हि ग्राह्या इत्यवधिः कृत: । अनेन वेश्याभवने निक्षिप्तं सर्वमेव हि 
सा न प्रयच्छति सुने | वेश्या वादविवादिनी । अतःपरं राजगृहे गम्यते वक्तुमेव हि 

देहि दापय चाऽस्माकं धनं शीघ्र सुदुःखदम्‌ । 

नोचेत्तवाऽऽत्मज्ञः साधो ! शूळप्रोतो भविष्यति ॥ २७॥ 

रक्ष पुत्रन्तथाऽस्मांश्च स्वात्मानमपि चाऽनघ ! ॥ २८॥ 

कुष्माण्ड उवाच 

आगच्छत मया साद्व राजराजस्य सन्निधौ । 

पुत्नन्नीत्वा गमिष्यामि शास्त्यर्थन्धर्मतो यथा ॥ २६॥ 

राजभिः कृतदण्डास्तु शुद्ध्यन्ति मलिनो नरा: । 

अनिर्वेशक्कतः पापा गच्छन्ति नरकम्मृताः ।। ३० ॥ 

तावूचतुः 

पुत्रं समर्पय सुने ! किमर्थन्स्वङ्गमिष्यसि । राज्ञो गृहे विवा दार्थ न गन्तव्यं कदाचन॥ 
दित्यर्थः ।। १५॥ केनकर्मणा युक्तावितिशेषः कौ भवन्तौ कस्मिन्देशे स्थितौ ॥ २२॥ 
कुविन्द इति 'तन्तुबायः कुविन्दः स्यातः इतिकोशः। नापितः प्रसिद्धः। दोषत्रयास्मिका 
त्रिदोषसमबायवत्‌ ॥ २४॥ शूळप्रोत इति राजगृहे कृतापराधत्वात्‌ ॥ २७॥ 
त्वया सहेति | हे पुत्रेतः परन्त्वया सह मम सम्बन्धो न नास्तीति पुत्रम्प्रत्युत्तता दारको 
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कुष्माण्ड उवाच 
त्वया सह न सम्बन्ध इत्युक्तवा नीयतां सुतः । 
नोचेदहङ्गमिष्यामि राजवेश्म सुनिश्चितम ॥ ३२॥ 
ताचूचतुः 
त्वया सह न सम्वन्धो देहि. मित्रढुह्दै शाठम्‌ । अस्माभिरेवकतव्यं तिष्ठतिष्ठेति लज्जित: 
कुष्माण्ड-उवाच 
पुत्र गच्छ! द्विजश्रेष्ठ निन्य कृत्यं कृतन्स्वया। प्रायश्चित्तं विधायाशु राज्ञा दत्तं न चाऽन्यथा 
आगन्तव्यं स्वया वत्स ! याहि नो चेद्यथासुखम्‌। 
तावन्नाहन्तव पिता न सुतस्त्वं ममाद्य(ध)वान्‌।। ३५॥। 
श्रीमहादेव उवाच 
जेगि(गी)पव्य मुनिश्रेष्ठ तेन विप्रेग मण्डपः । समर्पितस्तयोःपुत्रः स्नेहमुत्सज्य दूरतः || 
धामिकाणान्धनैः पुत्रैः कलत्रैः 'किम्प्रयोजनम्‌ । 
धमंसङ्ग्रहशीलाश्च यतस्ते काशिसंश्रया: || ३७ ॥ 
पुत्रो श्राता पिता वाऽपि यः काश्याम्पापमाचरेत्‌.। 
त्याज्य एव स पापात्मा भवेत्संसगजम्भयम्‌। ३८ ॥ 
तौ त॑ नीत्वा दूरदेशं ताडयामासतुश्च शाम्‌ । 
स ताड्यमानो मूर्च्छान्ताम्प्राप मृत्युसमाम्मुने ॥ ३६ ॥ 
म्रुतोञ्यमितिचोत्सज्य ययतुस्तो विपण्णवत्‌ । पश्चात्तापेन सन्तप्तावसिसङ्गमसन्निधौ 
त्यक्तवा विप्रसुतम्भीतो गतो सिद्धेश्वरालयम्‌ । 
तत्रोषित्वा तु तो रात्रि दुःखितो क्षुधितो भ्रशम्‌॥ ४१ ॥ 


प्रत्याह नीय॒तां सुतइति ॥ ३२॥ त्वया यत्करतव्यं |तदस्माभिः क्रियते त्वन्तु - 
तिष्ठतिष्ठेतिताभ्यामुक्तोऽतिलञ्जितः कुप्माण्डउबाचेत्यन्वयः ॥३३॥ द्विजश्रेष्ठेनिन्द्य- ` 
कृत्यमित्यन्वयः। ३४॥ मण्डपो मण्डपोऽभवदिति नाम्ना यो मण्डपः स्थितः ` 


त 1 


PSE का» ८ 3०3५-०० _ क 


ऽध्यायः ] गण्डपस्यकदमेशसन्निधौ रात्रिजागरणवर्णनम १२५ 


पश्चात्तापपरो तो तु पुनरन्वेपितुं गतो | ग्रतो चा जीवति तु वा ज्ञात्वा देशन्स्यजामहे 
यावहिचारणपराबागतावसिसज्ञमे । तावत्ततो द्विजसुतो गतमूच्छे: प्रतस्थिवान्‌ |।2 
पश्चक्रोशात्मकप्येब शिवलिङ्गस्य तद्दिने । प्रदक्षिणम्प्रकुवेन्ति शिवमाहात्म्यवेदिनः ॥ 
क्षेत्रप्रदक्षिणाझुर्तु' सङ्गेन चलितः स च । 
तस्मिन्‌ दिने कदेमेशसन्निधौ यात्रिणः स्थिताः । ४५ ॥ 
सोऽपि तत्र स्थितो विप्रो मण्डपो सण्डपोऽभतरत्‌। 
रात्रौ जागरणं तेन क्ृतन्नित्यं शिवाग्रतः ॥ ४६ ॥। 
सर्वे: प्रोत्साहित: साधु साधु साथ्विति साध्विति । 
अयम्परमशोवस्य कुष्माण्डस्य तु मण्डपः ।। ४७॥ 
पुत्र: शिवश्रतधरः साधु नृत्यति गायति। न तस्य्र चेष्ितङ्कोऽपि तन्मध्ये वेत्ति तत्त्वतः 
अंतएवा55दतः सद्धिभेक्तिन्दष्टवा वहिर्गताम। सोऽपि चारुविचित्राङ्गः सर्वेषां सुमनोहरः 
बभूब सद्भक्तिपरः सत्सङ्गेन. द्विजोत्तमः। विचायं मनसि ह्येवं शिवभक्तया सता म्म्रियः 
जातोऽस्मि दुष्टोऽपि सदा पः्चपातकसंयुतः । 
साधुवादः सतां हां पो भवति प्रत्यहम्मम || ५१॥ 
स एवराऽ्थतोऽपि मण्डपोऽभवत्‌ परन्तपो नाम यथार्थनामेतिवत्‌ मण्डपशाव्दार्थस्तु 
सारप्राहक इति पूर्वमुक्तम्‌ तथा च सदाचारपर: पश्चात्तापेना 5भवदितितात्पयेम्‌ केचित्तु 
ओद्नरसस्य मण्डस्य केनचिद्दत्तस्य पानकर्ताऽभवदिति वद्न्ति। यद्ढा, मण्डपश्छाया- 
करोऽभवदित्यर्थः। सन्तोपकारी लोकानामभवदिति तात्पर्यम्‌। यडा; मण्डयति भूषयति 
जगदिति व्युत्पत्त्या भ्रान्ति ज्ञानम्मण्डभिति प्राभाकरास्तस्य मण्डस्य पाताऽभव दित्यर्थः 
श्रान्तिज्ञानरहितोऽभतरदित्यर्थः तस्य सदाचारमुपपादयति रात्राविति ॥ ४६॥ 
न तस्य चेष्टितमिति एतानशम्पश्चमहापातककत्‌ चेष्टितन्तत्वतः कोऽपि न वेत्ति 
किन्तु सामान्यतो दुष्टोऽयमित्येव लोको जानाति स च लोकापवाद एव कुतो न 
स्यादिति सतामभिप्रायः ॥ ४८॥ दुष्टसङ्गजम्फलमुपपाद्य सत्सङ्गजमेतादृशाः 
म्फळम्भवतीति सत्सङ्गः कर्तव्यइत्यभिम्रायेणाऽऽह सत्सङ्ग नेति ॥ ५० ॥ 
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घनधघान्यादिलव्धिश्व भोजनाच्छादनानि च | 

अनायासेन लभ्यन्ते क्रजुमागेण नित्यदा ॥ ५२॥ 
शिब(वे)म्भ क्तिः सतान्तुट्टि देहपुष्टिनिराकुला । येन मार्गेण भवति स मार्गः सर्वसम्मतः 

एवम्विचारयन्‌ सोऽथ चण्डिकास्प्राप मण्डपः । 

तत्र पूजा भीमचण्ड्याः कृत्वा काशिनिवासिभिः।। ५४ || 
ब्राह्मणै भोजितः सम्यगादृस्य शिवभक्तितः। उप बिष्टस्ततो रात्रौ देव्याः पुरत आडत: ॥ 
क्षेत्रमाहात्म्यकथनं श्रवणञ्चक्रुरत्सुकाः । ततो विष्णुजना' शेवाः कीतेनञ्चक्कुराद्ृताः 
तन्मध्ये मण्डपः शोण्डो नृत्यङ्गानः्चकार ह । साधुवादेनमहताम्पुनस्तेः साधु सत्कृतः 
तस्याऽपि च मनो ब्रह्मन्‌ शिवे हि निममञ्जत। अथ ठतीये दिवसे मार्गे एव स मण्डपः 

नृत्यन्‌ गच्छति गायन्‌ हि स्वयमेव शिवः शिवम्‌ | 

पदे पदे दक्षिणतः क्षेत्रस्य मम स डिजः।। ५६ ॥ 
ब्रह्महत्या दिपापानां प्रायश्चित्तं भवेद्यथा | महादेव | महादेव ! वासुदेव! शिवेति च 
स्मरन्नुत्यत्य भी्ष्णंसः सवेपापबहिष्कृतः । तृतीये दिवसे गत्वा तन्देहलीविनायकम्‌ 
पूजयामास सोऽव्यप्रः काशीभक्तिविवृद्धये। मण्डपो लौल्यरहितः शिवनामपरायणः 


बळाइत्तमपि त्यक्तवा हरिकीतनतत्परः । 
नाश्नाति न पिबत्यम्भो न कस्याऽपि वशे स्थितः ॥६३॥ 


निद्द न्द्रः समदृक्‌ शान्तो वभू गतसाध्वसः । ब्राह्मणेन मया स्तेन्यं सुवर्णस्य क्तं रहः 
वञ्चितश्च पिता मान्यो माता साध्वी च वञ्चिता । 
पापेनोपाजितम्वित्तं वेश्यावेश्मनि तिष्ठति ॥ ६५॥ 


मनसा विप्रहननं गमनम्मातुरेव च । सम्पन्नञ्च सुरापानं साक्षादूवेश्याग्रहेन किम्‌ ॥ 


विचारमेवाह शिवभत्तथेत्यादिना सर्वसम्मत इस्यन्तम्‌।।५२-५६।। 

शौण्डो मुख्य: ॥ ५७॥ निममञ्जत आधेः प्रयोगः निमग्नमित्यर्थः ॥ ५८-६३ ॥ 
मातापित्रोबंचनेनाऽपमानेजाते तयो्ईननञ्जातप्रायमेवेत्य भिप्रायेणाऽऽह्‌ मनसा 
विप्रहून न मिति गमनं मातुरेवचेत्यत्र हननम्मातुरेव चेत्येव तथाञ्नुतापेः 


१ 


| 


ऽध्यायः ] मण्डपस्य विश्वेश्वरप्रसादात्पापान्मुक्तिवर्णनम्‌ १२७ 


आहारो भेथुन न्निद्रा मिश्याचादादयोऽपिवा। जाता मम वराकस्य कथम्पापपरिक्षयः 
अुतापेः सुसन्तप्तो मण्डपो मण्डवजितः ।क्षेत्रप्रदक्षिणङ्कुवन्निष्पापः समपद्यत ॥६८ 
कचिद्रुद्ति संस्मृत्य संस्मृत्य स्वाघसश्चयम्‌ । कचिद्धसति क्षेत्रस्य प्रदृक्षिणक्रद्त्यिहम्‌।। 
काशी काशीति काशीति शिवशङ्कर ! केशव । 

पाहि माम्पतितन्दीनं गुरुदेवापराधिनम्‌।॥ ७०॥ 
रामेश्वरे ससागम्य सातवा सन्त्य देवता: । रामेश्वरं समभ्यर्च्य सोमनाथन्तथऽाच्ये च 

रास राजीवपत्राक्षं सीताळब्ष्मणसंयुतम्‌ । 

न भुङक्ते न पिबत्यम्भो नुत्यगीतादितत्परः || ७२ ॥ 
प्राथ्येसानो$पि गृह्णाति न किश्चिदपिखेद्कृत्‌। ततः प्रचलिताः सर्वे यात्रिणः शिबतत्पराः 

मण्डपोऽपि स्मरन्काशीं शिव म्विष्णुम्प्रतस्थिवान्‌ । 

बृषध्वजं समासाद्य खात्वा वे कापिले जले ॥ ७४॥ 

देवंसम्पूज्य विधिवत्‌ स्थित्वा तत्र च पूर्ववत्‌ । 

ततः प्रभाते वरणासङ्गमे खानमाप्य च || ७५ ॥ 

गताः सर्वे विश्वनाथम्प्र(न्द्)ष्टु:श्रीपावेतीपतिम्‌ । 

तत्र स्थित्वा महापूजां कृत्वा सर्वे महाजनाः ॥ ७६॥। 
अन्नाऽद्वासो दानानिददुः शाङ्करतुष्टये । मण्डपोऽपि तथा कृत्वा सोक्षमण्डपमध्यतः 
साष्टाङ्गम्प्रणतः प्राह सत्सदोमध्यगोऽधकृत्‌। सया पापानिसर्वाणि सुमहान्तिबहून्यपि 
पश्चात्तापः सुसंतप्तोति दुःखितोदुःखवेगेन विवेकज्ञानवजितोजातो विक्षिप्तजात 
इत्यर्थः एतादृशो महान्‌ पश्चत्तापोजात इति भावः मण्डवजित इति मण्डशब्दो हि 
सारवाचीति पूवंसुक्तं स च सारो विवेकज्ञानरूप एव ओदन सारमण्ड भक्षण- 
रहिते वा मण्डो श्रान्तिज्ञानम्‌ इति । प्रभाकरस्तद्ठजित इति वा मण्डो भूषणन्तद्रजितो 
देहाभिमानवजित इति वा ॥ ६८॥ विक्षेपसुपपाद्यति ककचिट्टुदतीति अहमेता- 
दृशो महापापी क्षेत्रस्य प्रदक्षिणां करोमि किमेतदिति हसतीत्यर्थः । संयुतम्‌ 
समर्चेत्यन्वयः।। ७०--७१ ॥ 
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कृतानि तत्र बदत निष्क्ृतिम्ममसत्तमा: | यथाइहम्पापनिर्मुक्तो भवामि तु तदुच्यताम 
सदस्या ऊचुः 
व्बन्निप्पापोऽसि भक्तोऽसि शिवयोः केशवस्य च । 
पश्चक्रोशात्मक्तं लिङ्ग सत्सङ्गाइक्षिणीक्कतम्‌।। ८० || 
मेत्रीबाणिञ्यमूल्याद्येः किम्पुनः श्रवणादिभिः । 
येनकेनाऽपि सुमह त(१)स्य पापं न बिद्यते ॥ ८१॥ 
मण्डपोवाच 
पित्रा निष्काशितः सोऽहं कर्थं यास्यासि तद्गृहे । 
प्रतीतिकारणं किञ्चिदस्ति चेदूगमन ग्रहे ॥ ८२ ॥ 
प्रेपयन्तु तदा सभ्याः शास्त्रप्रत्ययसंयुता: । गहयन्तो गृहस्था नो नोचेत्किङ्गमनेन मे 
सदस्या ऊचु 
आकारयस्व पितरमस्मद्दचनगोरवात्‌ । प्रतीतिन्दर्शयामोऽद्य दण्डनाथस्य सन्निधो ॥। 
श्रीमहादेच उवाच 
मण्डपोऽथ गृहद्वारं गर्वा शिवशिवेति च। महादेवमहादेवेत्युकत्वा तूष्णीं व्यव स्थितः 
कुष्माण्डः प्राह दयिताङ्को ऽतिथि्ारि वर्तते। 
पश्य पश्याऽऽछ्ु सुभगे शिववाक शङ्करप्रियः ।। ८६ ॥ 
सा भतुवंचनाद्‌ गत्वा दृष्ट्या मण्डपसात्मजम्‌। 
उवाच वचनम्भीता भतः पुत्राथमातुरा ।॥ ८७॥ 
शिवयोः शिवशक्तयोः ॥ ८० ॥ मेत्रीचाणिञ्यमूल्याद्येरपिनिमित्तः कृता 
प्रदक्षिणा निष्पापङ्क्रोति किम्पुनः श्रवणादिभिः सदाचारः कृतेत्यथ येनकेनापि 
प्रकारेण यः प्रदक्षिणां करोति तस्य पापम्‌ न विद्यते इत्यर्थः ॥ ८१॥ प्रतीतीति 
किञ्चित्रतीति कारणन्निष्पापत्वस्यास्तिच्षन्ममग्रहे गमनम्‌ भविष्यति नान्यथेत्यर्थः 
॥ ८२॥ प्रेषस्विति यदि भवन्तो मांगृहम्प्रेषयन्ति तदा यथा गृहस्था नो गर्हयन्तो 
भवन्ति गहान्नकरिष्यन्ति तथा शाखप्रत्ययं दशयित्वा प्रेषयन्तु नोचेदूगमनेन 
किम्फळमित्यर्थः ॥ ८३ ॥॥ मतुः सक्ताशाद्भीता ॥ ८७॥ 
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अकृत्वेब च निर्वेशं कथमागमनम्बद ।। ८८॥ 
मण्डप उबाच 
आहयन्ति सदस्यास्त्वां पितरं च ममानघम्‌। निर्वेशवार्ताम्बहुलां त एव त्र युरम्रतः॥ 
जननीमण्डपस्याऽथ गठ्वा कृष्माण्डमत्रवीत्‌ । पुत्रस्तेक्रृत निर्वेशः शिवस्मरणतत्परः ॥ 
द्वारि तिष्ठति स (सो50)द्द पो नाऽतिथिः कश्चनेतरः । 
कृत निर्वेशामनघं श्रुस्वा पुत्रं तु स द्विज: ॥ ६१ ॥ 
उत्थायाऽऽगत्य सहसा ददर्श शिवरूपिणम्‌ । रुद्राक्षमाळिनं शान्तम्विभूतिकृतभूषणम्‌ 
डत्राच कि समायातः शीत्र' घर्मेण यो महान्‌। नहि स्वल्पेन धर्मेण प्रायश्चित्तं महद्भवेत्‌ 
मण्डपडवाच 
सया वहूनि पापानि कृतानि विविधानि च । 
न ज्ञायन्ते त्वया पित्रा किमन्यंदू रसंस्थिते: ।। ६४ ॥ 
बलात्त्वामाहूयन्त्येव सदस्याः शुद्धिद शिन: । यद्रोचते कुरु तथा त्वम्मस्स्नेहेन मा व्रज 
इति श्रुत्वा मण्डपस्य वचः पत्त्या समन्वितः । 
सुक्तिम्मण्डपिकाम्पश्यत्सदस्येः संस्थितां शुभाम्‌ ॥ ६६॥ 
तैराहूतो द्विजवरेधेर्माधर्मविचारकेः । उपवेश्य (विश्य) तमूचुस्ते पुत्रस्ते झुद्धिमाप्तवान्‌ 


कूष्माण्डउचाच 
प्रायश्चित्तेन केनाऽसौ शुद्विम्प्राप्तो ममाऽऽत्मजः । प्रती तिर्ममका वा स्यादनेन सह झुञ्यते 
सदस्याञ्चुः 


मुक्तिमण्डपिकायास्तु स्वामी विष्णुनेचाऽपरः। सचेद्वदति वेदात्मा तदाशङ्का न चोत्तरम्‌. 
तरपापदाभानुसुझ्या वदिष्यन्ति च सत्तमाः । तदा मन्यस्व सुप्रीत. शाख्नदेवप्रसादतः 


निर्वेशम्प्रायश्चितम्‌। ८८॥ कि समायात इति । धर्मेण यो महान्‌ भवति 
तद्त्सन्‌ शीघ्रम्प्रायश्चित्तमक्कस्वा किं किमर्थं समायातस्त्व मित्यर्थः । धर्मः कृत इति 
चेत्तत्राऽऽह न हीति ॥६३॥ मत्स्नेहेन मा ब्रजेत्युत्तया तस्य वेरा/यम्वोधितम्‌ ॥६ ४-६५४॥ 
यदि प्रतीतिः स्यात्तम नेन सह मया भुज्यते नान्यथेत्यर्थः ॥ ६६-६८॥ 
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इत्युक्त्वा तं सदस्यास्ते तुष्टुबुविष्णुमव्ययम्‌। रचि ढुण्डि दण्डपाणि भैरवञ्चेव पश्चमम 
पश्चाऽपि तत्र सुप्रीता ुक्तिमण्डपमध्यतः । प्रादुभूता महात्मानो छोकप्रस्ययकारकाः 
विष्णुरुवाच 
अयं शुद्धो दुराचारो मण्डपः साधुसङ्गमः । क्षेत्रप्रदृक्षिणं कृत्वा कीर्तयित्वा जगद्गुरुम्‌ 
माहात्म्यश्रवणज्ञात॑ क्षेत्रस्याऽशुभनाशनम्‌ । 
तस्मादूगच्छुत्वयं स्वीयं ग्रहम्पित्रा समन्वितः || १०४ ।। 
ढुण्दिरुउवाच 
काशीति नामजपतां शिवनामतुल्यं विन्नादिपापनिचयो विलयम्प्रयाति || १०५ ॥ 
किन्तस्कथाश्रवणकीतेनवासदानेः सम्यक प्रदक्षिणवतामञ्जुभस्यनाशः ।। १०६॥ 
दण्डपाणिरुवाच 


काश्याम्पाप ये प्रकुवेस्ति पापास्तेपां ढुःखञ्जायते निश्चयेन 
शम्भोर्छिङ्ग' सचिदानन्दरूप पञ्चक्रोशं तत्परिक्रम्य शुद्धाः ॥ १०७॥ 
कालभैरवउवाच 
_कार्यम्ममेतत्खल पापिनां सदा करोमि दण्डम्वहुधा5बश्यमेव 
प्रदक्षिणीकृत्य समागतस्त्वयं काशी म्विशुद्धो न विचार्यमस्ति तत्‌ ॥१०८॥॥ 
श्रण्वन्तु सर्वे वक्ष्यामि काशीमाहात्म्यमद्भुतम्‌ । 
न चाऽत्र विस्मयः कार्यःकाशीम्प्रति कदाचन ।। १०६ ॥ 
आसीत्त्रेतायुगे विप्रः शाण्डिल्यः समदशेनः। ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो बिनष्टाशेषसंशयः 
तस्याभवद्विशाळाक्षी नाञ्ना चेवाऽतिसुन्दरी । 
पित्रा दत्ता सुमन्त्रेण विधिना वहिंसन्निधो ॥ १११॥ 


जगदूगुरुम्महादेवम्‌ ॥। ४६--१०४॥ शिवनामतुह्यं यथास्यात्तथां ॥१०४॥ 
दुःखंयातनारूपन्निश्चयेन यद्यपि तथापीतिशेषः ॥ १०७--१०८॥ 
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अचन्तीवासिने(नी?) सा हि पितृगृहे स्थिताऽभवत्‌ । 

सम्प्राप्रा यौवन काले नायातस्तत्पतिः पुनः ॥ १९२॥ 
पुंश्वळीसंगदोपेण जाता सा स्वेंरिणी परा। काश्याश्वकार वहुधा पा पन्तारुण्यमा स्थिता 
रात्रिन्दिनन्वथा सर्वे युवानः सुवशीक्कताः । निर्धनाश्चक्कताः सर्वे रूपसौभाग्यसम्पदा 
देशान्तरगताश्वान्ये तदूगुणाक्रृटचेतनाः । एवं सा पापनिरता चक्रे पापमहनिशम्‌॥ 

मार्गशीर्ष कदाप्यासीदूधात्रा (१) काश्या द्विजोत्तमाः । 

पश्चक्रोशा श्रितापुण्या दुरितार्णवतारिणी ॥ ११६ ॥ 

यात्रिणो वीक्ष्य सा हृष्टा हरिष्यामि धनम्बहु । 

नृत्यम्व्याजेन गानेन सर्वेपां काशिवासिनाम्‌॥ ११७॥ 

इति निश्चित्य सा पापा गता ते: काशिवासिभिः । 

दुर्गाकुण्डे स्थिताः सर्वे यात्रिणस्तद्दिने गता: ॥ ११८॥ 
साऽपि तत्र विशाळाक्षी चक्रे बासंशुभोदया। रात्रौ जागरणं चक्र धनलोभेन नत्तनम्‌ 
ननतं सा विशेषेण जगौ साऽतिमनोहरम्‌ । कृता विमनसः सर्वे तया गानाञ्च नतेनात्‌. 
सम्प्राप्तञ्च धनं भूरि तया यात्रार्थिनान्ृणाम्‌ । एवं द्वितीये दिवसे कदमेश्वरसन्निधो॥ 
तृतीये देहळीशे च चक्रे सा वरवणिनी । रामेश्वरे चतुर्थे तु ज्ञात्बा सा वरुणाजले॥ 

शुश्राव सा वाच्यमानम्पुराणन्देवसन्निधो । 

काशीमाहात्म्यसंयुक्तं श्ण्वताँ सवेयात्रिणाम्‌। १२३ ॥ 

काशीक्कृतानाम्पापानां यातनाम्भेरवीम्पराम्‌ | 

शृण्वन्त्या भाग्ययोगेन पश्चात्तापो महान्‌भूत्‌॥ १२४॥ 
गहँयामास चाऽऽत्मानं मूच्छिता पतिता सुवि। कष्टा धेयं समालम्ब्य तीत्रवैराग्यमागता 


अत्रार्थे भैरव इतिहासमाह्‌ २४ण्वन्त्विति ॥ १०६-११३ ॥ देशान्तरगताश्च 
सदूगुणाकृष्चेतना जाता मोहिता अभवन्‌ केबलगुणश्रवणमात्रेणेतिभावः 
॥ ११५-९१२३ ॥ वैराग्यं च समागतमिति । पश्चात्तापोऽपिजञातइत्यर्थः | तथा च 
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ददौ तद्ठसु विप्रेभ्यः सर्वाण्याभरणानि च.। पुननेवं करिष्यामीत्येवं सञ्जातनिश्चया॥ 
पप्रच्छ विनयोपेता ब्राह्मणान्‌ सा महायशाः ।। १२७ || 
विशालाक्ष्युवाच 
त्रत विप्राः | सुमन्दाया निष्क्रतिर्यदि विद्यते । 
मारृश्या: पापशीलाया: कृपया दीनवत्सलाः ! ।। १२८ ॥ 
विप्राङचुः 
धन्याऽसि त्वस्विशाळाक्षि | पापेभ्यो नाऽस्ति ते अयम्‌ । 
कृता प्रदक्षिणा काश्या बेराग्यञच समागतम्‌ ॥ १२६ ॥ 
दत्तन्त्वया धनं सव निवृत्ता पापधीस्तथा । कृतार्थाऽसि महा भागे! कुरु क्षेत्रप्रदक्षिणाम्‌ 
अस्माभिरेव सहिता ततः शुद्विमवाप्स्यसि । पुनः पापपरा माभूरित्यूचुस्ते तपोधनाः 
साऽपि श्रुत्वा वचस्तेपां भक्तया नत्वा ततो द्विजान्‌ । 
चक्र रात्रौ प्रणयिनी विष्णोर्नतैनमद्धतम्‌ ॥ १३२ ॥ 
पञ्चमे दिवसे सर्वे यात्रिणो वृषभध्वजे । स्थिता साऽपि महाभागा निवृत्ता सवेपापतः 
ततः प्राप्ताः क्षगेनेव वरणासङ्गमञ्जनाः । तत्र स्नात्वा विधानेन नरा केशवमाद्रात्‌॥ 
मुक्तिमण्डपिकाम्प्राप्ताः साऽपि ते: सममेव हि । 
तत्र पूजां सुमहतीं कृत्वा विश्वेश्वरस्य सा ।। १३५॥। 
भ्रुवा यथाविधानेन आजगाम निजालयम्‌ । 
आहता सा जनेः सर्वे: पित्रा साऽपि महात्मना || १३६॥। 
तथाऽय्रमपि भो विप्राः ! विशुद्धो मण्डपो द्विज: । 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य भेरवस्य महात्मन: ॥ १३७॥ 


पश्चात्तापपू्ेकप्रायश्रित्तकरणे चुद्विपूेकपातकानामपि नाशो भवतीति कथाताप्पर्य 
मण्डपाख्यानस्याप्येवमेव यत्र तु पश्चात्तापो नास्ति तत्र वुद्धिपूवैकपातकानां न 
प्रायश्चित्तेन नाशाः किन्तु यातनाभिरेव नाश इति तत्वम्‌ ।। १२६-१३२॥ 


ऽध्यायः काशीक्षेत्रप्रद क्षिणामद्द्वचणनम. १३३- 
सवविगतसन्देहा वभू वुर्य सभासदः ॥ १३८ ॥ 
रविरुवाच 
सत्सङ्गतः ्षेत्रप्रदक्षिणं कृतं काशीकथाश्र॥?)बणकीतेनादि यत्‌ । 
शुभप्रदम्पापहरं सुवासदं कृतञ्च शुद्धो मण्डपः सत्यमेव ।।१३६। 
श्रीमहादेव उवाच 
सभासदेडेबवरेर्क्ती कुष्माण्डमण्डपो | प्रदक्षिणीकृत्य तु तान्‌ नमस्कृत्य पुनः पुनः॥ 
निष्पापौ हपसम्पन्नो ययतुस्तो स्वमालयम्‌ । 
प्रदक्षिणा फळं ब्रह्मन्‌ ! पञ्चक्रोशात्मकस्य च ॥ १४१ ॥ 
लिङ्गस्य दक्षिणा कार्या त्वया शिष्येण चाघहनत | 
इति श्रुत्वा प्रसन्नात्मा जेगीपव्यो महामुनिः ॥ १४२॥ 
देवस्प्रदक्षिगीकृत्य नमस्कृत्य पुनः पुनः । जगाम पञ्चक्रोशस्य यात्रार्थं शिष्यसंयुतः ॥ 
पश्चभिदिवसेः कृत्वा यात्रामत्राऽऽगतो मुनिः । 
उपदिष्टो विधिः सम्यक यात्रायाः पापनाशनः ।। १४४ ॥ 


महापुण्यक्रदेवाउपि निविज्नम्फळदायकः | सुनिरागत्य विश्वेशं भवान्या सहितन्तदा 
पूजयामास विधिवडुपचारः सुविस्तरः । 
शिष्यो गुरुप्रसादेन निष्पापो (:?) पुण्यवान्सुधीः ॥ ४६॥ 
जातः स्कन्दप्रसादेन श्रुत्वा माहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ १४७ ॥ 
श्रीमहादेवडवाच 
एतत्तेऽभिहितन्देवि ! काश्यां यत्पातक कृतम्‌ । तस्य प्रणाशनं शुद्ध प्रायश्चित्तं सुदुळ भम्‌ 
श्रुत्वाउध्याय मिमं पुण्यं सवेपापप्रणाशनम्‌। नरः झुचिमवाप्नोति काशीवासञ्च गभहम्‌ 
इति श्री ब्रह्मवेवत्त तृतीयखण्डे काशीरहस्ये पञचक्रोशयात्रामाहात्म्यवणनं 
नाम नवमोऽध्यायः | ६॥ 


प्रद्‌क्षिगाफलमिति ईदृशमल्तीतिशेषः॥ १४१--१४२॥ उपदिष्टः शास्त्रेण यो विधिः 
स कत इतिशेषः ॥ १४४ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसप रिश्राजकाचायंश्री रि वानन्दसरस्वती पूज्यपाद शिष्येण 
नीलकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुत्रत्धाभिधायां 


नवमोऽध्यायः ।। ६॥ 


अथ दशमोऽध्यायः 


पञचक्रोशीमुददिशय श्री देवीप्रश्नम्प्रति शिवोत्तरवर्णनम्‌ 


श्रीदेव्युवाच 
देव | देव | महादेव ! वेदविद्याविशारद ! । यथा प्रदक्षिणा कार्या मनुजेविधिपूर्वकम्‌ 
स्थानम्वासस्य वद नो भक्ष्यं चाऽभक्ष्यमेच च । 
पूजां सीम्निस्थिंतानाश्च देवानां दानमेव च ॥ २॥ 
यथा सम्पूर्णतामेति यात्राक्षेत्रस्य सत्तम ! ॥ ३॥ 
शिवडवाच 
शुणु देवि! महाभागे | सAलोकोपकारकम्‌। तद्ब्रवीमि महेशानि | यथावद्‌विधिपूर्व कम्‌ 
पञ्चक्रोशस्य यात्राया विधिः सम्यरुदीरयते । 
्रुस्वा मनुष्यो येनाऽऽछ्ु निष्पापः पुण्यवान्‌ भवेत्‌॥ ५॥ 
आशिविनादिषु मासेषु त्रिषु पार्वति | सवेदा । 
प्रदक्षिणा प्रकतेव्या क्षेत्रस्याऽपापकाङ्क्षिभिः ॥ ६ ॥ 
मांघादिचतुरो मासाः प्रोक्ता यात्राविधो नृणाम्‌ । 
पूवेस्मिन्दिवसे ढुण्ढिम्पूज यित्वा हविष्यभुक्‌ ॥ ७॥ 
प्रातरुत्तरवाहिन्यां खात्वा विश्वेशमचयेत्‌ । पुनर्यात्राथमपि च शिवयोः पूजनम्भवेत्‌ 


विश्वेशमिति। इदं नित्यपूजनमुक्तम्‌। विश्वेश मित्युपळक्षणं तत्तन्निस्यपूञ्यानां 
देवानामपि | पुनरिति । इदं यात्राङ्गम्पूजनन्तथा च नित्यपूञ्यानाम्बक्ष्यमाणाना- 
न्देवानां प्रथमपूजनङ्गस्वा द्वितीयं यात्राङ्ग' पूजनं कतेव्यमित्यर्थः। शिवयोरन्नपूर्णा- 
विश्वनाथयोः अत्र वासिष्ठलेज्ञोक्त: पञ्चक्रोशीयात्राविधौ यो विशेषः सोऽपि 


ऽध्यायः ] पड्चक्रोशीक्षेत्रप्रद क्षिणाक्रमवर्णनम १३५ 


मुक्तिमण्डपिकायाश्च सम्विश्यवरवणिनि | । प्रतिज्ञाम्महतीं कृत्वा पूजनन्तत्र तत्र ह॥ 
काश्याम्प्रजातवाक्कायमनोजनितमुक्तये । ज्ञाताज्ञातविमुक्त्यथम्पातकेभ्यो हिताय च 

पश्चक्रोशात्मक, लिङ्गः ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 

सवानीशङ्कराभ्याश्च ळद्ष्मीश्रीशविराजितम्‌॥ ११॥ 
ढुण्डिराजादिगणपेः पदपञ्चाशाद्भिरावृम्‌ । द्वादशादित्यसदितं नृसिददैः केशवेर्युतम्‌॥ 
रामक्रऽणत्रयथुतङ्कूर्ममतस्यादिभिस्तथा । अवतारेरनेकेश्च युतम्विष्णोः शिवस्य च ॥ 

गोर्यादिशक्तिभिर्युक्त क्षेत्रक्कु्यास्प्रदक्षिणम । 

बद्धाञ्जलिः प्रार्थयित्वा महादेवम्महेश्वरीम ॥ १४ ॥ 
पञ्चक्रोशस्य यात्रास्वे करिष्ये विधिपूर्वेकम्‌ । प्रीत्यर्थन्तव देवेश ! सर्वाघौघप्रशान्तये 
इति सङ्कलप्य मौनेन प्रणिपत्य पुनः पुनः। दुण्डिराज! गणेशान ! महाविन्नोघनाशन ! 

पञ्चक्रोशस्य यात्राथेन्देह्याज्ञाडछकपया विभो | | 

विश्वेशान्त्रिःप रिक्रम्य दण्डवत्प्रणिपत्य च ।। १७॥ 
मोदस्प्रमोदंसुमुखन्डुर्मखङ्गणनायकम्‌। प्रणम्य पूजयित्बा55दौ दण्डपाणिन्ततोऽचयेत्‌ 


किञ्चिडुच्यते। विश्वेश्वरनिकटे मनोन्मनीशक्तेः पूजनं कायमन्नपूर्णापीठे 
भुवनेश्वर्याश्च पूजनं कार्यमन्नपूर्णाया केलासादारामनात्पूवं तस्मिन्पीठे भुवनेश्वर्याः 
स्थितत्वात्‌ तदुक्तन्देवी पुराणे 'अन्नपूर्णामहा पीठे संस्थिता भुवनेश्त्ररी' इति । तत्र प्रार्थना- 
मन्त्रः “मनोन्मनि महामाये | सवंशक्तिस्वरूपिणि | । अजुज्ञान्देहि यात्रार्थन्त्वत्मसा- 
दास्करोम्यहम्‌ | भुवनेशि | महाविद्ये अन्नपूर्णे महेश्वरि ! । अनुज्ञान्देहि यात्रार्थेन्त्व- 
खसादास्करोम्यहम्‌” इति । मायाबीजेन शरक्तित्रयस्य पूजनम्‌ । अत्र सुवासिन्ये 
वायन दानमप्युक्तम्‌।।८॥। प्रतिज्ञामिति । काश्याम्प्रजातवाक्कायेत्यादि वक्ष्यमाण- 
रीत्या सङ्कल्पं कृत्वा कतेव्यप्रदक्षिणायान्तस्मिस्तस्मिन्स्थाने तत्तद्ेवानां पूजनझाये- 
मित्यर्थः ६॥ लिङ्गमिति शिवशकत्तयात्मकमित्यर्थः ॥ ११॥ विश्वेश्वरस्य पुरतः 
कालराजमित्यन्वयः ॥ १२- २० ॥ 


१३६ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ दशमो 


काळराजश्च पुरतो विश्‍्वेशस्यजगदूशुरोः। पूजयित्वा ततो गच्छेन्मणिकणींम्विधानतः 
तत्र खात्वा महादेवम्मणिकर्णाशमचयेत्‌ । विनायकं सिद्धिदश्व पुनरागत्य पूजयेत्‌ 
सणिकर्णीतटच्छन्तं गङ्गाकेशवमप्युत । ळलिताञ्च ततः पूज्य जरासन्वेः्ररम्विभुम्‌॥ 
सोमनाथं ततः पूज्य दाळभेश्वरमेव च । शूलटङ्केश्वरन्देवं (मा) आदिवाराहमेव च 
दशाश्वमेधक लिङ्ग' वन्दन्तत्रैव पूजयेत्‌ । सर्वश्वरञ्च केदारन्ततो हनुमदीश्वरम॥२३ 
सङ्गमेशान्ततः पूज्य लोळार्कम्पूजयेत्ततः। अकसंज्ञङ्गणाध्यक्षमसेस्तीरम्पुनव्र जेत्‌ ।। २४ 
क्ेत्रम्प्रद क्षिणीकुवस्तिळमात्रन्न सन्त्यजेत्‌ । दुर्गाकुण्डे ततः ख्नास्वा यजेद्दुग विनायकम्‌ 
दुर्गा सम्पूज्य विधिवद्सेत्तत्र सुखाप्तये | ब्राह्मगान्भोजयेत्तत्र मघुपायसलडूडुके: ॥ 
रात्रौ जागरणन्तत्र पुराणश्रवणादिभिः । कुर्याच की्तनम्भक्तया परोपकरणानि च 
जय दुर्गे महादेवि | जय काशिनिवासिनि ! । क्षेत्रविन्नहरे | देवि | पुनदशनमस्तु ते 
इति ढुर्गाप्रार्थयिस्वा विष्वकसेनेश्वर्ततः। पूजयित्वा कइ भेशम्पञ्चत्री हितिळेनंमेत्‌ ` 
आदो कदेमती थें तु स्तानङ्कूपा वलोकनम्‌ । 
सोमनाथम्विरूपाक्ष' नीळकण्ठन्ततोऽधियेत्‌।। ३०॥ 

गङ्गाकेशवभिति। अत्र काशीमूर्तः पूजनङ्कार्यम्वक्ष्यमाणश्यामाषोडशा- 
बाषिक्रीति श्ळोकोक्तप्रकारेण ध्यात्वा हीं काशिकाये नम इति मन्त्रेण पूजयेत्‌ “तत्र 
काशीम्प्रपूञ्याऽथ ळलिताम्पूजयेच्छि तराम्‌? इत्युक्तेः ॥ २१।॥ अर्कसंज्ञमिति । एतस्य 
स्थानमुक्तं काशीखण्डे “काश्यां गङ्गासिसम्भेदे नामतोऽर्कविनायकः” इति अयञ्च 
क्षेत्रस्याउप्रिकोणस्थ: ॥ २४--२५॥ दुर्गा सम्पूज्येति नवाणमन्त्रेण जयन्ती 
सङ्गछेति मन्त्रेण वा । अत्र रेणुकापूजनमप्युक्तम्‌ “रेणुकां रामजननीम्मातापुरनिबा- 
सिनीम्पूजयेत्‌” इत्युक्तेः । अत्रैव बन्दी देव्याः पूजनं नवको दिशक्तिपूजनश्चोक्तम्‌॥ 
२६--२८ ॥. इति दुर्गामिति विष्वकसेनेश्वरम्प्रार्थयित्या ततः कदेमेशम्पञ्चन्री हि 
पञ्चब्री हितिळैः पूजयित्वा नमेदिस्यन्वयः। पश्चत्री हितिळेरित्यपपाठः। यवत्नी हितिले- 
रित्येब पाठ इति काशीविवेके । यद्ठा, पश्चत्रीहि पदेन पञ्चधान्यानि ग्राह्याणि 
तानि च यवत्रीहिगोधूममुद्गमाषात्मकानि देवीपुराणोक्तानि । .कदेमेशपूज्ञायाः 


ऽध्यायः ] काशीक्षेत्रे पञ्चक्रोशस्थदेवानाम्वर्णनम्‌ १३७ 


तत्रवासम्बिधायाञ्गौ किञ्चिद्‌धोमं डिजाचनम्‌। 
श्राद्धा दिकमेकार्याणि कृट्वा सुच्येद्रणत्रयात्‌ ॥ ३१॥ 
कद मेश | महादेव | काशिवासिजनप्रिय ! । स्वस्पूजनान्महादेव ! पुनदेशनमस्तु ते॥ 
प्रातः स्नात्वा कर्दमेशम्पूजयित्वा च स(द्‌)ड्विजान्‌ । 
नागनाथङ्च चामुण्डाम्मोक्षेशङ्करुणेश्वरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
बीरभद्रम्ततो दुर्गा बिकटाख्याम्प्रपूजयेत । उन्मत्तभेरवन्नीळं काळकूटन्ततोऽचयेत्‌ 
दुर्गाऽच विमळान्नस्वा महादे बन्ततो ब्रजेत्‌ । नन्दिकेशम्श्रङ्गिरिटि तत्रैव च गणप्रियम्‌ 
विरूपाक्षञ्च यज्ञेशस्विमलेश्वरमेव च । मोक्षदं ज्ञानदञ्चेवामृतेशान्तत्र पूजयेत्‌ ।३६ 
गन्धवेसागरन्तीर्त्वा भीमचण्डीन्ततो ब्रजञेत्‌ । 
तत्र स्नात्वा भीमचण्डीस्पयसा स्नापयेत्सुधीः ॥ ३७॥ 


पूवेङ्किकत्तेव्य तत्राऽऽह्‌ आदाविति कूमावलोकनं कृत्वा नीळकण्ठान्तन्देवता नत्वा 
ततः कदेमेश्वरम्पूजयेदित्यन्वयः ।। ३० ॥ कदेमेशम्पूज यिस्वेति । पाठक्रमा दर्थक्रमो 
वळवानितिन्यायेन कदेमेशम्पूजयित्वा कर्देमेश महादेवेति मन्त्रम्पठेत्‌ स(द्‌)द्विजान्‌ 
साधु द्विजान्‌ चामुण्डामिति । 'चण्डमुण्डकरेदेवि सर्वाशापरिपूरके । नमः क्षेत्र- 
स्थिताये ते यात्रासाङ्गस्वहेतवेः इति मन्त्र: ॥ ३३॥ विक्रटाख्यामिति । 
“द्विळश्चश क्तिसहिते। विकटे। योगिनीयुते ! । नमस्तेपादयोमातः क्षमस्व परमेश्वरि !।” 
इति मन्त्रः । एतस्याऽम्रे असिताङ्गभेरवम्पूजयेत्‌। 'अं असिताङ्गभैरवाय नमः? 
इति मन्त्रः ॥ ३४ -३६॥ भीमचण्डीमिति । “भीमचण्डि ! महादेवि! सवेराक्षस- 
भक्षिणि!। झुनित्राणकरेदेवि ! नमस्तेऽस्तु पुनः पुनः”॥ इति मन्त्र: | अनेन मन्त्रळि- 
ङ्गन “भीमादेवीति विख्यातन्तन्से नाम भविष्यति’ इति वचनोक्ता देवीप्रोक्ता भवति। 
` इयञ्च कोटिश क्तिस हिताध्येया 'कोटिशक्तिसमन्बिता” इत्युक्ते:। यद्यपीयं हिमालयस्था ` 
तथाऽपि तत आगत्यांशेनाऽत्र स्थिते ति वोध्यम्‌ । चा रुमुखा द्मे चन्द्रमुखगणमपि चकारात्‌ 
पूजयेत्‌ । अयञ्च वासिष्ठळेङ्गोक्तः केश्चिदुक्तो विशेषस्तस्य वासिष्ठलैङ्ग दशेनाभावा- 


१३८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ दशमो 


पञ्चोपचारेः सम्पूज्य ब्राह्मणान्परितोषयेत्‌ । तत्र वासम्प्रयत्नेन कुर्याचण्डविनायकम्‌ 
रविरक्ताक्षगन्ध्वन्नरकार्णबतारकम। शिवं सम्पूज्य यत्नेन रात्रो पूर्वचदा चरेत्‌ ।।३६ 
प्रातरुत्थाय सुस्नातः प्रार्थयेद्गीमचण्डिकाम्‌ । 
भीमचण्डि | प्रचण्डानि मम विन्नानि नाशय || ४० ॥। 
नमस्तेऽस्तु गमिष्यामि पुनर्देशनमस्तु ते । ततो गच्छेदेकपाद॑ गणङ्गत्वा सतण्डुळाम्‌ ॥ 
तिढांश्च विकिरेत्तत्र धनधान्यादिसम्पदे । 
ततो गच्छेन्महाभीमं भेरवम्भैरवीं शुभाम्‌ ॥ ४२॥ 
भूतनाथञ्च सोमेशां पूजयेत्सिन्धुरोधसि। काठनाथङ्कपर्दीशाम्‌ कामेशञ्च गणेश्वरम्‌॥ 
वीरभद्रञ्चारुमुखं गणनाथञ्च पूजयेत्‌। ततो गच्छेद हुळीशम्विन्नपूगनिवारणम्‌॥ 
मोदकेः एथुकेर्लाजेस्सक्तुभिश्चेक्लुपवेभिः । पूजयेच्क्रद्यादेवन्तन्देहळीविनायकम्‌ ।। 
तत्पार्श्वे षोडशपुन विन्ननाथान्‌ समचयेत्‌। उद्दण्डगणपम्पूञ्य उत्कलेश्वरमेव च ॥ 
रुदराण्यास्तु तपो भूमि दृष्ट्‌ रामेश्वरम्त्रजेत्‌। वरणायान्ततः स्नात्वा तर्पणादि विधाय च 
रामेश्वर श्वेततिळेबिहवपत्रादिभि्यजेत्‌ । सोमनाथञ्च तत्रैव पूजये दिन्द्रदिग्गतम्‌ ॥ 


न्निमूंल इति बोध्यम्‌ । इदं स्वम्बक्ष्यमाणपञ्चक्रोशप्रदक्षिणापद्धतौ स्पष्टम्भविष्यति । 
रुद्राण्यास्तु तपोभूमिमिति । कस्मिश्चितसमये देवी वनविद्दारार्थन्नानागणेः परिवृत्ता 
निजंगाम सा तस्मिन्देशे आगत्यैकान्तन्दृष्ट्वा स्वानन्द्रसेनः समाधिनिष्ठा बभूव 
तच्छु रवा विश्वनाथो विष्णुब्रह्मा दिदेवस हितस्तत्राऽऽगस्य देवीं समाधितो व्युस्था- 
याञ्न्तण हन्नेतुमियेष ततो देवी स्वांशेन तत्र स्थिता सर्वाश्च देवानंशेन वासया- 
मास वर्च ददौ “अत्र ये पूजयिष्यन्ति सकंदेवर्यतान्तु माम्‌ । तेषान्ददामि निविध्न- 
म्पुरुषार्थचतुष्टयम्‌ । पुरश्चरणक्कन्मत्यो जपेद्त्र तु सिद्धये । यज्ञा नानाविधाश्वाऽन्र 
कतंव्याः सास्विकक्षितो। यद्यदत्र सुकम स्यात्तदनन्तशुणम्भवेत्‌ । मत्मसादान्महादेव 
प्रतिज्ञा मया कृता । तपोवने तु ये भक्तारते मत्पुत्रा न संशयः। इत्युक्स्वा 
भुबनेशानी पाशाङ्कुरावराभयेः । अलङ्क्तचतुर्बाहु्जगाम शिवमन्दिरम्‌” 


ऽध्यायः ] पञ्चक्रोश्यां देवयात्रा वर्णनम्‌ १३६ 


भरतेशां लक्ष्मणेशं शब्रुघ्नेश्वरमेव च । द्यावा भूमीश्वर तत्र पूजयेन्नहुषेश्‍वरम्‌ ॥४६॥ 

तत्र वासम्प्रकह्प्याञ्थ पूरवेबञ्ञागरादिकम्‌। 

कृत्वा स्नात्वा5पि रामेशस्प्रार्थयेत्काशिवासदम्‌॥ ५० ॥ 
श्रीरामेश्वर ! रासेण पूजितस्त्वै सनातन !। आज्ञान्देहि महादेव! पुनर्देशनमस्तु ते ॥ 
लिङ्गानि सुवहून्यादो वरणा पारगान्यथ । पूजयित्वा ततो गच्छेद्दे वसङ्घनिषेवितम्‌ 

देवसङ्घ श्वरे किच्विद्दत्त्वा स्थित्वा ततो ब्रजेत्‌ । 

पाशपाणिं गणेशश्च क्षेत्रमध्ये व्यवस्थितम्‌ । ५३ ॥ 
पूजयित्वा बह्दिश्चेव प्रथ्वीश्वरमथो यजेत्‌ । एकोऽश्वमेधः प्रथुना कृतः क्षेत्रा द्र हि.पुरा 

स्वगभूमिस्तु सा ज्ञेया मोक्षभूमिस्तु मध्यतः । 

काश्याश्चतु्दिशं देवि ! योजनं स्वर्गभूमिका ॥ ९४ ॥ 

मृतास्तत्र तु गच्छन्ति स्वग सुक़्तिनाम्पदम्‌। 

ततः सुपूयं हि सरः स्पष्ट्वा गच्छेच्छनैः शनेः ॥ ५६ ॥ 
महतक्षेत्रक्कापिछन्तु यत्र श्रीवृषभध्वजः। तत्र स्नात्वा विधानेन तप्पेयिस्वा पितृनथ॥ 
श्राद्धम्विधाय सुश्रद्धः पूजयेद्‌ वृषभध्वजम्‌ । निवसेत्तन्तु दिवसं श्रवणादि प्रकल्पयेत्‌ 
बृषभध्वज ! देवेश ! पितृणाम्मुक्तिदायक !। आज्ञान्देहि महादेव ! पुनदेशेनमस्तु ते 


इति ॥ ४७ -४८॥ बहिश्चैव प्रथ्वीश्वरमिति । पाशपाणिदर्शनार्थस्वरणामुहङ- 
घ्यागमनज्ञातन्तस्य दर्शनडकृत्वा पुनर्वहिवरणामुत्तीयं प्रथ्वीश्वरङ्गच्छेदित्यर्थः । 
कोऽसंै प्रथ्वीश्‍्वरस्तत्रा55हद एकोऽश्वमेध इति। येन प्रथुना55श्वमे धः क्षेत्राद्रहिः कृतस्तेन 
पृथुना स्थापितः प्रथ्वीश्वर इत्यर्थः ॥ ५४॥। प्रसङ्गादाह स्वर्गभूमि स्त्विति । एतेन 
पृथ्वीश्वरः क्षेत्राद्रहिरस्तीत्युक्तिः परास्ता ॥ ५५-५६ ॥ श्राद्वम्विधाय सश्रद्धः : 
इति सनत्कुमार संहितायां देवीम्प्रति शिववाक्यं “गयायान्न्यासितः पादस्त्वयेव पिठ- 
मुक्तये। सन्निधिः क्रियतेऽत्रापि यथोक्त कृपया त्वया। सत्पादस्पर्शनादेव तत्र यान्ति 
पराङ्गतिम्‌ । दक्षिणाध्वानमाश्रित्य येप्यधोरौरवाश्रयाः निपातितेऽत्रवे पिण्डे येः 
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प्रदक्षिणीकृत्य ततो गच्छेज्ज्बालानूसिहकम्‌। एवम्प्रदक्षिणीकृत्य सर: कापिलमुत्तमम्‌ 
बरणाञ्च तततस्तीर्त्वा स्नात्वा वे सङ्गमे शुभे । 
आदिकेशवमश्यच्य सङ्गमेश्वरमेव च ॥ ६१ ॥ 
विनायकङ्कवंसञ्ज्ञम्पूजयित्वा ततो ब्रजेत्‌ । 
क्रोडी कृत्ययवानशु(च्छु?)द्वान्विकिरन्विष्णुमुघरन्‌ ।! ६ २।। 
प्रह्मादेश्वरमभ्यच्य त्रिलोचनमतः परम्‌ । विन्दुमाधवमभ्यच्ये हृदे पञ्चनदे झुभे ॥ 
गभस्तीशं मङगलाञ्च गौरीं दृष्ट्या ततो त्रजेत्‌। वशिष्ठवामदेवौ च पवेतेश्वरमेव च 
महेश्वरं समभ्यर्च्य ततः सिद्धि विनायकम्‌ । 
सप्तावरणगानदिव्यान्पूजयेत्‌ गणनायकान्‌।। ६५॥ 
सणिकर्ण्यान्ततः स्नात्वा गच्छेद्विश्वेश्वरं यती । नमस्कृत्य महेशानम्प्रविशेद्दे वसन्निधौ 
पञ्चोपचारैः सम्पूञ्य स्तुत्वा नत्वा पुनः पुनः । 
मुक्तिमण्डपमागत्य कृतार्थस्तत्र सम्विशेत्‌॥ ६७ ॥ 


केर्वापि प्रकारणात्‌ । अचुजानासिवे देवितेषाञ्च परमां गतिम्‌”। लेङ्ग “नरके स्थिता 
ये केचिस्पितरः प्रपितामद्दाः। पिठ्लोकन्तु गच्छ न्ति तस्मिन्श्रा (च्छ्रा ?) द्वे कृते तु वे। गया- 
तोऽष्टगुणम्पर ्तम्पुराणार्थविशारदेः? | महाभारतेऽपि “ततो वाराणसीङ्गस्वा देवमच्यं 
बृषध्वजम्‌। कपिलाहद उपस्प्रश्य राजसूयफर्छछभेत्‌” इति ।।५६।। एवं कापिळं सरः 
प्रदक्षिणीकृत्य ततो ज्वालानसिहम्प्रदक्षिणीकृत्य गच्छेदित्यन्वयः । पाठक्रमा दर्थ- 
क्रमो बळवानितिन्यायात्‌।। ६०--६३॥ गोरीमिति अस्या ध्यानमन्यत्रोक्तम्‌ 
“गुञ्जाकान्तिसमानकान्तिमरुणक्षौमाम्बरांलेपनाम्‌ । पाशा भीतिवराङ्कुशान्‌ कुरतले- 
राबिश्रतीं सुस्मिताम्‌ ॥ नानारल्लकिरीटकुण्डलरणन्मञ्जीरहाराव ढिग्रेवेयाङ्गद- 
कङ्कणेविळसिताङगौरीम्भजे मङ्गलाम्‌” इति ॥ त्निनेत्रत्वं चन्द्रशेखरत्वन्त्वस्त्येच 
सर्वदेवेषु “मायावीजेन सम्पूज्या गौरी श्री सवमङ्गला' इति। तथा चेदु स्थानम्भुवनेश्वरी- 
देबतायाः सिद्धमिति बोध्यम्‌ ॥ ६४॥ सप्तावरणगानिति। अस्मिन्समये सर्वे- 
गणेशानाम्पूजाया असम्भवात्पूजापद्न्नामस्मरणपरमेब तेषां गणेशानां नामानि 


इध्याय: ] पञ्चक्रोशी स्थितदेवा नावर्णनम्‌ १४१ 


विष्णुञ्च दण्डपाणि च दुण्डिम्भेरवमेत्र च । आदित्यम्पञ्चगणपान्पृजयेत्युनरेव च 
प्रदक्षिणीक्ृतान्देवान्स्मरेत्तत्र क्रमात्सुधी: । 
जय विश्वेश ! विश्वात्मन्काशीनाथ-! जगदूगुरो ।॥ ६६ ॥ 
तबसखरसादान्मेहादेव। कृता क्षेत्रप्रद क्षिणा । अनेकजन्मपापानि कृतानि मम शङ्कर! ॥ 
तानिं पञ्चक्रोशात्मलिङगस्याऽस्यप्रदक्षिणात्‌ । 
सवद्भक्तिकाशिवासाभ्यां रहितः पापकर्मणा ॥ ७१ ॥ 
सत्सडगश्नवणायत्र कालो गच्छतु नः सदा । 
हर | शभो महादेव ! सवज्ञ ! सुखदायक ! ॥ ७२ ॥ 
प्रायश्चित्तं सुनिवृ त्त पापानान्टवस्प्रसादतः। पुनः पापमतिर्मास्तु धर्मबुद्धिः सदाऽस्तु मे 
इति जप्त्वा यथा शक्तया दरवा दानं द्विजन्मनाम्‌ । 
वद्ध्वा कर॒युगम्मन्त्री मन्त्रमेतढुदी रयेत्‌ ।। ७४ ॥ 
पञ्चक्रोशस्य यात्रेयं यथा शक्तया मया कृता । 
नूनं सम्पूर्णतां यातुं त्वत्मसादादुमापते ! ॥ ७५ ॥ 
इति प्रार्थ्यं महादेवं गच्छेद्गेहं स्वकं स्वकम्‌ । 
न्यूना तिरिक्तदोषाणाम्परिहाराय दक्षिणाम्‌ ।। ७६॥ 
सङ्कलप्य गत्वा च गृहं ब्राह्मगानभो जयेत्ततः। तत आगत्य च गृहं कुटुम्वे: सह भोजनम्‌ 


चु(त्व)अप्रो पडचक्रोशीप्रद क्षिणापद्धतो वक्ष्यामः ॥ ६५।। आदित्यस्पञचगणपानिति 
ते च गणपाः .काशीखण्डे मोदप्रमोदसुमुखङुर्मखगणनाथाः प्रसिद्धाः ॥ ६८ ॥ 
प्रदक्षिणीकृतान्देवानिति। ते च देवाः अनुपदोक्ता एव ग्राह्याः ॥ ६६-७६ ॥ 
दिनचतुष्टयमिति लिङ्गपुराणे तु पाशपाणौ चतुर्थदिवसे त्रास उक्तो न तु वृषभ- 
ध्वज इति विशेषः। शिवरहस्ये तु “दिनाष्टकेन कर्तव्य पञ्चक्रोशप्रदक्षिणम” इत्युक्तम्‌ 
तदा दुर्गाकुण्डे कदेमेश्वेरे भीमचण्ड्यां देंह्ळीशे रामेश्वरे पाशपाणिविनायके 
बृषध्वजे गृहे इत्यष्टौ वासस्थानानि यद्यपि पुराणपर्यालोचनया सामान्यतो ब्रह्म- 
हत्यादिपापक्षयार्थत्वं पञ्चक्रोशयात्रायाः प्रतीयते तथाऽपि प्रतियोजञनं प्राजापत्यः 


° 


१४२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ दशमो. 


कृतात्मानन्ततो ध्यायेत्‌ कृतक्रत्यो भवेत्ततः। एक रात्रन्तु मध्ये यः प्रवसेच्छुचिमानसः 
वरणायास्तटे रम्ये स याति परमाङगतिम्‌ । हिरात्रमध्येवसति यः कुर्याद्वर्मतत्परः ॥ 
प्रथमं चण्डिकाक्षेत्रे द्वितीयम्वरणातटे । दिचसन्तु वसेद्धीमांस्ततो विश्वेश्वरम्त्रजेत्‌ 
यस्तुत्रिरात्रसुषितो मध्ये भवति पाति ! । 
दुर्गाळये भीमचण्ड्यां रामेशे वासमुच्छति ॥ ८१॥ 
बसति यस्तु कुरुते मध्ये दिन चतुष्टयम्‌ । प्रथमाम्बस तिङ्कुर्यात्क्रदमेश्वरस न्निधौ ।।८२॥। 
द्वितीयाम्भीमचण्ड्यान्तु रामेशे तु तृतीयकाम्‌ | 
चतुर्थीङ्कापिले तीर्थे बसती (ति)म्परिकल्पयेत्‌ ॥ ८३॥ 
राजवृद्धकुमाराणां यथेष्टम्बासइष्यते । यथाकथञ्चिद्दे वेशि पञ्चक्रोशाप्रद क्षिणाम्‌॥ 
कुर्यादेव न मासादि चिन्तयेद्वमकोबिदः। स एव शुभदःकालो यस्मिज्छुद्धोद्यो भवेत्‌ 
श्रद्धा हि दुलभा लोके कलौ खल विशेषतः । श्रद्धौव तीर्थन्देचश्च श्रद्धा स्वर्गापवर्गकौ ॥ 
्रद्वया यत्क्ृतंसवंमनन्तफरदम्भवेत्‌। सत्ये श्रद्धा गुणवती नासत्ये सा फलप्रदा ।।८७ 
काश्यां तिष्ठति यो नित्यं स्नाति भागीरथीजले । 
कुर्यात्साम्वत्सरीं यात्रां पञ्चक्रोशस्यसुन्दरि | ॥ ८८॥ 
स ब्रह्मभूतो निवसेन्ममाञ्नुम्रहतः सुखी ।। ८६ ॥ 


`इति श्रीत्रह्मवेवर्त्ते तृतीयखण्डे काशी रहस्ये पञ्चक्रोशायात्रावर्णने दशमोऽध्यायः ।।१० 


- कल्मष (हपन?) पापञ्च प्राजापस्तप्रत्यान्नायतामेव कल्पयन्ति शिष्टाः । एवमन्तगृ ह- 

छुयात्रायां योजनन्यूनत्वेऽपि बहुतरदेवदर्शनाधिक्यादेव प्राजञापत्यप्रस्यान्नायतामिति 
॥ ८३॥ सत्ये श्रद्धे ति। सस्यपालने कृते सति!श्रद्धा गुणवती तद्भावे न गुणवती 
ततः सत्यपालन कतंव्यमित्यर्थः “अश्वमेधसहस्राद्वधि सत्यमेकम्विशिष्यते ।” 
इतिस्म्रतेः कपटे सत्याभावस्य विद्यमानत्वाच्छ्रद्वाऽपि कपट्युक्तेवेति न सा फळ- 
प्रदेतिभावः ॥ ८७॥ 


2 


ऽध्यायः ] पश्चक्रोशीस्थ देवानाम्वर्णनम्‌ १४३ 


अत्र च क्षेत्रप्रदक्षिणायां दुर्गाकुण्डे पाशपाणिविनायके च वास उक्तः। 
तत्र वासेऽपि मळमून्रविस जनं राण्डुषा दिकन्निष्ठी वना दिकसु च्छिष्टत्यागा द्क भव 
क्षेत्रस्य बहिरेव कायं न देवता शारीरात्मकेक्षेत्रे; तदुक्तं देवीपुराणे “प्रदक्षिणा यदा 
कार्या क्षेत्रमध्ये तदा नरः । गण्डूषञ्च तथो च्छिष्टम्विसर्गो मलमूत्रयोः। निष्ठीवनं नेव 
कुर्याद्देवतायास्तनो सुने | ।” इति । शिवरहस्ये; “श्रृणु वक्ष्ये विधि सम्यक्‌ पञ्चक्रोश- 
प्रदृक्षिणि। यस्प्रदक्षिणमात्रेण नश्यत्यघकुळङक्षणात्‌।॥ उपवासः प्रयत्नेन कार्यो 
मुण्डनपूर्वकम्‌ । पञ्चगव्यन्ततो म्राह्म' ख्नात्वा ज्ञानेशसन्निधौ ।। ततोऽन्तग्रह्‌- 
यात्रापि कत्त॑व्या विधिपूर्वकम्‌ । प्रातरुत्तरवाहिन्यां स्नात्वा विश्वेशमचयेत्‌। मुक्ति- 
मण्डपमासाद्य ततः सङ्करपमाचरेत” ॥ इति। पडञचक्रोशयात्राडकृत्वात्राह्मण- 
भोजनङ्का्यन्तढुक्तं नन्दिपुलस्त्येन नारदम्प्रति “पुरीम्प्रदक्षिणीकृत्य ब्राह्मणान्भोज- 
यन्तिये। तत्‌ कृतार्थन सन्देह एतर्सत्यम्मयो दितम्‌” इति । देवीपुराणे “यात्राइकऋत्वा 
विधानेन ब्राह्मणान्भोजयेत्ततः।॥ प्रियेतां शङ्करो देवी काशिका च परांस्त्रिका । 
सुवासिनीः कुमारीश्च परहंसांस्तथेव च। दीनान्धक्रपणांश्चेव यथाशक्त्यातु 
भोजयेत” इति ॥ अस्याम्प्रदक्षिणायां मार्गेण क्षेत्रान्तर्गतदुर्गापाशपाणि- 
विनायकादीनाम्पूजनाथं गन्तव्यं तेनेव मार्गेण पुनस्तस्मिन्नेव स्थल आगत्य प्रद- 
क्षिणा कार्या | तढुक्तं देवीपुराणे “येन मार्गण गन्तव्यन्तं मार्ग न परित्यजेत” इति। 


इति श्रीमत्परमहंसपरिश्राजका चायंश्री शिवानन्दसरस्त्तीपूज्यपा दशिष्येण 
नीलकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्या्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
दशमोऽध्यायः ।। ६ ॥ 


he 
अर्थकादशोऽध्यायः 
पञ्चक्रोशीयात्रानियमबणनम 


देव्युवाच 
क्षेत्रप्रदक्षिण देव | नियमाःके भवन्ति तान्‌ । 
वदस्व तारिताशेष विश्वनाथ! कृपालय !॥ १।! 
महादेव उवाच 
प्रतिप्रहं परान्नञ्च परदाराभिभाषणम्‌ । परस्वप्रहणं स्नेहादसद्वाताञ्च वर्जयेत्‌ ॥२॥ 
असतास्पापिनां सङ्ग' न कुर्यात्प्रहितो नरः । असत्समागमात्सवं निषफळञ्जायते नृणाम्‌ 
भम द्रोहपरेस्साकं न व्रजे द्विष्णुनिन्दकेः । परापवादन्नो कुर्यात्परद्रोह्‌म्विवर्जयेत्‌॥४॥। 
गुरुनिन्दां शाञ्ननिन्दां शिवधर्ममहात्मनाम्‌ । 
तीर्थलिङ्गतपोनिन्दां न कुर्यात्तु प्रदक्षिण ५ ॥ 
अन्यदा तु कृतम्पापं नश्येत्‌ क्षेत्रे प्रदक्षिणात्‌ । क्षेत्रे प्रद क्षिणामध्ये कृतं केन प्रणाश्यते 
ब्राह्मणे: क्षत्रियेवश्ये: शूद्र श्चेवाऽन्त्यजातिभिः । 
काङक्षिभिः परमन्तत्त्वं कत्तव्या क्षेत्रदक्षिणा ॥ ७॥ 
किड्चिद्दानास्प्रत्यहं ब्राह्मणेभ्यो देयं दीनानाथम्पङर्वन्ध केषु । 
भूमौ शाय्यातेळमांसादिदुष्टं सर्वम्वज्य क्षेत्रयात्रा दिनेषु ॥ ८॥ 


अथैका द्शेऽध्याये यात्रा नियमा उच्यन्ते । देव्युवाच क्षेत्रम्रदक्षिणे देवेति ॥१॥ 
स्नेहादिति देहळीदीपकन्यायेन पूर्वापरयोरन्वेति ॥ २।। ममद्रोहपरेरिति। ननु 


शिबद्रोहिणो यात्रान्नैव ङुर्वन्तीति निषेधो व्यर्थ इति चेन्न व्यवहारार्थन्तेरपि 
यात्राकरणसम्भवात्‌ ॥ ४॥ शिवधर्मे महात्मानस्तदाचरणवन्त इत्यर्थः ॥ ५॥ 
स्ेप्रायश्चित्तपरमावधिरियम्पऽचक्रोशीप्रदक्षिणा तस्याम्पापे कृते प्रायश्चित्तं कि 
अवेदित्यभिप्रायेणाऽऽह अन्यदा स्विति । प्रदक्षिणाधिकारिण आह ब्राह्मणैरिति ॥७ 


| 
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मापान्नशच मसूराश्च चणकान्को द्रवांस्तथा। ताम्बूलम्मथुनञ्चेव भोगानन्यांश्च वजयेत्‌ 
स्थानद्वयम्प्रकु्वीत नित्यश्राद्धश्च सुन्दरि ! । 
यदत्र कश्चित्क्रियते कोटिको टिगुणम्भवेत्‌ ॥ १०॥ 

ब्रह्मचारी गृह्श्थो वा वानप्रस्थोऽथ मस्करी । क्षेत्रे वसन्बहिर्वाऽपि कुर्या देव प्रदक्षिणाम्‌ 


ब्रह्मह्‌त्यादिपापानां प्रायश्चित्तत्नचाऽपरम्‌। 
हिष्कृतानाम्पापानां मध्ये वाऽपि सुरेश्वरि ! 
गयश्चित्तान्तरम्पुंसो न दृष्टं न मया श्रृतम्‌। 

सन्ति देवाश्च वहवः खगभूमौ वहिः सदा ॥ १३॥ 


मदाज्ञान्न ळभन्त्येव वासाथं देन्यमागताः। वंहिःस्थिताः प्रकुवन्ति दक्षिणं क्षेत्रलब्धये 
ममानुम्रहकामेश्च पश्चक्रोशात्मकम्प्रिये । लिङ्गम्प्रदक्षिणीकृत्य द्रष्टव्योऽहं कृपानिधिः 
यस्मिन्क्षेत्रे महादेवि | पुण्यम्पुण्यतरन्तु वा । अनन्तकोटिगुणितं भवेत्सर्वं न संशयः 
अन्तर्गेहे कृतम्पापं केवळं यातनागृहम्‌ । अन्यक्षेत्रे कृतम्पापं पुण्यक्षेत्रे विनश्यति।। १७ 
पुण्यक्षेत्रे कृतम्पापं वाराणस्यां विनश्यति | वाराणस्यां कृतम्पापमन्तर्गेहे विनश्यति 
अन्तगेहे कृतम्पापं वज्त्रलेपो भविष्यति । वजलेपच्छिदे ह्य तत्पश्चकोशाप्रदक्षिणम्‌॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन कु्यारक्षेत्रप्रदक्षिणाम्‌। वाराणसीन्तु सम्प्राप्य प्रमादाद्यो वहिगतः 
देवात्स पुनरागत्य दक्षिणेन प्रशुध्यति । अविमुक्तं महाक्षेत्रं सर्वदा जननी यथा ॥२१ 
पुत्रस्य जननी लोके सर्वदा हितकारिणी। हितकृत्सर्वजन्तूनां काशीहाऽमुत्र सिद्धिदा 

मध्ये क्षेत्रमध्येऽपि कृतानाम्पापाना मि्यर्थः ॥१२॥। स्वर्गभूमाविति | “काश्या- 
श्वतुदिशं देवि | योजनं खर्गभूमिका। मतास्तत्र हि गच्छन्ति स्वगंसुकृतिनाम्पदम्‌” इति 
वचनोक्ता स्वाभूमिका ॥ १३--१६॥ अथ क्षेत्रसंन्यासकृताम्प्रदक्षिणाप्रकारं 
शरोतुम्प्रच्छति देव्युवाच भगवन्निति। कृताच्याना मिति। कृता स्थापिता अर्च्या लिङ्गादि- 
प्रतिमा येस्ते एतादृशा ये नियमेन स्वस्थापितमूर्त: पूजा नियमवन्तस्तेषान्तथा क्षेत्र 
संन्यासिनामपि एतस्माम्क्षेत्राद्वहिन॑ गन्तव्यमिति सङ्कल्पङक्गत्वा ये ऽवस्थितास्तेघा- 
मपीप्य्थः । क्षेत्राद्रहिः प्रद्‌क्षिणायां कृतायां तत आगत्य प्रत्यहं स्तरस्थापित लिङ्गस्य 

१० 
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श्रीदेव्युवाच 
भगवन्सवंभूतेषु कृपापूरितविग्रह ! । कृताच्यांनाम्वद्‌ विभो | क्षेत्रंसन्यासिनामपि॥ 
प्रद्‌क्षिणक्रमं क्षेत्राद्रहिर्वा मध्यतो5पिवा । नियमस्य न भङ्गः स्याद्यथा पापञ्च नश्यति 
देहिनाम्पापसम्बन्धः सर्वदा जायते क्रमात्‌। 
तस्काशिवासिनां नश्येत्‌ क्षेत्रसंन्यासिनान्तथा ।। २४६ ॥ 
पश्वक्रोशस्य यात्रायां शक्तिर्येषां न विद्यते । 
तेषाम्पापं कथं नश्येत्‌ क्षेत्रपापक्ृतां सताम्‌ ॥ २६॥ 
श्रीभगवाडुवाच 
सम्यक्‌ पृष्टन्स्वया देवि ! महाहङ्कारनाशनम्‌ । 
ध्रायश्चित्तं न्यासिनां हि क्षेत्राघोघविनाशनम्‌ ॥ २७॥। 
विधिस्तु पूर्वमेवोक्तो नियमा दियुतस्तव । प्रदक्षिणक्रमस्तेषामवधारय सुत्रते | ॥२८॥ 


पूजासम्भवाभावे नियतपूज्ञानियमस्य क्षेत्राद्रहिने गन्तव्यमिति नियमस्य च 
भङ्गः स्यादेव स यथा न स्यात्तथा वदैत्यन्वयः । कषेत्रस॑न्यासबिधिश्च पूरवमुक्तो न 
विस्मतेव्यः ॥ २३--२४॥ किश्च पञ्चक्रोशयात्राकर्तुमशक्तानाञ्च पापं यथा 
नश्येत्तमपिप्रकारम्वदेत्याह पञ्चक्रोशस्य यात्रायामिति।। २६॥ तथा चाऽधिकारि- 
त्रयं सम्पन्नन्तदुदद शेन श्री भगवानुवाच सम्यक पृष्टमिति ॥ २७।। विश्वेशम्विश्वया 
सहेति। अस्याम्प्रदक्षिणायां पच्चक्रो शाप्रद्‌ क्षिणायाञच ज्योति ढिंङ्गस्य ध्यानं वा सिष्ठळे- 
ङ्गोक्तमुच्यते “ञ्योतिलिङगम्विभाव्यादावापातालार्समुर्थितम्‌। तन्मध्ये भावयेद्देवं 
पञ्चवक्त्रञ्चतुर्भुजम्‌॥ षोडशाव्दस्वराभी तिपरशून्सृगमेब च। दधानञ्चन्द्रशिरसं 
त्रिनेत्रडकुत्तिवाससम्‌ ॥ नानाकल्पसमायुक्तं तस्याङ्के सुवनेश्वरीम्‌॥ भास्वज्वपाप्रसू- 
नाभाङ्ुमारीं : नबयोवनाम्‌। पाशाङ्कुरावराभी तिधारिणींञ्चन्द्रशेखराम्‌॥ सवै 
ऽशृङ्गारवेषाढ्यां ध्यायेदेवम्पराम्ब्रिकाम्‌। लिङ्गास्यपाश्वेयोर्ध्येयौ ब्रह्मविष्णुसुरो- 
त्तमौ ॥ कुर्वाणौ तौ स्तुतिशम्भोः करसम्पुटशालिनो। जिङ्गस्योध्वं हंसरूपं 
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स्नात्वा देवं समभ्यच्ये विश्वेशम्विश्वया सह । 

सोदा दिपङ्चकण्डुण्डि दुण्डपाणिज्च भेरवम््‌ ॥ २६ ॥ 
पू्वैवत्तीरगान्पूज्य दुर्गा' सम्पूज्य यत्नतः । वहिरावरणन्त्यक्त्वा गणेशानान्तु सप्तकम 
मध्ये प्रदक्षिणक्ुर्याद्सिवरणयो: कृती । सम्मुखीभूय विथिवत्पूजयेच्चाऽग्रतःस्थितान्‌ 
देवा देव्यश्च फळदाः क्षेत्रपालाः प्रयत्नतः | एकरात्रं द्विरात्रम्वा वसेन्मध्ये त्रिरात्रकम्‌ 
यत्र श्रद्धा सुमद्दती वसेत्तत्र न संशयः । प्रत्यहं दण्डपाणेस्तु पूजा कार्या प्रयत्नतः ॥ 
दण्डपाणेः पूजनेन सिद्धा भवति नान्यथा। दण्डपाणे ! यक्षपते ! क्षेत्रसंन्यासिवछभ ! 

पञ्चक्रोशस्य यात्रेयं सिद्धा मे त्वस्रसादतः । 

आगत्य विश्वनाथस्य पूजा कार्या च पूर्ववत्‌ ॥ ३५ ॥ 

देव्युवाच 

प्रत्यहं दण्डपाणेस्तु पूजा प्रोक्ता विशेषतः । किमेतद्वद देवेश ! यात्रामुद्दिश्य शङ्कर !॥ 


ध्यायेदूत्रह्माणमव्ययम्‌ । लिङगा घस्तास्क्रोडरूपं ध्यायेद्विष्णु सनातनम्‌? इति ॥ २६॥ 
सप्तकमिति । सप्तावरणविनायकेषु बहिरावरणे विद्यमानं सिद्धिविनायकन्दक्षिणतः 
प्रदक्षिणायाङक्रवा5र्कविनायकादिखर्वबिनायकान्तान्‌ सप्तविनायकान्वामतस्त्यजे- 
दित्यर्थः । तान्विहाय प्रदक्षिणा कार्यतिभावः ॥ ३०।॥ असीवरणयोः कृतीति। 
तथा च मया पूवं य उत्तश्वतु्विधक्षेत्रभेद्स्तन्मध्ये वाराणसीक्षेत्रस्य पूव दशमा- 
ध्यायोक्ता पञ्चक्रोशप्रदक्षिणा द्शिता5नस्तरमेकादशाध्याये5स्मिन्तुक्ता तु नगर- 
प्रदक्षिणिति विचारमन्ते वक्व्यामः । सम्मुखीभूये ति क्षेत्रमध्ये प्रदक्षिणायां सीमान्त- 
स्थिताः कपर्दीश्वरादिकपिलेश्वरान्ता देवाः प्रदक्षिणकतुर्वामत: पतन्ति तेषां सम्मुखो 
मध्ये भूत्वा स्वाम्रतस्थितांस्तान्देवान्पूजये दित्यर्थः || ३२ ॥ पञ्चक्रोशस्येति। यद्यपीयं 
नगरप्रदक्षिणा तथापि पञ्चक्रोशीबुध्या क्ृतत्वात्पञ्चक्रोशास्येत्युक्तम्‌ ३३-३५ 
नगरप्रदक्षिणाकतृ णां दण्डपाणिदशेनमावश्यकुक्तं तत्र निमित्तम्पृच्छति देव्युवाच 
प्रत्यहसिति ॥ ३६ ॥ 
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श्रीभगवानुवाच 
काशीम्प्राप्य वहिनेव गच्छेत्सर्वात्मना क्कचित्‌ । 
मन्मुखात्सम्यगाश्रुत्य क्षेत्रसन्त्यासक्कत्तमः ।। ३७ || 
दण्डपाणिः समभवत्तदारभ्य वरानने | । कालान्तरे तदा देवि! क्रूषिभिर्नारदादिभिः 
एडोऽहं क्षेत्रननितपापनाशनमद्भुतम्‌ । तदा सुदुलूभन्देवि ! प्रायश्चित्तम्मया महत्‌।॥ 
उपदिष्टम्महलिडगं प्रदक्षिणमशेषतः । तच्छू ,त्वा प्रष्टवान्‌ दण्डपाणिः क्षेत्रपरायणः 
तदा मयोपदिष्टोऽसौ सहापाशुपतः कृती । क्षेत्रयात्रा द्वितीया मे मयोक्ता दण्डपाणये 
ततो दण्डपतेः पूजा कतँव्या पूत्तिका रिगी। पञ्चक्रोशास्मकस्येव लिङ्गस्य परमात्मनः 
प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥ 
देव्युवाच 
ज्ञारवाऽपि श्रद्धया देव | न कुवन्ति प्रद क्षिणम्‌॥ ४३ ॥ 
तत्केन हेतुना मर्त्या उपेक्षन्ते महाफलम्‌ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
श्रद्धापुण्यवतां देवि ! न पाण्डित्यादिभिस्सदा ॥ ४४॥ 
तस्माद्धर्म प्रयततां सिध्येत्सवेन्न चाऽन्यतः ।। ४५ ॥ 


श्रीभगवानुवाच तदारभ्येति । मन्मुखनिःस्ृतवाक्यश्रवणोत्तरकालमारभ्ये- 
त्यर्थः । तथा चैतस्या यात्रायाः प्रवर्तकः स एवाचाये इति | तत्प्रसादादेव साफल्यं 
यात्राया अवेदिति। तस्पूजजनम्प्रस्यहमावश्यकमुक्तमितिभावः। कस्मिन्‌ समये 
त्वयोक्तं तत्राऽह्‌ कालान्तरे तदा देवीति । यस्मिन्कस्मिश्चित्का ळान्तर इत्यर्थः।। ३७- 
३६॥ द्वितीयेति । एका पञ्चक्रोशयात्रा द्वितीया वाराणसीक्षेत्रयात्रा ॥ ४१ ॥ महा- 
प्रदृक्षिणाया आवृत्तिफलमाह पञ्चक्रोशेति। एवपद्स्य जीवन्सुक्तस्येत्यश्राऽन्वय 
॥ ४२ ॥ देव्युवाचेति प्रश्नार्थः स्पष्टः ॥४३। श्रीमगवानुवाच श्रदूघेति। श्रद्धा दौल- 
भ्यादेवाधर्मिणो धम न कुवन्तीत्यथः ।। ४४ ॥ 
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यन्न यत्र परिरज्यते जनस्तत्र तत्र सुखमेधते पुनः । 

साधनानि विदधाति तत्परो येन तत्फलमवाप्नुयान्नरः ।॥४६॥ 
लोकिके परमवेदिकेऽथ वा पामरः परमतत्त्ववित्तथा । 

मोदकः परममोदको यथा दीयते कपटभार्यया यथा ॥४७।। 

मोहितो नहि विचारयत्ययं जीवनम्मरणमप्यहोऽवशी । 

एकमेकं काळकूट मिन्द्रियन्नाशकृत्पुन: ॥ ४८॥ 

त देवशो धितं यद्ठद्विषमप्यमृतम्भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

जगत्तुणीकृत्य स काळमृत्युं स्वात्मानमायोज्य शिवेन योग: । 
अविन्नमेवं समळम्विस्रूञ्य. शारीरसंज्ञम्मलखण्डभाण्डम्‌॥ ५०॥- : >: 
सुकतो भवेदेष नचाऽन्यथेव मत्यः प्रसादादपि ते विरक्तः। . © 
कः कतु मेवम्प्रभवत्यविध्नं कलो मनुष्यो बहुदोषयुक्तः ॥ ५१ ॥:- ` = 


जनाचरण इष्ट्वा चतुर्भिः श्ळोकेराक्रोशति भगवान्‌ यत्रयत्रेति । एवं रीत्या- 
व्यर्थमायुः क्षपणङ्कुवेन्तीत्यर्थः ॥ ४६ ॥ लोकिक इति । यथा कपटरहितया प्रियया 
भार्यया दत्तो मोदकः पक्कान्नविशेषः परप्रमोदकः परमतोपकारी भोक्तुः स्वामिनो 
भवति तथाऽयम्पामरः परोक्षपरमतस्वविदपि लोकिके परमवेदिकेऽथ वा स्वचाडुवा- 
क्यैर्जेनान्वः्चयितुस्परबृत्तस्तेषां मोदको हर्षकारको भवति लोका अपि एतादृशधूत्त- 
वाक्येष्वेब विशबासङक्ृस्वाऽधोगच्छन्तीतिभावः । परन्तु मोहितः सन्खस्य जीबन- 
म्मरणम्वा न विचारयत्यहो आश्चयम्‌ | ।।४७। तहि किङ्कतंव्य मितिचेत्तत्राऽऽह एकमेक 
मिति॥ ४८॥ यथा विषं शोधितं शाञ्जमार्गेणासृतम्भवेत्तथेन्द्रियाण्यपीत्यर्थः ॥४०॥ 
एवमिन्द्रियरोधनडकुत्वा किंकतेव्यन्तत्राऽऽदद जगत्तुणीति। कालमरत्युसहितं जगत्तुणी- 
कृत्य मिथ्वारवनिश्चयेन तुच्छीकृत्य तत्रैषणां त्यक्त्वा स्वात्मानं स्वजीवं योगेयोंगसा- 
घने: शिवेन परमात्मना संय्रोज्य तदेक्यं सम्पाद्य पश्चा द्बरृत्ताबुत्थितायामपि -शसैरु- 
संज्ञस्विसज्य तादार्म्यन्त्यक्स्वा एष पुरुषो मुक्तो भवेन्नचान्यथा नात्यप्रकारेणे-तथः- 
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तथापि मुक्तो भविता यदि त्वां भजत्यभीद्षणं सकलेश्चभावेः । 

पूरवो दितो हुर्मतिद्शकोऽयं विमोहनार्थैर खिलेश्च शास्त्रैः ॥ ५२॥ 

बीभर्सिते दुर्विषहे कदाचिद्यो वाऽषुरागो भविता नरस्य । 

स चेद्भविष्यत्परमात्मनीशे को नाममुक्तो न भवेद्भवाव्येः ।। ५३ ॥ 
अविसुक्तम्ममक्षेत्रम विमुक्तं सदा शिवम्‌ । अविमुक्‍तजनं शान्तं सेवन्ते ये छृतब्रताः 


चेदङ्कतेव्यमितिभावः॥ ५० ॥ नन्विदं कतेव्यमतिदुळंभं ठुःसाध्यः्च सहतासपीति 
तद्न्योऽपि प्रकारः सुळभो मोक्षदायकोऽस्ति चेट्ठदे तिचेद्‌ हितो योऽपिप्रकारोऽस्तीस्याहू 
मत्यः प्रसादादपि ते विरक्त इति। हे भगवति ! सकलैः साधनेविहीनोऽपि यदि केवलं 
स्वत्प्रसाई साधयति तर्हि तस्मातप्रसादादेव विरक्तो भवतीत्यर्थः । देवीम्रसादादेव 
ब्रह्मत्वळाभश्च तळवकारोपनिषद्याम्नायते “स तस्मिन्नेवाकाशे खियमाजगास बहु- 
शोभमानामुमां हैमवतीं तां होवाच किमेतद्यक्षमिति त्रह्म ति हो वाच” इति। तथा झुक- 
्प्रति देवीवाक्यं सौरपुराणे “सत्प्रसादादेवविज्ञानं ततो मुक्तिनंसंशयः” इति । सूत- 
संहितायामपि “पार्वती परमा विद्या ब्रह्मविद्याप्रदायिनी । विशेषेणेव जन्तूनां नाऽत्र 
सन्देहकारणम्‌” ॥ इति । तथा देवीभागवते “यद्भक्तिलेशलेशांशलेशलेशळवांशकम्‌। 
छब्ध्वा झुकतो भवेजन्तुस्तां न सेवेत को जनः” ॥ इति । इतरसाधनानां दुःसाध्यत्वेन 
क्ृतेरपि सिद्ध रदृश्यत्वेन च सवेसाधनापेक्षया त्वञ्चरणारविन्दाचंनं सर्व॑भावैयेदि 
करोति बहुजन्माजितपुण्यगौरवात्तदा सकळदोषयुक्तोऽपि निविन्नम्मुक्तो भवतीत्याह 
कः कर्तुमेव मिति। एवं श्रुत्युक्तसाधनप्रकारं कर्तु कः प्रभवति समथो भवति न कोऽपी- 
त्यथः ५१-५२॥ तथापि साधनरह्नितोऽपि तथा च देवीभागवते मार्कण्डेयफुराणे 
च 'सेषा प्रसन्ना वरदा नृणाम्भवति झुक्तये? इति। पूर्वो दित इति। विमोहनाथेरखिलेश्च- 
शास्त्रेलौकानान्दुमेतिदर्शको यो वीभर्सितेदुविषहदे कदा चिद्भविता जायमानः पूर्वो- 
क्तोऽनुप दोक्तोऽनुरागः सचेत्परमात्मनि भविष्यद्भविष्यति तदा भवाब्धेः को न मुक्तो 
भवेदपि तु सवे एवेत्यर्थः ।।५३॥। अस्तु सा कथाऽविमुक्ताश्रितानां सर्वमेव सुळभन्तव 


ऽध्यायः ] कषेत्रसंन्यासकृतां प्रदृक्षिणाक्रमवर्णनम्‌ १४१ 


विसुक्ताः परमानन्दे पदे स्थितिमुपागताः । अनेकजन्मसुमहत्साधनेज्ञानमुत्तमम्‌ | 
प्राप्छुवन्ति वदेकेन जन्मना साधुवासिनः। अष्टाङ्गादिभिरन्यैश्च तपोमोक्षादिभिः सदा 
साघितेः पाक्षिकी सिद्धिरविमुक्ते निरर्गला । 
अविमुक्तात्रो योगो ज्ञानन्दानं जपस्तपः ॥ ५७ ॥ 
क्षेत्रन्यासँ दृढडक़त्वा वसेद्धमपरः सदा । क्षेत्रन्यासपराणान्त्वमहमप्यनुकामजेः ॥५८ 
ओगैः सहायता यातौ दिशावः परमाङ्गतिम्‌ । यथा पतित्रता भार्या भर्तारमनुगच्छति 
तया साहसमालम्ब्य काशीमनुगतो भवेत्‌ । गुरुद्रोहरतो यस्तु विप्रद्रोहपरस्तथा ॥६० 
न तस्य काशी सिध्येत बहुभिः साधनेयंतः । 
क्षेत्रसन्न्यासिनामेवं क्रमः प्रोक्तो मयानधे | ॥ ६९॥ 
प्रद्‌क्षिणाया माहात्म्यं महापापहरं शुभम्‌॥ ६२॥ 


इति श्रीन्रहमवैवर्त्त तृतीयखण्डे काशी रहस्ये क्षेत्रसंन्‍्या सिनाम्प्रदक्षिणामाहात्म्यवर्णन॑ 
नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


मम च प्रसादा दस्तीत्याह अविसुक्तमिति।५४।। जपस्तपो नास्तीत्यर्थः ॥५७॥ त्वमिति 
देवीम्प्रति शिवोक्तिः अनुकामजे: कामोत्तरञ्जायमानेभोगे रित्युत्तरेणाऽन्वयः क्षेत्र 
सन्न्यासिनाम्भोगम्मोक्षञ्च ददाव इतिभावः॥ ५८॥ साहसमप्यालम्च्येत्यर्थः । 
बहुभिः साधनेर्युतोऽपि यो शुरुद्रोहरतस्तस्येत्यन्वयः॥ ६१--६२॥ 


इति श्रीमत्परमह॑सप रिव्राजकाचार्यश्री शिवानन्द्सरस्वतीपूज्यपाद्‌शिष्येण 
नीळकण्ठसरस्रतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


अत्र टीकाङ्गतोक्तो विशेषः : 
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इयं दशमाध्याये या पञ्चक्रोशाप्रदक्षिणोक्ता सा कि काशीक्षेत्रस्योत वाराणसी 
क्षेत्रस्य ? तत्र नाद्यः, काशीक्षेत्रस्याऽऽनाहतो विस्तारतश्च दशाक्रोशासितस्वात्त तथा 
हि मध्यमेश्वरमारभ्य देहळीविनायकपर्येन्तं सूत्रश्रमणेन मध्यमेश्वरस्य पूर्वतः 
पश्चक्रोशास्तथा पश्चिमतः पञ्चक्रोशास्तथा दक्षिणोत्त्योः पञ्चक्रोशा मिलित्वा 
द्शक्रोशताविस्तारत आनाहतश्च सिद्वा ।'तत्र क्षेत्रमध्ये यदा गङ्ग तिबचनाद्गङ्गायाः, 
क्षेत्रमध्यस्थत्वं प्रतिपादित श्री गङ्गां वामतः कृत्वा प्रदक्षिण मथाचरेत' इति । बचनात्प्र- 
दक्षिणाया अद्धंक्षेत्रविषयत्व॑ सिद्धम्‌। नच क्षेत्रस्य दशक्रोशमितत्वे वृषभध्वजस्याडपि 
तद्न्तर्गतर्वसम्भवाद्श्रपभध्तरजस्य सीमा “व द्दिगतम पिज्ञेयन्तीर्थमिदं शुभम्‌” इति। 
काशीखण्डवचनेन बह्दिभावः कथमुक्त इति चेन्न, तत्र सीमावहिगंतत्वञ्न काशी- 
सीमाबहिर्गतस्बम्विवक्षितम्‌, किन्तु वाराणसीसीमाबहिर्गतस्वम्विवक्षितं वाराणसी 
क्षेत्रस्य च बृपभध्वजपर्यन्तमभावस्याऽ्नेने वचनेन वोधनात्‌ । अतएव “मध्ये वारा- 
णसी श्रेष्ठं मम सान्निध्य्रतोऽमरेः” इत्युत्तरार्धन स्वसान्निध्येनेच तस्य श्रेष्ठत्वसुक्तम्‌ 
_तथाच अद्ध क्षेत्रस्य सा प्रदक्षिणा सिद्धा न सर्वस्य काशीक्षेत्रस्येति । न द्वितीयः, 
बांरांणसी:क्षे्रप्रदक्षिणाया द्वितीयायाः क्षे्ासंन्यासिविषयत्वेन प्रथग्बक्ष्यमाण- 
स्वादिति। अत्रोच्यते पश्चक्रोशयात्रा वाराणसीक्षेस्येच न काशीक्षेआस्य । ननु तथात्वे 
प्रञ्चक्रोशप्रदक्षिणा काशीप्रदक्षिणशश्देन कर्थं पुराणेषु व्यवह्वियत इति चेन्न 
म्रामेकदेशे ्रामशान्दप्रयोगवस्काश्यद्ध देशेऽपि काशीपदप्रयोगोपपत्तेः। वाराणसी- 
क्षेत्रस्य चाऽसिवरणानद्यावारभ्य पाशपाणिविनायक पर्यन्तरवस्य पाझोक्तपूर्ववचने 
कथनात्‌; कदमेश्वरादीनाँ सीमान्तस्वोक्तिरपि अन्तशब्दस्य समीपदेशवाचितया- 
युक्तैव । यातु द्वितीया क्षे्रसंन्यासिविपया प्रदक्षिणा सा तु नगरंप्रदक्षिणाशब्द- 
वाच्या न तुसा वाराणसीक्षेत्रस्य । नलु तथात्वे कल्पतरौ काशीरहस्ये आग्नेये क्षेत्र- 
संन्यासविधौ “क्षत्राम्प्रदक्षिणङ्कर्यादृक्षिण चोत्तरे तथा । पञ्चरात्रेण वे कुर्या- 
त्सवपापनिवृत्तये ॥ केदारम्प्रथमं स्थानं भीमचण्डी द्वितीयकम्‌ | ठुतीयम्वरणा चेव 
चतुथम्ब्रृषभध्त्रजः” ॥ श्रीविन्दुमाधवस्विद्यात्पञ्चमं स्थानमुत्तमम्‌” इति वचनेन क्षेत्र 
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संन्यासिनास्वाराणसीप्रदक्षिणवासस्थानकता कथमुक्तेति चेन्न तत्र क्षेत्रसंन्यास 
शब्देन बिध्युक्तसंन्यासा तिरिक्तकाशीवासनिश्चयरपक्षेत्रसंन्यासस्य विवक्षितत्वात्‌ 
अतएवान्तिमाध्याये काश्यां येर्ढिङ्ग' स्थापयित्वा तत्पूजानियमः कृतस्तेपां तथा 
क्षेत्राद्वह्दिनंगन्तव्यमिति सङ्कटपः कृतस्तेपां क्षेत्रसंन्या सिना व्व तथा राजवृद्धकुमाराणां 
चाशक्तानाम्पूर्वोक्तप्रदक्षिणा कर्तु मशक्तानां कि प्रायश्चित्तमिति देव्या प्रश्‍ने कृते तदर्थ- 
सियं द्वितीया प्रदक्षिणोक्ता । तस्यामपि प्रदक्षिणायां भौमचण्ड्यादिस्थले वासे सति 
तत आगत्य प्रत्यहं स्वस्थापितलिज्ञानां पूजनम्प्रत्यहं दंडपाणेश्च पूजनङकत्वा 
पुनस्तत्रगन्तुमशक्यत्वेन द्वितीयप्रदक्षिणाकथनमसङ्गतमेव स्यात्‌। किश्च “बहिरावरणं 
त्यक्त्वा गणेशा नान्तु सप्तकम” इति द्वितीयग्रद॒क्षिणायामुक्तेन वचनेन प्रथमावरण- 
गतानां गणेशानां त्यागस्येव कथनात्‌ कुत एव भीमचण्ड्यादिस्थले वासप्राप्तिः 
स्यात्तथा च ह्वितीयप्रदक्षिणाकतृ भिर्यथा प्रत्यहं स्वस्था पित लिङ्गस्य पूजनन्द्ण्डपाणि- 
दर्शन$च स्यात्तथा वासः कर्त्तव्यो यथेष्टम्‌ । अतएव “राजवृद्धक॒माराणां यथेष्टस्वास- 
इष्यते” इति वचनं सङ्गच्छते । तस्या एव प्रदक्षिणाया नगरप्रदक्षिणिति प्रसिद्धिः 
परन्तु सा बह्दिरावरणगतार्कविनायकडुरर्गविनायकंपाशपाणिविनायकखरवविना- 
यकान्वामतः कृत्वा कुर्यादिति सिद्धम्‌ । इदः्च वर्तृलक्षेत्रपक्षे पाद्यवचनप्रोक्त- 
क्षेत्रव्यवस्थयोक्तम; कलियुगे तु शंखाकारमेव क्षेत्रं सम्प्रतिप्रदक्षिणायां यथा वतते 
तथेब तस्मिन्पक्षे प्रथमा प्रदक्षिणा काशी क्षेत्रस्येव द्वितीया तु नगरप्रदक्षिणेति बोध्यम्‌ । 
इति श्रीकाशीरहस्यव्याख्याने सेतुबन्धाभिधे एकादशोऽध्याये विशेषो क्तिः। ११॥ 

अथ पञ्चक्रोशयात्राक्रमः। यात्रापूर्वेदिवसे प्रातरुत्तरवाहिन्यां स्नात्वा 
नित्ययात्राङकृत्वा सुक्तिमण्डपे उपविश्य प्राणानायम्य देशकालादि सङ्कीत्य 
काशीवाराणस्यविसुक्तान्तग हाख्यचतुरविधक्षेत्रक्ृतसमस्तपापक्षयार्थं श्वः करिष्य- 
माण पञ्चक्रोशयात्रान्तभूतं दुण्डिराजपूजनं अन्तगृ हयात्रावपनं पञ्चगव्यप्राशनश्च 
करिष्ये इति सङ्कुहपङ्कुर्यात्‌। तदनन्तरं ` ढुण्डिराजं पञ्चोपचारेः सम्पूञ्याऽ- 
न्तगृ हयात्रावपनच्च कृत्वा ज्ञानवाप्यां ख्रायात्‌ । तदनन्तरं तत्रैव पञ्चगव्यप्राशनं 
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कुर्यात्‌। तस्मिन्दिने शक्तश्चेत्‌ उपवासङ्कुर्यात्‌ असक्तश्चेत्‌ हविप्याशनङ््यात्‌ इति 
पूवेदिनकृत्यम्‌। यात्रादिवसे प्रातररुत्तवाहिन्यां स्रात्वा नित्ययात्राऽच कुरवा 
यात्रार्थम्पुनर्भवानीशङ्करो सम्पूञ्य झुक्तिमण्डपमागत्य तत्रोपविश्य महतीस्प्रतिज्ञा- 
दुर्यात विष्णुविष्णुरिति एवं गुणविशेषणविशिष्टायामित्यन्तमुफ्त्वा असुक 
शमेणो मम काशीबाराणस्यविसुक्तान्तगू हाख्यचतु्विधक्षेत्रकतज्ञानाज्ञान- 
कामाकामसकृदसकृतका यिकवा चिकमानसिकसांस गिकस्पृष्टासपृष्टसुक्ताझुक्तपीतापीत 
सकलोपपातकळघुपातकसङ्कळीकरणम छिनीकरणापात्रीकरणजातिश्र शाकरप्रकीणेक - 
पातकानाम्मध्ये सम्भावितानां निरासार्थ पञ्चक्रोशयात्रामहङ्करिष्ये इति 
सङ्कहपङक्ृत्वा (१) प्रतिज्ञाङ्कर्यात्‌ साचेत्थं “काश्याम्प्रजातवाक्कायमनोजनित- 
मुक्तये । ज्ञाताज्ञातविमुक्त्यर्थम्पातकेभ्यो हिताय च ॥ पञ्चक्रोशात्मकं लिङ्गः 
ज्योतिरूपं सनातनम्‌। भवानीशङ्कराभ्याञच छक्ष्मीश्रीशविराजितम्‌। दुण्डि- 
राजादि गणपेः षट्पञ्चाशद्भिराब्रतम्‌। द्वादशादित्यसहितं नृसिंदैः केशवेर्युतम्‌॥ 
कृष्णरामत्रययुतँ कूर्मेमत्स्या दिभिस्तथा । अवतारेरनेकेश्च युतम्बिष्णोः शिवस्य च ॥ 
गौर्यादिशक्तिभिज्ञुष्टं एवं कुर्याम्प्रदक्षिणम्‌। बद्धाञ्जलिः प्रार्थयीत महादेवम्महे- 
श्वरीम्‌॥ पञ्चक्रोशस्य यात्राम्वे करिष्ये विधिपूवेकम्‌ । प्रीस्यर्थन्तव देवेश | सर्वाधोघ- 
प्रशान्तये। इति सङ्कल्प्य मौनेन विश्वेशञ्च पुनः पुनः ।” प्रणिपत्य ढुण्डिराज- 
प्रार्थयेत्‌ तञ मन्त्रः । “ढुण्डिराज | गणेशान महा विन्नौषधनाशन। पञ्चक्रोस्य यात्रार्थं 
देह्याज्ञाङक्पया विभो !” ॥ तदनन्तरं देवम्म्रार्थयेत्‌ तञ मन्त्रः । “करिष्ये विश्व- 
नाथाऽहं पञ्चक्रोशप्रदक्षिणम्‌। आज्ञान्देहि महादेव! सबेपापापचुत्तये”।। तदनन्तरं 
स्वक्कृतानपराधांस्मरेत्‌ । तेचोक्ताः शिवरहस्ये “निष्ठीवनङकरत॑ काश्यां दत्तो च चरणौ 
मया । लिङ्गे ष्वेव सदा शम्भो! तत्पापं शान्तिमेष्यतु || काश्या्ञळचराः केचित्पा- 
द्घातेन संहताः । शिवरूपा महादेव तत्पापं शान्तिमेष्यतु ॥ काश्यां स्थलचराः 


कीटाः पाद्घातेन संहताः । करेण निहताः केचित्‌ तत्पापं शान्तिमेष्यतु ॥ काश्या- 
मन्नार्थिनामन्नं शक्तेनापि मया शिव: | न दत्तं लोभमासाद्य तत्पापं शान्तिमे- 
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ष्यतु । सशक्तेन विभो ! सम्यगन्तग्र हप्रदक्षिणम्‌ | मया न कृतमीशान | तत्पापं 
शान्तिमेष्यतु॥ कदाचिद्नुता वाणी निःस््ृतामन्सुखा च्छिव | । सर्वपुण्यहरा शम्भो ! 
तत्पापं शान्तिमेष्यतु ॥ कदाचिददुदकम्पीतमकृत्वा भस्मधारणम्‌ | प्रमादेन महादेव 
तत्पापं शान्तिमेष्यतु ॥ ज्ञानवाप्या जढेरम्ये भ्रमेणेव कदाचन । स्नानं न कृतमीशान 
तत्पापं शान्तिमेण्यतु ॥ कदाचिन्न कृतं शम्भो | दण्डपाण्यचनम्मया । नाचितो 
दुण्डिराजोडपि तत्पापं शान्तिमेष्यतु ॥ वीरेश्वरो श्रमेणैव कदाचिन्नाऽचितो मया । 
सर्वार्थदः कृपासिन्धो | तत्पापं शान्तिमेष्यतु ॥ श्रीमान्पशुपतीशोऽपि पशुपाश- 
विमोचकः । कदाचिन्नाईचिंतः शम्भो | तत्पापं शान्तिमेष्यतु ॥ श्रीकालभैरवः शास्ता 
भ्रमेणेब कदाचन । नाराधितो महादेव ! तत्पापं शान्तिमेष्यतु ॥ प्रचण्डविन्न संहर्ता 
वक्रतुण्डेश्वरो मया । कदाचिन्नाऽचितः शम्भो | तत्पापं० । शिवगङ्गाजछे स्नानं 
कदाचिन्न कृतम्मया। आलस्येन विरूपाक्षः तत्पापं०। ओंकाराख्य॑ महा लिङ्ग भ्रान्तेनेव 
कदाचन । मया नाभ्यचितं शम्भो तत्पापं०॥ केदारेश्वरमासाद्य तं नाराध्येव 
संस्थितम्‌ । मया कदाचिद्विश्वेश तत्पापं० । एवमपराधान्स्मृत्वा ज्ञानवाप्यां स्नायात्‌ 
विश्वेश्वरं सम्पूज्य वीरेश्वरपछुपतीश्वरकाळभेरव वक्रतुण्ड० ओंकार केदारेश्वरान्‌ 
सम्पूञ्य पुनविश्वेश्वरमागत्य भक्तिपुरस्सरं सम्पूजयेत्‌ । तत्र ध्यानम्‌ यथा 
«ङ्यो तिलिङगम्विभाव्याऽऽदावापाताळार्सञ्भुत्थितम्‌ । तन्मध्ये भावयेद्देवं पञच- 
बक्त्रं चतुभजम्‌ ॥ षोडशादद्स्वराभी तिपरशून्मगमेव च । दधानं चन्द्रशिरसं त्रिनेत्रं 
कृत्तिवाससम्‌ । नानाकल्पसमायुक्तं तस्याङ्के भुवनेश्वरीम्‌ । भास्वञ्जपाप्रसूनाभां 
कुमारीं नवयौवनाम्‌॥ पाशाङ्कशवराभीतिधारिणीं चन्द्रशेखराम्‌। सर्वेश्श्झगार- 
वेषाह्यां ध्यायेदेवम्परास्बिकाम्‌॥ लिङ्गस्य पाश्वेयोर्ध्येयो ब्रह्मविष्णुसुरोत्तमौ । 
कुर्वाणौ तौ स्तुति शम्भोः करसम्पुटशालिनो ॥ लिङगस्योध्तं हंसरूपं ध्यायेद्त्रह्माण- 
मव्ययम्‌ छलिङ्गाधस्तात्क्रोडरूपं ध्यायेद्विष्णुं सनातनम्‌? इति। “विष्णुश्च 
दण्डपाणिं च इुण्डिम्भेरवमेब च । आदिस्यगणपांश्चेव पूजयेत्पुनरेब च ॥” त्रिः 
प्रदक्षिणीकृत्य दण्डवत्प्रणिपत्य मोद्म्प्रमोदं सुमुखन्दुमुखं गणनायकम्प्रणम्य पूज- 


1110 


१५ 


यित्वा दण्डपाणिम्पुजयेत्‌ तदनन्तर॑ विश्वेश्वरपुरतः कालराजं सम्पूज्य मौनेनेव 
मणिकणिङगच्छेत्‌ तत्र विधिना स्नात्वा मणिकर्णीश्वरम्पृ जयेत्‌ । ततः पुनरागत्य 
सिद्धिविनायकम्पजयेत्‌ ततो मणिकणितटे गङगाकेशवललिताञच पूज्य जरासन्धे- 
श्वरम्पूजयेत्‌ ततः सोमनाथम्पूञ्य तत्रेव दाल्भेश्वरम्पूजयेत्‌। ततः शूछटङ्के श्वरम्पूञ्य 

राह सम्पूजयेत्‌ ततो दशाश्वमेधेश्तरं सम्पुञ्य वन्दीं तत्व पूजयेत्‌ ततः सर्वेश्वरं 
केदारेश्वर केदारेश्वरे स्नानमुक्तमम्निपुराणे । हनुमदीश्वर॑ सङमेशञच सम्पूज्य 
लोळार्कम्पूजयेत्‌ तत्रैवार्कब्िनायकं सम्पूज्य असीतीरम्पुनत्र जेत्‌ असिसङ्गमे 
स्नानम्बचनाभावात्‌ कृताकृतम्‌ ततः क्षेत्रम्प्रदक्षिणीकृत्य दुर्गाङगण्छेत्‌ तत्र स्नात्वा 
आदो दुगोविनायकं सम्पूच्य दुर्गाम्पूजयेत्‌ तत्रेव वसेत्‌ तत्रबासे नियमङक्तो नान्दे 
पुलस्त्येन नारदम्प्रति 'सीमाविनायकेभ्यश्च वहिः काश्या: प्रमाणतः। तावत्‌ क्षेत्रम्बि- 
जानीयाद्यावद्वनुः शातत्रयम्‌। क्षेत्रा दन्तर्वसेन्नित्यम्वहिःक्षेञम्प्रदक्षिणम्‌? इति सीमा- 
विनायकध्थानानि च काशीखण्डे स्पष्टानि । श्राद्धङक्रबा मधुपायसलड डुकेः ्राह्म- 
णान्भोजयेत्‌। रात्रौ पुराणश्रबणादिसिर्जागरणङ्कुर्यात्‌ ततः प्रातस्तत्रीव स्नास्वा 
दुर्गाम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ “जयदुर्ग । महादेवि ! जय काशिनिवासिनि। क्षेत्रविन्नहरे- 
देवि | पुनदेर्शनमस्तु ते” इति ॥ दुर्गा सम्प्रार्थ्य विष्वक्सेनेश्वरङ्गाच्छेत्‌ तं पूजयित्वा 
कदेमेश्वरङ्गच्छेत्‌ तत्र कदेमतीर्थे स्नात्वा कूपावलोकनऽ्च कृत्वा पञ्चत्री हिभिस्तिळेः 
कद मेश्वरम्पुजयेत्‌ तत्रच सोमनाथविरूपाक्षन्नी ळक्रण्ठञच सम्पूच्य श्राद्धादि पूवेबत्‌ 
कृत्वा वही किड्चिद्धोमम्मिधाय ब्राह्मणान्‌ भोजञयेत्‌ तत्र वासङकुर्यात्‌ पुराणश्रबणा- 
दिना रात्रौ जागरणङकस्वा प्रभाते प्रातःस्नानादि कृत्वा कद मेश्वर सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ 
तत्र मन्त्रः “कदमेश | महादेव | काशिवासिजनप्रिय !। स्वर्पूजनान्महादेव | पुनदेशेनम- 
स्तुते” ।। ततो नागनाथं सम्पूञ्य चासुण्डाम्पूजयेत्‌ । ततो मोक्षे शङ्करुणेशञच सम्पूञ्य 
चीरभनद्रम्पूजजयेत्‌ विकटां दुर्गा' सम्पूज्य डन्मत्तभेरवम्पूजयेत्‌ ततो नीढङ्कालकूटञ्च 
सम्पूज्य विमलां दुर्गाम्पूजयेत्‌ ततो महादेवं सम्पूञ्य नन्दिकेशम्शरङ्गिरिटं त्रैव 
गणप्रियम्विरूपाक्षं यक्षेशं विमलेशं मोक्षदं ज्ञानदं अमृतेशञ्च तेच पूजयेत्‌ 


सटीक काशीरहस्यम. [ एकादशो 
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ततो गब्धधसागरन्तीर्खा भीमचण्डीङ्गच्छेत्‌ गन्धवसागरे स्नात्वा तपणादि विधाय 
भीसचण्डीम्पयसा स्नापयित्वा पच्चोपचारे: सम्पूजयेत्‌ तत्र श्राद्धम्विधाय त्राह्मणा- 
नभोजयेत्‌ । यद्यपि पञ्चक्रोशयात्रायां त्रह्मवेवर्त्त कदमेश्वर ब्रृपभध्वजस्थले एव श्राद्ध- 
सुक्तं “तथापि दिनाष्टकेन विधिवत्पश्चकोशम्रद क्षिणम्‌। करत्तव्यमतियत्नेन खाद्वन्नेरपि 
शोभनेः। मध्ये सर्वेषु तीर्थेषु स्नात्वा सम्यग्यथाविधि। “श्राद्ध कार्य प्रयत्नेन खाद्वन्ने- 
रतिशोभने” इति शिवरहस्यच चनेन सर्वतीर्थेषु श्रा द्वङ्कत्त व्यमित्येव नियमः। तत्रेव रवि- 
रक्ताक्षगन्धवेन्नरकार्णचतारकं शिवश्चण्डविनायकश्च सम्पूज्य रात्रौ जागरणङ्कुर्यात्‌ 
प्रभाते प्रातःस्नानस्विधाय भीम चण्डीं सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ । तत्र मन्त्रः। “भीमचण्डि प्रच- 
ण्डानि सम विन्नानि नाशय । नमस्तेऽस्तु गमिष्यामि पुनदर्शनमस्तु ते ॥” एवं भीम- 
चण्डीं संप्राश्य तत एक्रपादङ्गणप तिङ्गच्छेत्‌ तं नत्वा पूजयित्वा तिळतन्डुळान्‌ तत्र विकि- 
रेत्‌। ततो महाभीमम्भेरवम्भेरवीच पूजयेत्‌। ततः सिन्धुरोधसि भूतनाथं सोमेशाम्पूञ्य 
काळनाथं कपदींशं कामेशं गणेश्वरं वीरभद्रः चारुमुखं गणनाथं पूजयेत्‌ ततो देहः 
छीशं सम्पूज्य मोदकः प्रथुकोर्छाजेः सक्तुभिश्चेक्षुपवभिः नेवेयङक्रस्वा तत्पाश्व॑ षोडश 
विन्नान्पूजञयेत्‌। तत उद्दण्डगणपं उत्कलेश्वरं सम्पूज्य रुद्राण्यास्तपोभूमि इष्ट्वा 
रामेश्वरस्त्रजेत्‌। तत्र वरणायां स्नात्वा तर्पणादि विधाय श्वेततिळेविल्वपत्रादिभिः 
रामेश्वरं सम्पूज्य पूवेदिग्भागे सोमनाथं भरतेशं लक्ष्मणेशं शत्रष्नेशं ग्रावाभूमीश्ररं 
नहुषेश्‍वरञ्च तत्रैव पूजयेत ततस्तत्र वासम्विधाय श्राद्धभोजना दिकङक्रृस्वा पुराणश्र- 
बणादिना रात्रो रामेश्वरपुरतो जागरणङकुर्यात्‌ । प्रभाते प्रातःस्नानादि कृत्वा रामेश्वर 
सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌। तत्र मन्त्रः “श्रीरामेश्वर ! रामेण पूतस्त्वं सनातन !। आज्ञान्देहि 
महादेव | पुनदंशेनमस्तुते”।। ततो बरणान्तीत्वा बरणापरपारगानि बहूनि लिङ्गानि 
सम्पूञ्य देवं सङ्कश्वरङ्गच्छेत्‌ तं सम्पूज्य तत्र किच्विद्दत्वा स्थित्वा त्रजेत्‌ । ततो 

वरणान्तीस्वाँ क्षेत्रमध्ये व्यवस्थितं पाशपाणि गणपति सम्पूज्य तत्र वसेत्‌ तडुक्तं 


सेतुळेङ्गो “ततो गच्छेदगणपति पाशपाणिम्महेशवरि | सम्पून्य लड डुकस्तत्र वासं तत्र 
प्रकहपयेत्‌ । प्रातःस्नास्वा विधानेन प्रार्थयेदूगणनायकम्‌ । तत्र मन्त्रः “पाशपाणे | गणा- 


१५८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ एकादशो 


ध्यक्ष | सततं लड्डुकप्रिय !। आज्ञान्देहि गणश्रेष्ठ! पुनर्देशनमस्तु ते” || तदा वृषभध्वजे 
वासो नास्ति आधुनिकेः पश्चपाण्डवाख्यम्रामे वासः क्रियते। तत्रेदम्मूछं पुनर्वरणा- 
मुत्तीय प्रथ्वीशवरम्त्रजेत त॑ पूजयित्वा यूपसरः स्पृष्ट्वा शनेः शनेर्मह्वाक्षेत्रक्वापिलङ्गच्छेत्‌ 
तत्र विधानेन स्नात्वा पितुन्‌ सन्तपर्य बृषभध्वजम्पूजयेत्‌ तत्र वासम्बिधाय रात्रौ 
जागरणं पुराणश्रवणादीनां कुर्यात्‌ प्रातःस्नानादि विधाय वृषभध्वजं सस्पूड्य प्रार्थ- 
येत। तत्र मन्त्रः “वृषभध्वज | देवेश ! पितृणाम्मुक्तिदायक !। आज्ञान्देहि महादेव | पुन- 
देशनमस्तु ते” ॥ एवं सम्प्राथ्ये सरः प्रदक्षिणीकृत्य ब्वालानूसिहम्पूजयेत्‌ ततो 
वरणान्तीर्त्वा सङ्गमे स्नात्वा तत्रेवा55दिकेशवसङ्गमेश्वरै खवेविनायकं सम्पूज्य 
ततो ब्रजेत्‌ यवान्‌ क्रोडीकृत्य विंष्णुमुच्चरन्‌ प्रह्वादेश्वरङ्गच्छेत्‌ । तं सम्पूऽय त्रिछो- 
चनम्पूजयेत्‌ । ततो विन्दुमाधवङ्गच्छेत्‌ । तत्राऽऽचारात्‌ सनात्वा तं सम्पूञ्य गभस्तीशं 
मङ्गलागौरीश्च दृष्ट्या वसिष्ठवामदेवो पवेतेश्वरम्महेश्वरं सम्पूञ्य सिद्विविनायक- 
म्पूजयेत्‌ । तत्रैव स्थित्वा सप्तावरणगान्‌ गणपान्‌ षटपच्चाशत्स्मरेत्‌ तदुक्तमभिपुराणे 
“ततो गरवा पुनधींमान्‌ भक्तया सिद्वधिविनायकम्‌। स्मृत्वा गणपतींस्तत्र सप्षावरणसंस्थि- 
तान्‌! इति । यत्तु ब्रह्मवैवर्ते 'सप्तावरणगान्‌ दिव्यान्पूजयेदूगाणनायकान्‌? इति। तत्तु- 
पूजायाः कतुंमशक्तत्वात्‌ । पूजापदं स्मरणपद्मेव व्याख्येयम्‌। ते चोक्ताः काशीखण्डे 
«सिद्धिविनायकाय नमः अर्कविनायकाय नमः दुर्ग विनायकाय नमः भीमचण्डी वि० 
देहळी वि० उद्दण्ड वि० पाशपाणि वि० खव वि० प्रथमावरणम्‌ एते गणेशाः प्रथमा- 
वरणस्थायाः काश्या: पूर्वाद्यष्ट दिक्क काशीखण्डे उक्ताः लम्बोद्रविनायकाय 
नमः कूटद्न्त वि० नीळकण्डवि० कुष्माण्ड वि० झुण्ड वि० विकट वि० राजपुत्रवि० 
प्रणव वि० द्वितीयावरणम्‌ । वक्रतुण्ड वि० एकदन्त वि० त्रिमुख वि० पञ्चास्य वि० 
हेरम्ब वि० विन्नराज वि० वरद्‌ वि८ मोदक वि० एतीयावरणम्‌। अभयद्विनायकाय- 
नमः सिंह॒तुण्ड वि० कूणिताक्ष वि० क्षिप्रप्रसाद्‌ चि० चिन्तामणि वि० दन्तहस्त वि० 
पिचिण्डिछ वि० उदण्डमुण्ड वि० चतुर्थावरणम्‌ । स्थूळदन्त चि कलिप्रिय वि० 
चचतुदेन्त वि० द्वितुण्ड वि० ज्येष्ठ वि० गज वि० काळ वि० नागेश विनायकाय नमः 
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पञ्चसावरणम्‌। मणिकर्णीवि० आशावि० सृष्टिवि० यक्षवि० गजकर्णवि० चित्रघण्ट- 
वि० स्थूळजङ्कवि० मज्ञछ वि० पष्ठावरणम्‌। मोदवि० प्रमोदवि० सुमुख० ङुमुंख० 
गणनाथवि० ज्ञानवि० द्वारवि० अविसुक्तविश सप्चमावरणम्‌। मणिकण्याँ 
स्नात्वा मौनेन विश्वेशम्त्रजेत्‌ महेशानं नमस्क्रत्य देवसन्निधौ उपविशेत्‌ पञ्चोपचारेः 
देवं सम्पूञ्य स्तुत्वा पुनः पुनर्नत्वा सुक्तिमण्डपमागत्य तत्र क्ताथः सन्‌ सम्त्रिशेत्‌। 
तत्र विष्णु' दण्डपाणिं ढुण्डिम्भेरवं आदित्यं सम्पूञ्य पुनर्मोदम्प्रमोदं सुमुखं दुर्मुखं 
गणनाथड्च सम्पूज्य प्रदक्षिणीकृतान्‌ देवान्‌ क्रमातस्मरेत्‌। तन्स्मृस्वा विश्वेशम्प्रार्थ- 
येत्‌ । तत्र श्लोकाः “जय विश्वेशविश्वात्मन्काशीनाथ जगद्गुरो !। त्वत्प्रसादा- 
न्मया देव | कृता क्षेत्रप्रदक्षिणा | अनेकजन्मपापानि कृतानि मम शङ्कर | । गतानि 
पञ्चक्रोशात्मलिज्ञस्याउस्य प्रक्षिणात्‌ ॥ त्वद्भक्त्या काशिवासेन रहितः पापकर्मणा ॥ 
सत्सङ्गश्चवणाद्येश्व कालो गच्छतु नः सदा । हरशम्भो! महादेव ! सर्वज्ञ सुखदायक ! 
प्रायश्चित्तं सुनिरड त्तं पापानां त्वस्प्रसादतः। पुनः पापमतिर्मास्तु घमंबुद्धिः सदाउस्तुमे 
इति जप्त्वा यथाशक्तया दत्त्वा दानं द्विजन्मनाम्‌ । वद्ध्वा करयुगम्मन्त्री मन्त्रमतदु- 
दीरयेत्‌॥ पञ्चक्रोशस्य यात्रेयं यथावद्या मया कृता । न्यूनं सम्पूर्णतां यातु स्वत्प्रसा- 
दादुमापते |? ॥ इति प्रार्थ्यं महादेवं न्यूनातिरिक्तदोषपरिहाराय दक्षिणां सङ्कल्प्य 
गृहमागत्य ब्राह्मणान्‌ सम्भोञ्य ततः कुटुम्येः सह भोजनङ्कुर्यात्‌ इति पञ्चक्रोश- 
यात्राक्रमः । इयं पञ्चक्रोशप्रदक्षिणाऽऽचश्यको । तदुक्तं सनत्कुमारसंहितायां 
शिववाक्यं “दक्षिणेचोत्तरेचेव ह्ययने सवेदा मया । क्रियते क्षेत्रदाक्षिण्यम्भैरवस्य 
भयादपि ॥ तस्मात्सवेप्रयत्नेन कु्यास्क्षेत्रप्रदक्षिणम” इति ॥ 


इति पञ्चक्रोशयात्राक्रमः समाप्तः ॥ 


अथ द्वादशोऽध्यायः 


अशक्तानांकृते स्वहपायास साध्यप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 


देव्युवाच 
देव । देव | महादेव | सन्देहो नाशितस्त्वया । 
किञ्चिसश्रव्यसस्तीह प्रायश्चित्तविनिणेये ॥ १॥ 
पङ्गवः शक्तिरहिता रोगम्रस्ता धनेर्यताः । 
काश्याम्पापक्रतः पश्चात्‌ प्रायश्चित्ताद्यभीप्सबः || २॥ 
कथन्तेषामथो शुद्विर्धनिनां काशिवासिनाम्‌ । 
सुकुमारशारीराणां राज्ञां स्रीसमवायिनाम्‌॥ ३ ॥ | 
वद तेषां यथा शुद्धि यातनाविनिक्रन्तनीम्‌ ।॥ ४ ॥ 
महादेवडवाच 
श्रुणु देवि ! रहस्यम्मे धर्मः सूक्ष्मो भवेत्सदा । 
न जानन्ति स्थूळधियो विषयाशक्तमानसाः ॥' ५॥ 
स्वल्पद्रव्येण च महान्महताऽप्यणुमात्रकः | देशङ्काळं तथा पात्रं वित्तं श्रद्धा दिकम्महत्‌ 


प्रायश्चित्तद्वयश्रबणानन्तरं ठृतीयम्प्रायश्चित्तं श्रोतुम्प्रच्छति देव्युवाच देवेति । 
क्क प्रष्टव्यमस्तीस्यत्राह्‌ प्राग्रश्चित्तेति । तृतीयम्प्रायश्चित्तमित्यर्थः।। १॥ ये प्रायश्चि- 
त्तस्याऽभीपसवो धनिनो राजकुमारादयः सुकुमाराः प्रद क्षिणाट्टयमपिकर्तुंमशक्तास्तेषां 
धनिनामित्यर्थः । त्रीसमवायिनां स्वस्य प्रद्‌क्षिणाकरणसामर्थ्येऽपि ख्रियोऽसामरथर्येन 
तया सह कत्तु मशाक्ताना मित्यर्थः ॥ ३॥ वक्ष्यमाणप्रायश्चित्ते ळघुत्वाच्क्रद्धाभावो 
माभुदित्यर्थमाह सूक्ष्म इति ॥ ५।। महता द्रव्येण चाऽणुमात्रः सूक्ष्मो भवतीत्यर्थः 
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करोति सुविचार्याऽऽछु येन काशी प्रसीदति | 
मम क्षेत्रे तु धनिनः पापिष्ठाः शुद्विकाङक्षिणः ॥ ७॥ 
देबाळयस्तेः कर्तव्यो महापातकनाशनः । महापुण्यप्रदश्चेच महासुखकरस्तथा ॥८॥। 
यत्र तिष्ठति निविध्नं शिवलिङ्गम्वरानने !। तत्र देवालयः कार्यः पूजा भवति यत्र च॥ 
शिवलिङ्गस्थापकानां शिवप्रासादकारिणाम्‌ । 
यान्ति नाशम्बिना क्लेशेः पातकानि महान्त्यपि ॥ १०॥ 
शिवछिङ्गप्रतिष्ठां यः कुर्यात्पापशातास्चितः । 
पातकानि विनश्यन्ति तस्य सोक्षोऽप्यदूरतः॥ ११॥ 
काश्याङक्गतानां पापानामेकम्पापप्रमोचनम्‌ । 
विष्णुमूत्तिप्रतिष्ठा च कार्या मोक्षप्रदायिनी ॥ १२॥ 
ब्राह्मणश्च तथा स्थाप्यो गृह्दोपस्करदानतः । कुटुस्बी विष्णुभक्तश्चाऽप्य न्निसेवापरायणः 
कळो देवाळयस्याऽपि रक्षा देवि | सुढुळंभा । 
लिङ्गरक्षा तथा शाम्भोनित्यपूजञाऽपि नो भवेत्‌ ॥ १४॥ 
देव्युबाच 
क्षेत्रपापकृताम्पापं नश्यत्येव न संशयः । अन्यत्रा5पि क्ृतम्पापं नश्यत्येव न संशय: ।। 
अन्यान्यपि च पापानि नश्यन्ति नहि संशयः । 
प्रासादकरणा हिङ्गस्थापनात्पूजनातरभोः ॥ १६ ॥ 


कर्थं स्वहपद्र्व्येण महान्‌ धर्मा भवतीत्यत्राऽऽह देशमिति । देशं काश्यादिदेशं काळं 
संक्रान्त्यादि पात्रं श्रोत्रियत्वसीदस्कुटुम्वत्वसहितं ब्राह्मणरूपं वित्तं स्वघर्माचरणेन 
छच्धं श्रद्धा आस्तिश्चवुद्विरादिनाप्यदां म्भिकत्वाद्यो धर्माः ॥६॥। इदं सर्वं सुविचार्य 
यदि धर्मङ्करोति येन काशी भगवती प्रसीदति स धमो महानित्यर्थः । एतद्विपरीतो 
महदताऽपि द्रव्येण कृतोऽणुरेवेत्यर्थादेच बोध्यम्‌ ठृतीयम्रायश्चित्तेऽधिकारिणआह मम- 
क्षेत्रति ॥ ७॥ शिवाळयस्थानमाह्‌ यत्रेति॥ ६॥ विष्णुभक्तश्च चकाराच्छिवभक्तः 
शिवाळयस्थापनापेक्षया ब्राह्मणाय गृहदानमेव वरमित्याह कलाविति । नो भवेत्ततो 
११ 
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पापनाशः कियानर्था निर्वाणमपि जायते। पर॑ सवित्नता तत्र त्वयोक्ता विन्ननाशन !॥ 
ततोऽपि किञ्चित्सुमहदस्ति चेद्दद शङ्कर ! ॥ १८॥ 
सहादेवउवाच 
णु देवि | रहस्यम्मे कृपणेषु न तद्वदेत्‌। अश्रद्धे दूषितमतो पापाभीरो न नास्तिके।। 
श्रद्धालवे वदान्याय पापत्रस्ताय साधवे । त्र.याद्रहस्यम्परमं यथा धर्म: सुसिध्यति ॥ 
वाराणस्याङगुहं कृत्वा ब्राह्मणाय प्रयच्छति। सिद्धाय वेद्विदुषे शिवविष्णुश्रियाय च 
विवेकिने महा विद्यायुक्ताय प्रियवादिने । दातव्यमेव सुग्रहं कारयित्वा विशेषतः ॥ 
काश्याङक्गतानास्पापानां कायवाङमनसांखलु । 
नाशः परोऽयं सन्दिष्टः शुभकृयदि लभ्यते ।। २३ ॥ 
गृहदानाद्भवेन्सुक्तो वंशवृद्धिस्तथा5क्षया । अर्थकामादिकं सर्वमाप्नोति गृहदानतः ॥ 
व्ययीकृत्वा धनङ्किचिद्‌त्र कृत्वा सुवं छुभाम्‌। गृहमुत्थाप्य यो दद्यात्स याति परमम्पद्म्‌ 
सास्विना कः प्रयच्छेत काश्याम्भूमि द्विजाय हि । 
तस्मान्मदंशः स प्रोक्तो गृहदाता न संशय: ॥ २६ ॥ 
उपपातकळक्षाणि महापापशतानि च | विलय॑ यान्ति सर्वाणि क्षेत्रमध्यक्कतान्यपि॥ 
दानन्तस्मादिदं श्रुत्वा मनसि ह्यवधार्य च । 
| हविजायाऽऽर््ताय सन्द्द्या द्विक्रीयाऽऽत्मानमप्यह्ो ॥ २८॥ 
अत्र ते वर्णयिष्यामि कथाम्परमदुळभाम्‌ | त्रिलोचनसमीपे तु क्षत्रियः सूर्यबंशजः॥ 
महातेजेतिविख्यातो व्यापारनिरतः सदा । हिरण्यम्बहुळन्तस्य जातङ्कार्पण्यनीरघेः 


ब्राह्मणः स्थाप्य इत्यन्वयः ॥१४।। सविन्नता लिङ्गभङ्गलिङगपूजाभावप्रासाद्‌भङ्गरूपा 
विन्ञाः।। १५--२१॥ मद्दाविद्यायुक्ताय काळीतारेत्यादिद्‌शमहाविद्योपासकाये- 
त्यर्थः।। २२॥ शुभकृत्‌ सदाचारी ब्राह्मणो यदि लभ्यते तदेत्यर्थः। यद्वा, स नाशः 
शुभक्रत्‌ कल्याणकृत्‌ यदि लभ्यते इत्यनेन तस्याऽतिदौळभ्ये सूचितम्‌ ॥ २३ ॥ क्रय- 
विक्रयेति | क्रय विक्रयाभ्यामयं यथा यथाऽधिकं द्रञ्यमळभत्तदेतस्य कार्पण्यम्बृद्धिमा- 
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क्रयविक्रयदोषेण कार्पण्यस्वृद्धिमाययी । यथाकथच्चिद्दम्भेन पापेन धनतत्परः 11३१॥॥ 
तस्य भार्या सृता देवाद्यूहदासी रतोऽभवत्‌ । 
स्वाधीनं साधनडक्ृत्वा ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति ॥ ३२॥ 
कुटुम्बेन परित्यक्तस्तथा सद्भिरपि प्रभु: । वणिख्रुच्युपजीवी स साध्वसाधुविगर्हितः 
अन्यान्यपि च पापानि मध्ये सध्ये करोति च । 
एकदा वह्लमा तस्य दासी धर्मकथापरा ॥ ३४ || 
जाता घर्मव्यसनिनी पुत्रा दिपरिवर्जिता । पतिम्विज्ञापयामास पुत्राथ यत्नवान्भव ॥ 
न श्रृणोति स पापात्मा धनव्ययभियाऽसक्रत्‌। 
प्राथितोऽपि तथा दास्या सुधर्मयुतया तया ॥ ३६॥ 
एकदा मानिनी भूद्वा सुप्ता ढुःखितमानसा । किमनेन वराकेण सदा धनरतेन च ॥ 
विश्वेशवा सभूमो हि सदा धनमनास्त्वयम्‌। न पुत्रो नच कन्याऽस्य पोत्रा दो हित्रकादयः 
कथम्भवन्ति वितता वंशवल्ल्यः फळान्विताः । 
एवं विचारयेद्यावर्सा दासी धर्मतत्परा ।। ३६॥ 
कथं धर्मपरोऽयं स्यात्तावह्लोका विचुक्रुशः। अहो कदर्यः पापात्मा गच्छत्ययममधितः॥ 
इति लोकमुखाच्छ्रस्वा सुप्ता सा तु ततः झुचा । 
श्रुत्वा श्रुत्वा ब्राह्मणेभ्यो ज्ञातन्धर्मस्य कारणम्‌ | ४१ ॥ 
दानमेव परं श्रेयः काश्यान्तत्तु विशेषतः । 
इति भूमौ पतित्वा सा चिन्तयन्ती सुदुःखिता ॥ ४२॥ 
आगतो धनहृकस्वामी दृष्ट्वा गेहममाजितम्‌। 
अल्प्तमभिना शून्यं व्यवहारसुवजितम्‌॥ ४३ ॥ 
ययो द्रव्यस्वभाव एवाश्यम्‌ । अनन्तरं दस्मेन पापेनाऽपि धनतत्परो धनाजंको भवेत्‌ 
॥३१॥ सा दासी सत्यपि धनं स्वाधीनडःकृत्वा त्राह्मणेश्य: प्रयच्छति नत्वयमित्यर्थः 
॥३२॥ यल्रवानीश्वराबुष्ठानवा नित्यर्थः ॥ ३५।। एवमिति । इति यावचिन्ताङ्करोति 
तावल्लोका मार्गे गतमागतन्तम्पति ष्ट्वा विचुक्रछुनिन्दाङक्तवन्तः ॥ ३६--३७॥ 
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व्यग्रोऽवदस्कथं सुप्ता न भोक्तव्यम्मयाऽधुना । 
त्वयाऽपि सुखदायिन्या भुञ्यते सुप्यते सुखम्‌॥ ४४ ॥ 
दास्युवाच 
ग्रहकार्यङ्कारयतु नहि शक्ता रुजादिता । 
न भोक्तव्यम्मया किश्चित्‌ भोजने घनसङक्षयः।। ४५ ॥ 
महातेजाउवाच 

भुज्यते प्रत्यहङ्किन्न कथमद्य धनक्षयः । भविष्यति वरारोहे | धनक्षयकथां शृणु ॥४६ 

घृतं न भुञ्यतेऽस्माभिने मिष्टान्न न शार्करा । 

न पायसं न तेळादि पक्वं नश्यति किं धनम्‌ ।। ४७॥ 

इति श्रुत्वा वचस्तस्य दुःखिता घूर्णता ङ्का । 

उत्थाय चाऽऽह धिगधिक त्वां पाप॑ सद्भिविगहितम्‌ ।।४८।। 
विषम्पीतबा जले वाऽपि त्यक्ष्ये जीवितमात्मनः। असत्सङ्गसमुदूभूतं कथम्पापमहन्तरे 

अहन्दासी यथा वेश्या बहुभिः किन मदिता । 

ज्ञात्वा माङ्गच्छसे पाप | कथन्त्वत्तोऽधमः परः ॥ ५०॥ 
खं क्षत्रियः कुळीनश्च मत्सङ्गात्सद्विगहितः । . अतः परमहम्पाप ! त्वत्सङगन्नरके पतेः ॥ 
न स्वधर्मेषु निरतो न दानत्रततत्परः । क्षत्रियाणाम्पश्य गृहे ब्राह्मणा भुञ्जतेऽनिशम्‌॥ 
न ते पुत्रा न ते पोत्रा दौहित्रा भ्रातरोऽथवा। धनङ्कस्योपकाराय सञ्चितं धर्मवर्जितम्‌ 

महातेजाउवाच 

त्वन्नजानासि धनज्ञं सुखं सोभाग्यगर्विता। मूषका अपि सञ्चिस्वा भुञ्जते सुखमुत्तमम्‌ 
धनव्ययकरा येतु शत्रवस्ते मता मम । केश्चित्सङगं न कुर्याद्धि तैजनेन्येयतत्परेः ।।५६॥। 


मयाधुनेति । मयाऽधुना न भोक्तव्यमिति । मनसि किन्तवाऽस्तीत्यरथः। त्वयाऽपि 
सुखदायिन्या न भुज्यते किमित्यर्थः । यतः सुखं सुप्यते ॥ ४४ ॥ भोजने धनसडक्षय 
इति तु कृपणम्प्रति :सर्मेघातकम्वचनम्‌ ॥ ४५--५४॥ 
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धनव्ययकृतो मूर्खाः सीदन्ति धनशापतः । 
अतो मया त्वं भायांत्वे रक्षिता न कुलाङ्गना ॥ ९६ ॥ 
तस्याःपुत्रादयो द्रव्यं व्ययं नेष्यन्ति मामकम्‌ । 
त्वं दासी मम वित्तस्य रक्षणं स्याद्यथा कुरु ५७॥ 
रचखासादान्न बहुशः कुटुम्बम्परिप्ृच्छति। न पुत्रा व्ययकर्तारो न भार्यां धननाशिनी 
निस्तीणोऽस्मि त्वया भद्रे धनरक्षाऽपि जायते। अतः परन्ट्वमुत्तिष्ठ मापान्नम्परिभञ्य च 
देहि सुष्टिद्वयन्तावद्यावदन्नं शनेर्भवेत्‌ । इति श्रुत्वा तु सा दासी धर्मश्रवणतत्परा 11६० 
तूषणीमास सुदुःखार्ता न च किञ्चिडुवाच ह ॥ ६१॥ 
सहातेजाउवाच 
प्रिये | कथम्मानवती जाताऽसि प्रियवादिनी । कथयिष्यसि यद्यत्त्वं तत्तत्कुर्या' न संशयः 
दास्युवाच 
सया चेत्तव कृत्यं स्यान्मढुक्तङ्करु नायक !। यत्र धमेकथा विष्णोः शिवस्य च परा भवेत्‌ 
तत्र तत्र त्वया भद्रा श्रोतव्या प्रत्यहं सदा । तदा त्वदुक्तं न मया लङ्घनीयङ्कदाचन॥ 
श्रुत्वा कथां यतस्वाऽऽछ खव्यापाराथमाद्रात्‌॥ ६५ ॥ 
महातेजञाउवाच 
अवश्यमेव श्रोतव्या कथा धर्ममयी मया । विरुद्धमेकमेवाऽस्ति दातव्यं क्रिञ्चिदेव हि 
तव श्रान्तिः कुतो जाता श्रवणे धनहानिदे। गम्यते न मया काऽपि धनव्ययभिया प्रिये 
तव स्नेहादूगमिष्यामि सहसा सुखदायिनि ! । 
इति श्रुत्वा तया प्रोक्तो गच्छ धर्मकथां श्रणु ॥ ६८॥ 


अतो मयेति । अतो धनव्ययभयादेव त्वं दास्यपि भार्यात्वे स्थापिता कुलाङ्गना 
भार्यात्वे स्थापिता ॥ ५७॥ तत्र निमित्तमाह तस्या इति । त्व्मसादात्तव मम गृहे 
स्थितिवशाह्लोकस्त्व कुटुम्बस्विवाहङ्करु इति न मां पृच्छतीति महान्‌ ळाभ इति 
भाव: ॥ ५८॥ माषान्नेति । कद्न्नयाचनेनाऽतिक्ृपणत्वम्बोधितम्‌ ।। ५६-६६ ॥ 
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१६ 
तावद्भोजनसामप्रीं करोमि मधुरान्तव । इत्या दिष्टस्तया दास्या गतः श्रोतुं कथां हरेः 
त्रिहोचनसमीपे तु यत्र सन्मडळी शुभा । तत्र गर्वा महातेजा ह्यू विष्टः सुदूरतः ।।७० 
अद्य कि देवयात्रार्थ श्रवणार्थ समागतः । महातेजा महातेजा महातेजाः समागतः 
इत्युच्चेवर्याह्ृतं लोकः सोपहासं महात्मभिः । 
` ततो धर्मकथा स्पष्टा पुण्यदा पापनाशिनी ॥ ७२॥ 
प्रवृत्ता सर्वलोकानामानन्द्रसगमिणी । काश्याम्बसेद्धमंपरो महात्मा न वित्त 
कामादिपरः कदाचित्‌ । वित्तं पुरा देवक्कतन्तु यावत्तावद्भवत्येच न चाऽत्र वादः ।।७३ 
घर्मोहिमूलम्भवति प्रसिद्धं पुरातनोऽन्यो विभवो विनश्वरः । 
ये धर्मकामास्त इमे सोख्यपूर्णा ये चार्थकामास्त इसे ढुःखपूर्णाः || ७४ ॥ 
अर्थार्थिनः कामसुखेऽपि निःस्पृहाः कुतः पुनद्वेमेछुखम्परञ्च । 
घनव्ययाद्विभ्यति पापसञ्चका धनव्ययो धनिनाम्मृत्युहेतुः ।। ७५ ॥ 
अहूनिशं धनतृष्णा विहाय योगक्षेमो यावता कहपयेत । 
ततोऽधिकम्पापसमूहुबृद्धये भवत्यजस्त्र' धनिनां तद्धनं हि। ७६ ॥ 
अहनिशां धर्मपरो ळभेत सुखं स्वगमपवर्ग स्विरागम्‌ । 
स्तुतो महद्भिः कुरुते धमपुञ्ज' मत्वा पुरः स्वात्महितं सदेचतम्‌।। ७७ ॥ 
इति श्रुत्वा बचस्तेषाम्महताम्भावितास्मनां । 
कथान्ते स महातेजा गतः शून्यं निजालयम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तस्मिन्दिने तया दास्या न कृता पक्तिरन्नजञा । तस्य सत्त्वपरीक्षार्थ श्रुता धर्मकथा न वा 


दांतव्यमिति। तस्मै पुराणवक्त्रे किञ्चिद्वातव्यमिदमेव विरुद्धं कठिनमस्तीत्यर्थः 
॥६६-७०॥ धर्मा हि मूलमिति । पुरातनो ध्मा जगतो मूलमित्यर्थः । “अभ्नौ घ्रास्ता- 
हुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते आदित्याज्जायते वृष्टिवु ष्टेरन्नन्तत: प्रजाः? इतिस्मतेः।: 
चिभवएऐशश्‍्वर्यम्‌। ७४ ॥ अर्थार्थिनस्ते कामसुखे विषयसुखेडपि धनव्ययभियाः 
निस्प्रहास्तदभाववन्तस्तेषां धर्मसुखं धर्मजन्यं सुखम्परं मोक्षरूपं सुखञ्च कुतः 
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तावत्स आगतो गेहं स्लानाथ प्रृष्रवाञ्जछम्‌। उष्णोदकेन स स्वामी स्थापित; स तया पुनः 

भुङक्ष्वेति प्रार्थितः सिद्धमन्नं सम्पादितम्मया । 

स तूएणीमास सङ्कोचान्न तां किमपि चोक्तवान्‌ ॥ ८१॥ 
सिद्धमन्नं कथन्स्वामिन्सुज्यते न त्ववाउधुना । ततो धनादिचर्चा ते कर्तव्या वतते बहु 

सद्दातेजाउवाच 
अपराधम्मम नचेद्‌ गृह्णासि स्वामिवल्धभे ! । 
स्वहस्तेन मया कार्या पक्तिः शुद्धा वदा5ड्युतत्‌ ॥ ८३ ॥ 
दास्युवाच 
किमानेयं मया स्वामिन्पाकार्थ वद तत्तथा । माषचूर्णादि यत्किज्चिदुच्यतां शीघ्रमस्ति मे 
स्वास्युवाच 

हविष्यं स्वादु यत्किज्चिद्धवेद्वेश्मनिह्नत्मियम्‌ । 

तदानय महाभागे येन तृप्यन्ति खुद्दिजा: ॥ ८४ ॥ 

तया हृदि विचार्येव न चोक्तं किमपि प्रियम्‌ । 

आनीय कारिता पक्तिस्तया धर्मद्दशा यथा ॥ ८६ ॥ 

भुडक्ष्वेति स तयोक्तस्ताम्प्राह खासी सुदासिकाम्‌ ॥ ८७॥ 

कथम्विनाऽतिथिम्भुक्षे तस्मादानय कञ्चन । 

सा गता तु बहिद्वारम्पश्यन्ती भिक्नुकान्बहून्‌। ८८॥ 

आहूयमाना नाऽऽयान्ति भिक्षुकाः पात्रपाणयः | 

वदन्ति महतामन्नं त्यक्तवा दासीपतेः कथम्‌ ॥ ८६ ॥ 

भुज्यते चाऽन्नमस्माभिः काश्याम्वाधु षिकस्य च । 

कृपणान्नं तु यो भुङ्क्ते स भुङक्ते तस्य किल्बिपम्‌ ॥ ६० ॥ 

'क्त्मान्नबाउसीस्यवे: ॥ 5५॥ पुरः प्रथमतः सदेव स्वात्महित धर्मपुञजम्मतवा 

तं कुरुते इत्यन्वयः ॥। ७७ ॥शून्यं धर्मेण ॥७८--८०॥ अपराधमिति । न चेद्ग्रह्वासि 
तदा वदामीतिशेषः । किम्वक्ष्यसि चेत्तदाह स्वहस्तेनेति ॥८१-८३॥। तयाह्ृदीति। एवं 
विचार्य तदुकतमङगीकृत्य किमपि तया नोक्तम्‌। अथ च तस्य प्रियं हविष्यान्नमानीय 
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इति श्रुष्वा भिक्षुमुखात्तया सवं निवेदितम्‌। 
स्वामिने खास्यपि तदा लज्जितो दुःखितो ह्यभूत्‌ ॥ ६१ ॥ 
भोकुम्प्रबृत्तः स तदा मार्जारानाह्यत्यहो | । 
तेऽपि नाऽऽयान्त्यनभ्यासात्ताडयिष्यति नः पुनः || ६२॥ 
मार्जाराणां शुनाम्वृत्तिर्जायते न कदाचन । काकादयश्छुलेनाऽत्र ताडिता वहुधा तदा 
भुक्तं सदन्नं खयमेव तेन दास्ये च दत्तम्परिशेपितं यत्‌। 
व्यापारचर्चा च ततः स कृत्वा चिन्तापरोऽभून्निशि धर्महीनः॥ ६४॥ 


दास्युवाच 
कथमानन्दृहीनसत्वं खा सिन्वद्‌ महामते ! । धनेन धनिनान्डुःखं निवर्तेत नचाऽन्यथा 
सूतडवाच 


तस्यास्तु वचनं श्रुत्वा महातेजा महामतिः । 
न किञ्चनोवाच तदा दासीं धर्मपरायणाम्‌ ।। ६६ ॥ 
प्रातरुत्थाय गङ्गायां स संनातुमादृतः सुधी: । पुनर्धमेकथां श्रोतुं गतो देवाढयम्महत्‌॥ 
महद्भिराृतः सोऽपि श्वण्वित्युक्तः कथाः शुभाः । 
चकार श्रवणस्विष्णुकथानामादृतोऽधिकम्‌ ॥ ६८॥ 
तत्र कश्चिदूद्विजः सान्तः शिवविष्णपरायणः । 
कथाः सुविविधाश्चक्रे नाम्ना शान्तत्रतो मतः ।। ६६ ॥ 
शान्तन्रतउचाच 
जन्मान्तरसहुस्न षु यत्पुण्यं समुपाजितम्‌ । तेन पुण्यकदम्बेन दर्शनं याति काशिका॥ 
काशीद््शंनमात्रेण निष्पापो जायते जनः । 
पुण्यभारम्पापनाशां कृत्वा विशाति काशिकाम्‌॥ १०१.॥ 


पक्तिः पचनङ्कारितेत्यन्वयः।। ८६॥ भिक्षुकाः संन्यासिनः ।। ८७-६२॥ वृत्ति- 
क्षणङ्कतंव्यमिति ब्रृत्तिः | तथा काकादीनामपि वृत्तिनं जायते इत्यर्थः । तत्र हेतुमाह 
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तेन पुण्यचयेना5त्र जायते शुद्धमानसः । मनःशुद्ध्या मुक्त एव भवत्येव न संशय: || 
अत्राञपिचेत्पापसमूहवारो भवत्यजस्न हि धनान्धबुद्धिम्‌ । 
ब्रिळोचनस्तस्य भवत्यवश्यं शास्ता यदा5त्रेव मृतो भवेत्स: ॥ १०३ ॥ 
मात्रा पित्रा वाऽपि देवेर्मनीशैः कतु' शक्यं काशिका यत्करोति । 
नो शाकयन्तन्मेऽन्र तीर्था दिभिर्वा द्यन्येूपेः किम्वराकेश्व ळोकेः ॥ १०४॥ 
प्रवेशमात्रेण नरः कृतार्थः स्थित्वा पुनः पापरतो यदा स्यात्‌ | 
तदा न तस्याऽस्ति शारीरमात्रे मृते विसुक्तिनेनु यातनान्ते ॥ १०५॥ 
अहनिशाम्वित्तचिन्तातुराणां कळत्रपुत्राप्तगृहा दिभाजाम्‌। 
विञ्जुम्भते नो परमं काशिसौख्यं यदुर्थमास्ते सहरिगिरीशः || १०६॥ 
शरुता स्पृता गदिता वन्धमोक्षं करोति यत्काशिका काशरूपा । 
न काशिका शाङ्करचिन्तकानां भवन्ति पापानि सुनीश्वराणाम्‌ ॥ १०७॥ 
्रबृत्तिभाजाङ्कछ पापराशिः सन्धीयते कि खलु चित्रमत्र । 
यतोउनृतन्द्वे पहिंसादिसव भवत्यवश्यस्प्रक्ृतियंथा सा ॥ १०८ ॥ 
द्वेषो मानस्तथा दम्भो रागो लोभः सदारुणः । 
प्रवृत्तिभाजां सततं भवन्त्येते न संशयः ।। १०९ ॥ 
क काशिकायां सुखदा प्रवृत्तिः क पापराशो विषये प्रवृत्ति: । 
क विश्‍्वनाथानुगतिः परप्रदा क दीनमत्योपस्रृतिः सुढुःसहा ॥ ११० ॥ 


काकादय इति ॥ ६३--६७॥ अत्रापीति । अत्र मृतश्चेस्त्रिलोचनः कालभैरवः 
शास्ता भवेत्पापिनामपि सद्गतिरत्रेवाऽन्यत्र खृतश्चेद्यमः शास्ताऽस्त्येवेतिभावः।।१०३ 
मात्रेति । तन्सुनीन्द्रौः कि कतु" शक्यमित्यर्थः ॥ १०४ ॥ म्रवेशेति । तस्य पापरतस्य 
शरीरसात्रेम्ते न सुक्तिः किन्तु तस्याऽन्ते यातना ननु निश्चयेन। यद्वा, यातनान्ते 
विमुक्तिरित्यर्थ: ॥ १०५ ॥ यदर्थः-यत्काशी सोख्यार्थः ॥१०६॥ सन्धीयते सम्बध्यते 
त्न देतुर्यतः प्रकृति: स्वभावो यथा तथा भवतीत्यर्थः ॥ १०७-१०८॥। क अतिदूर- 
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इति द्वितीयेऽह्नि कथां सबाहुजः श्रुत्वा श्रुतिज्ञानरहस्यनिष्ठाम्‌ । 
गर्वा गृहं स पितुर्देवशाल्लां प्रविश्य चोत्पाप सुदेववृन्दम ॥ १११॥ 
निक्षिप्तमासीत्स्वयमेव यत्र नीत्वा तु गङ्गां विममदे.सस्यक्‌ । 
खात्वा पुनर्देवगणान्गृहीत्या चागत्य गेहम्बविनिधाय सम्यक्‌ ।। ११२॥ 
दासीं समाभाष्य जगाम देवं श्रीविश्‍बनाथं जगतामधीशम्‌ । 
विधाय पूजाम्पुनरागतो गृहं चाऽऽलोकयामास जनं सुभिक्षुकम्‌।।११३॥ 
नाऽऽयाति कश्चितपतितोऽय मित्यतो धनार्थजीवो न वृषार्थजीवनः।।११४। 
तस्य दत्तं न गृह्णाति काश्याङ्कश्चिद्‌ थाऽन्त्यजः । 
किम्पुनर्त्नाह्मणादिहि धर्मरक्षाकरः शुचि: || ११५॥ 
अथ देवान्‌ क्षालयित्वा चन्दनादि निवेद्य च । 
दास्या सम्श्रतसम्भारः पक्तुं समुप चक्रमे ॥ ११६॥ 
पक्स्वा द्वितीये5प्यहनि भुक्तवानन्नमुत्तमम्‌। शिष्टन्दास्ये निवेद्याऽथ दासीमाह सवाहुजः 
दासिके ! स्वप्रसादेन प्राप्ता काचिच्छुभा मतिः। 
त्वत्समो न हितः कश्चित्त्रेलोफ्ये सचराचरे ॥ ११८॥ 
आगच्छ भुडदवव भोगांस्त्वं ददस्व परिधत्स्व च ॥ ११६॥ 
दास्युवाच 
हितम्मया कृतं किन्ते सन्तो हि हितकारकाः । 
सतां सङ्गाद्धर्मकथा भवन्ति हितकारकाः ॥ १२०॥ 
सत्सङ्गमासाद्य तु काः कथा:कर्ण पथड्गता: | तव खासिन्‌! कथय मे ममाऽपि सुखदो भव 
सहातेजाउवाच 


अद्य तिष्ठ न प्रष्टव्यं त्वया किञ्चिच्छुभानने ! | शवः सवंङ्कथयिष्यामि यद्वृत्त हृदये मम 


मित्यर्थः ॥ १०६--११०॥ बाहुजः क्षत्रियः ॥ १११--११२॥ धनार्थे जीवन- 
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इति श्रुत्वा तु सा तृष्णीमास सेवापरायणा । 
अहनिशम्महातेजा: कथार्थम्प्रविचारयन्‌ ॥ १२३ || 
पश्चात्तापपरश्चासीञ्जीचिते मरणे तथा । जय शङ्कर ! विश्वेश ! जय दीनपरायण !॥ 
मामुद्धर जगन्नाथ ! पतितं धनढोलपम्‌ । प्रतिक्षणं शिवशिवशिवेति प्रवदत्यसौ ॥ 
रात्रौ निद्रा त्रिशति तं न कथञ्चिदपि क्षणम्‌ । 
प्रातरुत्थाय स पुनः स्नात्वा विश्वेशामच्यं च ॥ १२६ ॥ 
सत्सभाम्प्राप्य स धनी वाहुजः परया मुदा । 
सद्भिरप्यादृतः सोऽथ कथां शांसद्विरत्तमेः ॥ १२७॥ 
अहो महत्त्वं हि सतां कथया श्रवणेन च । महातेजा महापापो जातः श्रवणतत्परः॥ 
बभूव शङ्करपरो विष्णुकाशीमहत्परः। उपविष्टः कथां श्रोतुमेक्रामः स विगहितः।। १२६ 
ततः प्रवृत्ता महती कथा मळविनाशिनी | महापुण्यप्रदा तत्र भोगमोक्षेकशेवधिः॥ 
शान्तन्रतस्ततः शम्भु नमस्कृत्य पुनः पुनः । 
कथथामास सुकथां काशिवासिजनप्रियाम्‌॥ १३१॥ 
शान्तन्रतडचाच 
देवाश्च क्रूषय: काश्यां राजानश्चक्रवतिनः | यात्राऽऽगत्य जितप्राणा भवन्ति न बह्हिमुंखाः 
शृण्वन्तु लोका मधुरम्मडुक्तं जगद्वितम्पशयमपारसौख्यदम्‌। 
विश्वेशपुर्याम्वसतिन्तु लव्वा यथा स्थितिधेमेपराऽत्र कार्या ॥ १३३॥ 
काशीमहोर्‍्सवमवाप्य महाजनोऽयं सम्प्रार्थयत्यखिलसाधनसिद्वरूपम्‌ । 
विश्वेश्वरं सकछलोकगुरु' सदाप्तं द्रष्टुं ुभाशुभविनाशमुमासहायम्‌॥।१३४॥ 
काश्यां येषां नाम गृह्ून्ति लोका वीजन्तेषां जायते मोक्षमार्गे । 
काशां ये.वे संस्मरन्स्यन्यदेशे तानप्यात्मा शह्लरस्तारयेच्च || १३५ ॥ 


सस्याऽस्ति न वृषा्थ न धर्माथं जीवनमस्याऽस्तीति हेतो: ॥ ११३ १२५॥ महत्परः 
साघुपरः ॥ १२६--१३३॥ काशीमहोत्सवमिति । द्रषटुमप्रार्थयतीत्यन्वयः ॥१३४॥ ` 
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काश्यां ये वे शीघ्रमायुव्ययेन सिद्धिम्प्राप्तास्ते तु तीर्णा भवाब्धेः । 

देशः कालो छोकयोनिस्तथाउत्र पक्षे पक्षे क्षीयते सङगदोषात्‌ ।। १३६॥ 
कळो पूर्वावस्था न भवति परा भारत | नृणाम्‌ । 
यथा सत्ये सम्यक, प्रतिदिनमपारः झुभचयः॥ १३७॥ 


अतः काश्यां शुद्धेजितविविधलोल्यैरगुररतेः । प्रवस्तव्यं नित्यं हरिहरकथास्वादनपरेः। 


यत्र यत्र निवसन्ति साधवो माधवेकशरणाः शिवाज्ञया । 

मानयन्ति सुकृतं न पातकम्पातकाद्गयसुमा पतेरभेवेत्‌ ।। १३६ 
शरीरसंस्कारकृतो महाजना वहिस्तथाऽन्तः शिवदर्शनार्थम्‌। 
अर्सस्क्रृतम्पश्यति नो हरः स्वयं ह्यसंस्कृता नो भगवन्तमीश्वरम्‌ ।। १४० ॥ 
पश्यन्त्युमावल्लभमा दिपूरुषं पतित्रताव न्नियतेकमानसाः । 

स किम्महातमा व्यभिचारिणां नृणां सुदर्शनम्पाति रतिम्रियः सदा ॥१४१ 
काशीस्थळोको न यमाह्विभेति न ठुःखसङ्गान्न च गर्भवासात्‌ । 

बिभेति चेवम्महतो भयात्परं यन्मानुषत्वं शिव विष्णुहीनम्‌॥ १४२॥ 
गङ्गास्नान म्विशनाथालुदृत्तिस्तत्तत्तीर्थस्नानदेवाचंनञ्च । 

दानं शक्तया सत्कथासत्प्रसडःग: पापास्त्रासः कीतेनं शाम्भुनाम्नाम्‌।।९४३ 
कुर्यादेवं क्षेत्रमध्ये स्थितो वा नोचेत्तीव्रा यातना भेरवी स्यात्‌। 
एतच्ळ्र.,त्वा क्षत्रियो व्याकुळो5भूत्पापेस्त्रस्त: शीघ्रमागत्य सत्सु ॥१४४॥ 
नत्वाऽषटाङ्ग' हा ! हतोऽस्मीति सोच्चेव््याक्रुश्यासीदूदुमना दीनदीनः। 
सद्धिश्वोक्तः किच्विदप्याशु तत्त्वं त्र हि ब्र, हि त्र,हि कुमो वयन्तत्‌ ॥ १४५॥ 


काश्यां ये वे इति । देशः काळ इत्यत्र लक्षणया देशकाळविश्‍्वासो गृह्यते तथा च 
' काश्यां सङ्गदोषातपापिसङगदो षास्काशीविश्वासस्तथा पुण्यकाळविश्वासः क्षीयते 


ततोऽत्र शीघ्रम्मरणमेच वरमितिभावः ॥१३६॥। यद्वा, काश्यामागत्य ये शी घ्रम्सृता- 
स्तेस्तु जितं ये त्वत्राऽऽगत्य स्थितास्तेषां सङगदो षा दूदुः सङगदो षात्पक्षे पक्षे प्रतिदिनमपि 


इध्याय: ] काश्यां कृतानाम्पापानां प्रायश्चित्तवर्णनम १७३ 


काते पीडाकिन्तवप्राश्यमस्ति काशीनाथः सर्वमेबाउत्र कुर्यात्‌ ॥ १४६ ॥ 

न धनं न सुता दारा न देहो गेहमेव तत्‌ । कदाचिदुपकुर्वन्ति वराकाः क्षणभङ्कुराः 
यथोपकारी सततं विश्वेशो विश्वया सह । तमेव भजतांनृणासुपकारा भवन्ति हि ॥ 
महातेजाउवाच 
अहं सुतेजसः पुत्रो महातेजाः प्रकीत्तितः | क्षत्रियः कुळशीला दियुक्तः सूर्यान्वयोद्भवः 
पिता मम खधर्माम्रयो वदान्यः सज्जनाग्रणीः | तस्य गेहे महापापः समुदूभूतोऽहमन्त्यजः 
धनलोभेन पापानि कृतानि सुमहान्त्यपि। दासीपतिरहन्त्वच्य परिणीता मृता वधू: ॥ 
निन्दितेवेहुभिर्मागँद्ध न॑ सञ्चितवानहम्‌। संख्यातस्य धनस्या55शु मयाऽपि ना$वगम्यते 
काश्यामेव मया सर्व सञ्चितम्पापमार्गतः । रक्षका अपि नो सन्ति पुत्राद्या मम वस्तुतः 
मम गेहे वृता दासी सदा श्रवणतत्परा । तयाऽहम्प्रेषितःसत्सु कथाश्रवणहेतवे ।।१५४ 
श्रुता दिनत्रयं धर्मेकथा पापप्रणाशिनी । विवेकदायिनी काश्यां विश्वेशस्य महात्मनः 
अथ छज्जा सुमहती जाता मम महाधियः । प्रायश्चित्तं वदन्त्वद्य येन शुध्येन्नरः सदा 
एकमेव महदुभूतं प्रायश्चित्तं टढन्डिजा: ! । 

सर्वपापानि नश्यन्ति काश्यामपि कृतानि हि॥ १५७॥ 
काश्यां कृतानाम्पापानां प्रायश्चित्तं न विद्यते । 

श्रूयते महताम्वक्त्ा द्विभेमि हि ततो ध्ुवम्‌।। १५८ ॥ 

अवश्यं निष्क्रतिर्वाच्या कृपया तारकेद्विजेः ॥ १५६ ॥ 

धनेन देहेन यथा मम स्याच्छुद्व्स्तिथाऽन्विष्य बदन्तु शीघ्रम्‌ । 
नो चेत्पतिष्यत्यवशो हि देहो मनुष्यरूपो न तु मानवार्थः ॥१६० 


बहिगेन्तुमिच्छा जायते चेत्काशी देशस्तद्दृष्ट्या क्षीयत एव तथा लोकयोनिलोको- 
त्पादकः कालोऽपि आयुष्यरूपोऽपि क्षीयते नश्यति बृथाऽऽयुःक्षपणम्भवत्येवेत्यर्थः 
।१३६। कलो पूर्वाबस्थेति पच्चश्छोकी पूर्व तृतीयाध्याये व्याख्याता ।१३७-१४४। किञ्चि- 
दपि आशु शीघ्रन्तत्त्वं स्वा भिप्रायस्त्र,हि आदरार्था चीप्सा ॥१४४-१४६॥ महद्भूत- 
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सद्स्याऊचुः 
काश्याङकृतानाम्पापानां निष्कृतिनेरदुल्लंभा । 
वदन्ति हि पुराणानि वेदाः स्मृतिगणाअपि ॥ १६ 
तथापि शङ्करेणोक्तमस्ति किश्चित्य (प्र १) चक्ष्महे । 
श्रद्धया क्रियते यहि तदा वासफळं लभेत्‌ ॥ १६२ || 
यातनासु पतिरवा कि मोक्षः साध्यः सुमानवेः । 
यद्यस्ति सञ्चयो राजन्‌ | कुरु धर्ममनामयम्‌।। १६३ ॥ 
न हि धमसमो वन्धुः सोऽपि तश्चाऽनुगच्छति । 
पृष्टो विश्वेश्वरो देवो ऋषिभिः पापभीरुभिः॥ १६४ ॥ 
काश्यां स्थितेमहापुण्येजगीषव्यादिभिभयात्‌ ॥ १६४ ॥ 
ऋृषयङचु 
देव ! देव ! महादेव ! काशिवासिजनप्रिय !। 
काश्याङकृतानाम्पापानां प्रायश्चित्तम्बदाऽऽशु नः ॥ १६६ 
श्रीभगवानुवाच 
धनेषु विद्यमानेषु गृहमुत्थापयेत्सुधीः । सवंलश्षणसम्पन्नं देन्यकाकार्पण्यवर्जितम्‌ ॥ 
वित्तानुमानेन महत्काशिवा सिसुखप्रदम्‌ । आर्ताय द्विजवर्जाय साधवे तंनिवेद्येत्‌ ॥ 
अन्नवस्तरादिसंयुक्तं कुप्यभाण्डादिसम्श्रतम्‌। 
शय्यापीठादिसंयुक्तं गृहम्पात्रे निवेदयेत्‌ ।। १६६ ॥ 
यत्र विष्णुकथाः सत्या मम धर्मकथाः शुभाः । भवन्त्यविरतन्तत्र पात्रवर्ये निवेदयेत्‌. 
देवकार्य पित॒काय सताम्विश्राममेव तत्‌ । तहत्तसुद्वरेरपूर्वान्‌ दात्रा सह ममाऽऽज्ञया 
या गतिण हदातुःस्यात्‌ पितृणामपि सा गतिः। 
तस्मास्काश्याङगृहसमं दानं नास्ति महदू द्विजाः | ॥ १७२ ॥ 


स्महत्प्रायश्रित्तमे कमे व बदन्त्वित्यल्वयः । यतः सवपापानित्यन्वयः ॥ १५७ -_१५६॥ 
न तु मानवार्थः पुरुषाथः कृतः स्यादितिशेषः ॥१६०-१६३॥ सोऽपि स एव धमस्तमनु- 


ऽध्यायः काश्यां कृतपापमोचनस्य सरळातिसरलोपायवणेनम्‌. १७५ 


ब्राह्मणो यत्न बसति दिनमात्रमपि स्वतः । तत्सात्कृते किम्पुनः स्याद्र्णनीय॑ फलप्रदम्‌. 
काश्याडकृतानाम्पापानां झुष्काद्राणान्धिया पुनः । 
प्रायश्चित्तम्मुख्यमेतत्काशी वासफलग्रदम ।। १७४ ॥ 
दत्त्वा ग्रहम्पापभी रु: प्रवृत्तिम्प रितस्त्यजेत्‌ । 
प्रधृत्या पुनरायान्ति संस्कारात्पातकान्युत ।। १७५ ॥ 
अतत्त्वज्ञमविश्रान्तमलवध्वा55त्मानमस्थिरम्‌ । 
निगिरन्तीन्द्रियाण्याशु प्रवृत्याब्पि हि धार्मिकम_॥ १७६॥ 
एताद्टशामपीत्थम्वै धर्मेयुक्तम्महामतिम्‌। काशिका मोचयत्येव प्रायश्चित्तपरन्नरम्‌॥ 
काश्यां तिष्ठामि सगणः सावधानः सदा द्विजाः |! 
अत्राऽनन्द्वने यस्तु शिवाळयकरो भवेत्‌ ॥ १७८॥ 
पाताळमत्त्येलो केषु कृतदेवाळयः स च । इष्टकापुञ्जक्द्यस्तु कोतुकेन नरः सक्गत्‌।।१७६ 
काश्यां जळाशायं किञ्चित्‌ गत्तेसात्रम्मुनीश्चराः ! । 
करोति विवशोऽप्यत्र कृतेः पापे: प्रमुच्यते ॥ १८० ॥ 
न तयोः साम्यमायाति स्वदृक्‌ सवंतीर्थक्रत्‌ । 
शिवलिङ्गस्य पूजा चेत्मत्यहं जायते सक्कत्‌॥ १८१॥ 


गच्छति ॥ १६४--१७० ॥ दात्रा सह ग्रहसमर्पकेण सह पूर्वान्‌ पूर्वजान्‌। १७१ ॥ ` 
दिनमात्रमेकदिनं बसति चेतपुण्यम्वक्तुं न शक्यते किम्पुनस्तस्सात्क्ृते तद्धीने ग्रहे- 
कृते सतीत्यर्थः ॥ १७३ ॥ इुष्काणाम्पुरातनानामाद्राणां सद्यः कृतानाम्‌॥ १७४॥ 
धार्मिकमपीत्यर्थः ॥ १७५-१७६ ॥। तन्मोचनार्थः्चाऽहमपि काश्यां तिष्ठामीत्याह 
काश्यामिति ॥ १७७--१७८॥ इष्टकापु्जङक्रत्वापि यः शिवालयं दशयति 
सोऽपि पूर्ववदेवेत्यर्थः ॥ १७६॥ इत्थं ग्ृहदानरूपघ्रायश्चित्तप्रसङ्गोन शिवालूय- 
करणरूपसपि प्रायश्चित्तसुपपाद्य॒ पूर्वोक्तं जळाशयकरणरूपमपि प्रायश्चित्तं 
सङ्गृह्णाति काश्यामिति | १८०॥ सवेद्दगपि सर्वज्ञोऽपि तयोः शिवालयजळाशय- 
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तदा ढिङ्गप्रतिष्ठायाः फलमाप्नोति सन्ततम्‌ । 

जलाशयस्य खनने लिङ्गोत्खातो भवत्यपि ॥ १८२॥ 

यतः सर्वा लिङ्गमयी काशी काशितसत्पदा । 

शिवं शिवाळयङ्काश्यां कृतभङ्ग' निरीक्ष्य च ॥ १८३ ॥ 
अनुतापो भवति चेत्कर्चुः प्रियकरः सदा । जीणोद्वारम्प्रकु्वन्ति जळाशायरिवाळयौ 
शिवायतनलळक्षाणि विष्णोरायतनानि च। क्तानि तेन विप्रेन्द्राः | प्रीयेऽहं सचराचरः 
शिवाळयशतङक्ृत्वा यस्फलम्प्राप्यते नृभिः | द्विजाळयेन चेकेन तत्फलन्त्वक्षयम्भवेत्‌ 

तस्मा स्किञ्चिद्यथाशाक्तया कुर्याद्विम्रो यथा वसेत्‌। 

क्षेत्रे कृतानाम्पापानां प्रायश्चित्तमिदं श्रुतम्‌ ॥ १८७॥ 
पुत्रपोत्रादियुक्ताय काशीचासाभिळाषिणे । शिवभ क्तिपरायाऽपि विष्णुत्रतपराय च॥ 
मह्दापातकसङ्घस्तु गृहदत्ते क्षयम्त्रजेत्‌ । अन्तग्र हे गृहं यस्तु कृत्वा विप्राय चाऽऽपयेत्‌ 

मद्गेहं निमितं तेन मह्य दत्तं न संशय: ॥ १६०॥ 

सद्स्याङचुः 
एवं भगवता प्रोक्तं प्रायश्चित्तं तृतीयकम्‌ । श्रुत्वा महर्षयो हर्ष लेभिरे काशिवासिनः 
महातेजञाउचाच 


विधिम्वद्त दानस्य मम सर्वाघवुत्तये | यथा दद्याङणुहं. यस्मै द्विजाय धनसंयुतम्‌॥ 


कत्रौः साम्यं नायातीत्यर्थः । जळाशयशिवालयकरणापेक्षयाऽपि तयोजीर्णोद्वारो 
विशिष्ट इति वक्तुं जलाशयशिवाळयकरणे दोषसुङ्भावयति शिवलिङ्गस्थेति ।।१८१॥ 
लिङ्गोत्खातो लिङ्गखननम्‌।।१८२। अडुतापोऽपि हा कष्टं | शिवलिङ्ग भग्नं शिवा- 
ळयोऽयं भप्न इति । पश्चात्तापोऽपि प्रियकरः सुखकरः किम्पुनजीणोद्वार इत्यर्थः । 
अतस्तयोजींणोद्वारः कर्तव्य इत्याह जीणोद्वारमिति। जळाशयशिवालयो जला- 
शयशिवाळययो रित्यर्थः । विभ क्तिव्यस्यय आप: ॥ १८४ ॥ तेन जीर्णोद्वारकृता 
पुरुषेण ॥१८४॥ सर्वापेक्षयाऽपि गृहदानमधिकमित्याह शिवाळयशतमिति ॥१८६॥ 


ऽध्यायः ] महातेजसो ब्राह्मणाय गृहदानवर्णनम्‌ ` १७७ 
सदस्याऊचु 
यथाकथञ्चिछिम्रो वे वसेदूगेहे सुखी सुधीः । स एव मुख्यो हि बिधिर्यत्र ध्मः प्रवत्तते 
कश्चिद्विश्रमते यत्र धर्मशालेति सा स्म्रता । तयाऽप्यनन्तम्भवति पुण्यम्पापश्च नश्यति 
श्रीमहा देबडचाच 
विधि श्रुत्वा महातेजा गृहदानस्य पापलुत्‌। पाषाणपक्वेष्टकाभिः कारयामास सद्गृहदम्‌ 
बहुभिद्विसेः सिद्धं बहुचित्रविचित्रितम्‌। तुळसीकाननयुतं कूपसोपानसंयुतम्‌॥ 
बसिष्ठगोत्रः खुतपाः सदाचारः कुटुम्ववान्‌ । ठृणपर्णादिरचिते गेहे तिष्ठति सर्वदा ॥ 
सदाभिक्षितभुक्‌ शान्तः शिवभक्तिरतः सदा । पञ्चमुद्रो महापीठे वीरेश्वरसमीपतः 
वसतिस्तस्य जीणंस्य क्षुधया जीर्णताङ्गतः। दृष्टवा तन्तु महातेजा त्राह्मणम्प्राह्‌ दीनवत्‌ 
महातेजाउवाच 
` किञ्चिद्ठिज्ञप्तुकामोऽहं श्णु विप्रेन्द्र | मडच: । 
शिवार्थङ्के नचि दूगेहसुत्थापितमतिस्फुटम्‌ ।। २००॥ 
तदङ्गी क्रियतामद्य तन्निस्तारार्थमाझु भोः ! ॥ २०१॥ 
£ सुतपाउवाच 
यायावरोऽहं धर्मिष्ठो नाधिकम्प्रार्थये कचित्‌ । 
अभिनिर्वाहमात्रात्तु खातिथेः पूजनात्परम्‌॥ २०२॥ 
गृहे न मम किङ्कार्य धनदुर्थ्या वा महामते | । धनदोषस्विजानामि यदाडत्य पततेदघ: 
सहादेवउवाच 
आनीयसर्वान्तविप्रान्सः प्रार्थयामास तं द्विजम्‌। 
तन्मुखात्सुमहातेजाः प्रायश्रित्तार्थभात्मनः ॥ २०४ ॥ 
तेः प्रार्थितस्तु सुतपा उवाच ब्राह्मणान्प्रति । 
अङ्गीकृत्य ब्राह्मणेभ्यो दास्यामि न वसामि तत्‌ ।। २०८ ॥ 
सद्स्याङचुः 
त्वमुद्धरैनम्विप्रर्ष | क्षत्रियं धनिनं नतम्‌ । अन्तर्या मिप्रयुक्तस्तु यत्करिष्यसि तत्कुरु ॥ 
१२ 
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ति शरुत्वा वचस्तेपामङ्गीक्ृत्य गृहम्महत्‌। महद्धनच्च विप्रेभ्यो ददौ स सुतपाः पुन: ।। 
प्रतिग्रहस्य यो दोपस्तस्य नाशाय निर्ममः । 
भिक्षितम्भो जयामास ब्राह्माणान्पूर्वसश्चितम्‌ ।। २०८ ।। 
एवं महापापधनोऽपि वाहुजो दत्त्वा गृहम्बिप्रवराय पातके: । 
मुक्तः सतां सम्मतिमाप सम्मतेश्चचार धर्मे नहि पापमाप ॥ 
श्शणोति यः पापविनाशिनीङ्कथां पापानि नश्यन्ति हि तस्य शीत्रम्‌। 
यः श्रावयेत्सोऽपि न पापभाभवेत््राप्नो ति धर्मम्परमार्थद्वेतुम्‌॥ २१० ॥ 
श्रीकपिळडवाच 
एवं सिद्धा! भव द्वियत्परष्टं तत्सर्वमादितः । 
शिवयोर्मेखतः प्रोक्तं किम्पुनःश्रोतु मिच्छथ ॥ २११॥ 
सूतउवाच 
इत्येवं कपिल: सिद्धानाभाष्य परया मुदा । 
सम्वाद शिवयोः प्रोढं विरराम महामुनिः ॥ २१२॥ 
भवन्तोऽपि महाप्राज्ञाः काशीमाहात्म्यवेदिनः। श्रयन्तु काशी न्नियतँ सवेपापापनुत्तये 
नानेन सदृशम्मुक्तये साधनस्विद्यते भुवि । तस्मात्काश्येव संसेव्या विश्वेशनगरी शुभा 


इति श्रीव्रह्मवेवत्त तृतीयखण्डे काशीरहस्यव्याख्याने प्रायश्चित्तविधिर्नाम 
द्वादशपेऽध्यायः।। १२॥ 


इत्थं पष्ठाध्यायमारभ्य ड्वादशाध्यायपर्येन्तञ्जातं कपिळसिद्धसम्वादं समा- 
पयति श्रीकपिळडवाचेति । सपष्टार्थमन्यत्‌ । 


इति श्रीमत्परमहंसप रिग्राजका चायंश्री शिवानन्द सरस्वती पूज्यपा द॒ शिष्येण 
नीळकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुत्रत्थाभिधायां 
द्वादशोञध्यायः ।। १२॥ 


अथ त्रयोदशो ऽध्यायः 


काशी स्थितानाम्प्रसुखतीर्थानाम्वणनम 


क्रपयञ्चुः 

काश्यां लिङ्गान्यनन्तानि काश्यान्तीर्थानि सर्वशः । 

अकृत्वा दशनं स्नानं प्रस्यवायी नरो भवेत्‌ ॥ १॥ 

तानि तीर्थानि लिङ्गानि वदख भुवि वत्सल !। 

ज्ञातेषु तेषु यात्रा स्यान्नाऽन्यथा तीर्थवत्सल ! ॥ २॥ 
सूतडवाच 

आवश्यकानि तीर्थानि श्रुण्वन्तु द्विजसत्तमाः ! । 

अस्नानाप्प्रत्यवायी स्यादविसुक्ते स्थितो नर: || ३॥ 

गङ्गास्नानं नित्यमेव प्रशास्तं गङ्गारनायी सवतीर्थेषु सस्नौ । 

गङ्गास्नानापेक्षयाऽन्यस्य यात्रा नो कतंव्या धर्मदग्भिन भिहि ॥ 

मध्याह्न मणिकणिकामनुसरेर्सर्वाघहन्त्रीम्पुन- 

मॉक्षार्थादिसमस्तसिद्विदजळां विष्णोस्तपःसञ्जळाम्‌। 


¢ अथाऽस्याङ्काश्यामनन्तानि लिङ्गानि तीर्थानि च सन्ति तेषु कानिचित्सेवनेऽ- 
भ्युदयकारीणि कानिचिदसेवने प्रत्यवायजनकानि तत्र यान्येव प्रत्यवायजनकानि 
तान्येत्राऽऽत्रश्यकानि तानि प्रच्छ न्ति ऋषयऊचुः काश्यामिति। सर्वतः सन्ति तेष्विति 
शेषः॥ १॥ रङ्गास्नानमित्यनेनेकं सवेकाळसाधारणन्तीर्थमुक्त्वा द्वितीयं तीर्थ- 
म्मध्याह्े आवश्यकमाह्‌ मध्याह्ने इति । विष्णोस्तपसा सञ्जळश्चक्रपुष्करिणीरूपं 
यस्यां या मणिकर्णिकाम्पार्थयन्ते इत्यर्थः । 'कर्णळलाटास्कनलङ्कारे' इति सूवात्कणिका 
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देवा देवमुनीश्वराश्च क्रुषयो नागाः सरा मानवाः 

कृत्वा धर्मेशतम्महेशाशरणा याम्म्रार्थयन्तेऽनिशम्‌॥। ५॥ 

प्रातः पुनः पञ्चनदे रमापतेनिवासभूते सकळार्थसिद्धिदे 
स्नायान्नरः पापविनाशापूर्वं मोक्षान्तसिद्विप्रद आद्रेण ।। ६ ।! 
आदिकेरावपद्म्परम्पदं सङ्गतम्बरणया च गङ्गया । 

स्नाति यः सुकृतपूरपूरितो यत्र विष्णुपदभाक, प्रजापतेः || ७॥ 
शूळटङ्कपुरतः प्रजापतेस्तीर्थमुत्तम मितिप्रयागजम्‌ । 

गङ्गया यमुनया च सङ्गतन्तत्र मञ्जनक्रतां न मज्जनम्‌ । ८ ॥ 
गङ्गासिसम्भेदवरे निमञ्य नरो निमञ्जेन्न भवाब्धितोये । 
सुतीर्थकामस्य सुक्रामपूर्तिभेवेदवश्यङ्कळु याऽत्र सिद्धा ॥ ६॥ 
गङ्गातीरे यानि तीर्थानि सन्ति तेषु स्नानं गङ्गया सिध्यतीह । 
लिङ्गन्तीर्थं तिष्यकाले समेन सूत्रेण स्याञ्ज्ञातमत्रत्यलोकेः ॥ १० ॥- 
नित्यानि तीर्थानि भवन्ति चेतान्यन्यानि यात्राद्विसे कृतानि । 
तत्तदिने कार्यशतम्बिहाय स्नानार्थमेव प्रयतोऽभिगच्छेत्‌। ११ ॥ 


कर्णालङ्कारः कुण्डलमणियुक्ता कणिका मणिकणिका मणिकणिकाऽस्ति यस्या मित्य- 
शेआयजन्ताट्टाप्‌ काशीखण्डे मणिकणिकायां शिवस्य कर्णकुण्डलस्य पत- 
नोक्तेः मणियुक्तशिवकर्णङुण्डलवतीत्यर्थः ।। ४॥ तथैव प्रातःकाले आवश्यकं 
पश्चनदतीर्थमाह्‌ प्रातरिति । पुनः शब्दः पादपूरणार्थः ॥ ६॥। वरुणासङ्गमतीर्थमाह्‌ 
आदिकिशवेति ॥ ७॥ दशाश्वमेथिकन्तीर्थमाह शूळटङ्केति। न मञ्जनं संसारे 
इतिशेषः ॥ ८॥ असिसङ्गमतीर्थमाह गङ्गासीति गङ्गास्योः सम्भेदः सङ्गमः ॥६॥॥ 
अथ गङ्गास्नानेनेव तद्न्तर्गततीर्थस्नानोपसंहारमाह गङ्गातीरे इति। यतः 
कारणाद्त्रस्यलोकेलिङगं तीर्थश्च गङगायास्तत्प्रवाहस्य यत्समं सूत्रन्तेन सह ज्ञातं 
स्यादूयतस्तद्न्तगेतं ज्ञातमस्त्विति तत इत्यर्थः ।१०। एतानि तीर्थानि नित्यानि अन्यानि 
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पदे पदे तीर्थशातं गङ्गातीरे महषयः ! । सन्ति तेपाम्परिच्छेदः केन कर्तु' प्रशक्यते ॥ 
तीर्थार्थी न बहिगच्छेन्न देवार्थी कदाचन । सवतीर्थानि देवाश्च वसन्त्यत्राऽविसुक्तके 
काश्यां नवौख(ष)राः सप्र पुय्येः सन्ति समागताः । 
रेणुका सूकरः काशी काश्ची काळीवटेश्वरो ॥ १४॥ 
काळञ्जरमहाकाळो उपरा नव कीर्तिताः । नवारण्यानि च तथा नागाश्च सुकृतम्रदाः 
ऋृषयङचुः 
सप्तपुय्ये:ः काशिकायां कुत्र कुत्र व्यवस्थिताः । 
ज्ञातव्यास्ताः कथं सूत ! यात्रार्थिभिरितस्ततः॥ १६॥ 
सूतउवाच 
इद्भेव पुरा प्रषः पार्वत्या जगदीश्वरः । कथयामि यथा व्यासमुखाच्छ्र_स्वाऽवधारितम्‌ 
देव्युवाच 
सप्तपुर्यः काशिकायां सन्ति शङ्करशङ्कराः । 
्रुतन्त्वत्तो महादेव ! तासां स्थानानि मे वद्‌ ॥ १८॥ 
यात्रादिनानि मे ब्र,हि फळं तासास्विमुक्तिदम्‌ । 
यत्र खम्भगवाञ्छम्मुर्यत्र देवो जनाद्‌नः॥ १६ ॥ 


तु नैमित्तिकानीत्याह नित्यानीति । ता नवोपराः वक्ष्यमाणास्तानेवा55ह रेणुकेति.। 
सह्याद्रौ । रेणुकापुरम्मावपुरनाम्ना यत्प्रसिद्धमस्ति स्थानं स उपर इत्यर्थ । सूकरो 
वराह स्थानं काञ्ची प्रसिद्धा, काळी कामरूप पीठं वटशब्देन वटेश्वरस्थानं ईश्वरशब्देन 
भुवनेश्वरस्थानमिति शूछपाणि: ॥ १४॥ नवारण्यानि वाराहे “दण्डकं सैन्धवारण्यं 
जम्बू मार्गे(तु) पुष्करम्‌ । उत्कलावतकञ्चैव नेसिषं कुरुजाङ्गलम्‌ । अर्बुदं हिमवांश्चेव 
नवारण्याः प्रकीर्तिताः? ॥ नवनागाः अन्यत्र प्रसिद्धाः ॥ १६॥ सप्तपुर्यः काशि- 
कायामिति। ननु काश्या आधारत्वं सप्तपुर्यन्तर्गतकाश्या आधेयस्वभित्येकस्याऽऽ- 
धाराधेयभावोऽलुपपन्न इति चेन्न काशीशब्द्स्य देशपरत्वेन सामान्यविशेषरूपेणे- 


१८२ संटीक काशीरहस्यम्‌ [ त्रयोदशो 


यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र तीर्थ वराणि च। भवन्त्येव किमाश्चर्य ज्ञानं सवस्य दुलभम्‌ 
श्रीभगवानुवाच 

शृणु देवि | महाभागे | रहस्यङ्काशिवासिनाम्‌ । 
ये तीर्थसवेसौभाग्यं पुण्यम्पापप्रणाशनम्‌ ॥ २१ ॥ 

भुक्षते क्षेत्रमध्यस्था अनायासेन पार्वति ! । तेषां न क्षेत्रयात्रादावन्यत्र रतियुङ्सनः 
देवदेवेखयत्रिशत्कोटिसिर्मृक्तिदा नृणाम्‌ । 
ताभिवेयं सुपूर्णाभिः सुपूर्णा विष्णुशासनात्‌॥ २३॥ 
स्थिता ह्यानन्दसद्ने निरानन्दान्विमो चितुम्‌ । 
व्यापिका काशिका त्वन्या व्याप्याः पण्युक्तिदाः पुरः ॥ २४ ॥ 
काशस्वरूपा काशीयं काश्यन्त्वन्यज्जगत्त्रयम्‌ । 
हिरण्यगर्भशक्राद्या ब्रह्मांशा जीवराशयः ।। २५॥ 

्रह्ाश्रिताः प्रवतेतते ब्रह्म नान्याश्रितम्विसु। तथा सर्वाणि तीर्थानि सप्तपुय्यश्च मानदे ! 


कस्याऽप्याधाराधेयभावस्य अत्र जले गङ्गादितीर्थानि सन्ति .गङ्गाजले तथा प्रयोग- 
स्यैव व्युत्पत्तिसिद्धत्वात्‌ ॥ १८॥ यञ्ज्ञानन्दुळूभं तदपि भवत्येव तदाऽन्यस्य 
का कथेतिभावः । अथवा तेपां तीर्थानां क कुत्राऽस्तीति ज्ञानन्डुळंभमिति ।।१६-२०।। 
रतियुङमन इति । ये भुञ्जते तेषां काशीतोऽन्यत्र तीर्थक्षेत्रादौ रतियुङमनो नास्तीत्य- 
न्वयः॥ २२ ॥ सञ्षपुर्येः कथमत्र स्थिता इत्याश्चयं न कतेव्यं यतो वयं सर्वेश्वराः 
सन्तोऽपयत्र स्थिता इत्याह देवा इति । ताभिः पूर्णाभिः कोटिभिर्वयम्पूर्णा युक्ताः॥२३ 
तत्र काशीपुरी व्यापका तदन्तर्गतास्तु षट्‌पुरः(येः?) सन्तीत्यर्थः | अन्या षट्‌ पुरीभ्यः 
व्यापिका काशीपुरी एका तस्यामन्याः षद्पुर्येः सर्वा मिलिरवा सप्तपुर्य तत्र यः 
काशीपुर्यावासः सर्वे: क्रियते स एव नत्वन्यः । अधुना ळोके सप्तमीम्पुरीं कुत्रचि- 
त्कल्पयिरवा तत्र वासङ्कुवेन्ति तत्र मूलम्सृग्यम्‌ || २४॥ काशीस्वरूपमाह काश- 
स्वरूपेति। काशो ब्रह्मेति वचनादून्रह्मरूपा काशी भवति इयं जगत्त्रयं काश्याम्प्रकाश- 
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वसन्ति काशीमाश्रित्य खसामथ्यचिब्रृद्धये । 

कः काशिकां न सेवेत व्रद्वाविषिण्चन्द्रशङ्कराः ॥| २७॥ 

सुखदाः परमं सोख्यं प्रापुर्यत्र सदा स्थिताः । 

श्रृणु पार्वति | वक्ष्यामि यदूगोप्यं मम सर्वदा ।। २८ ॥ 
यत्र या पूः समुद्दिष्टा काश्यान्तत्र वदामि ते । शा्कोद्धारप्रदेशे तु हारका परिकीत्तिता 
विन्डुमा धवपाश्वेस्था विष्णुकाश्चीति विश्रुता । उत्तरार्कादुत्तरतो मथुरावरणाबधि 
अयोध्या वायुकोणे लु सोमेश्वरसमीपतः। यत्र रामेश्वरं लिङ्ग, वसेत्सीतापतिःस्वयम्‌ 
विभीषणा दिभियंत्र राक्षसेर्वानरेरपि । स्थापितान्ययुतं सार्ध लिङ्गानि परितः प्रथक्‌ 
असि सम्भेदकोणे तु गङ्गाद्वारम्प्रकीत्तितम्‌ । वृद्धकालात्पुरोभागे कृत्तिवासेश्वरावधि 

काळकाळपुरी ज्ञेया ह्यवन्ती द्यघतो जगत्‌ । 

एताः काश्याम्पुरः पूव देवेत्र ह्यादिभिः शिवे ! ॥ ३४ ॥ 

स्तुत्वा प्रकाशिताः काशी जनित्री भोगमोक्षयोः । 

यथा देवेषु विश्वेशो यथा देवीषु पार्वती ॥ ३५॥ 

यथा धर्मेषु विष्ण्वाख्यस्तथा तीर्थेषु काशिका । 

प्राबृड््ृतो द्वारवतीयात्रा मोक्षकरी शुभा ॥ ३६ ॥ 


ms ems 


यति “तमेवभान्तमनुभाति सवेन्तस्य भासा सर्वेसिदम्विभाति” इति श्रुतेः, तत्र यथा 
न्र्मा धिष्ठानाश्रिता हिरण्यगर्भाद्यास्तथा काशीमाश्रित्य पट पुर्यः सन्तीत्याह हिरण्य- 
गर्भेति ॥ २५॥। खसामर्थ्येति। यथा गङ्गा सम्बन्धाद्रथ्याजळस्य पावनत्वं तथा 
काशीसम्बन्धाद्स्माकं पावनस्वम्भविष्यति तदर्थमित्यर्थः || २६--२६ ॥ वरणा- 
वधि बरणानदीपर्यन्तम्‌। ३०--३१॥ असिसम्भेदोऽसिसङ्गमः गङ्गाद्ठारम्माया- 
पुरी ॥ ३२--३३ ॥ अघतः पापतो जगदवन्ती रक्षति ततोऽवन्तीति नाम तस्या 
इत्यर्थः ।।३४--३८।। काश्यां इति काश्या ब्रह्मरूपत्वात्‌ षटपुरीणां सृष्टिस्थितिसंहृति- 
कर् खं सम्भवत्येवेति । अत्र षट्पुरीणामेव वासस्थानानि षट्‌ षडेव च काळा उक्ताः 
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शरत्काले विष्णुकाश्ची गन्तव्या प्रत्यहं बुधैः । 
मथुरा वसन्तसमये गन्तव्या भक्तिवर्धिनी || ३७॥ 
अयोध्या ग्रीष्मकाले तु तापत्रयनिवारिणी । 
अवन्तिका हिमतों तु महाजाड्यविनाशिनी ॥ ३८ ॥ 
मायापुरी तु शिशिरे रजोशुणविनाशिनी। 

काश्याः सर्वा निःसृताः सृष्टिकाले काश्यामन्तः स्थितिकाले वसन्ति 

काश्या लीना: सवंसंहारकाले ज्ञातव्यास्ता सुक्तिपुय्यो भवानि ! ॥ ३६ ॥ 

पावेत्युबाच 

विभागोऽयम्महादेव । कदारभ्य प्रवत्तते । 

त प्रथक्‌ स्थिताः कथम्पुर्य्यः कथमेकत्र संस्थिताः ।। ४० ॥ 

श्रीभगवानुवाच 
श्रणु देवि ! रहस्यम्मे यन्नाख्यातन्तु कस्यचित्‌ । 
काश्यास्तु महिमा कश्चित्‌ विचित्रश्चित्तशान्तिक्ृत्‌। ४१ ॥ 
पुरा कृतयुगे देवि! देवानां सुमहानभूत्‌ । 
सम्वादो मुक्तिमुदिश्य ऋषीणाम्भावितात्मनाम्‌।। ४२॥ 
कथञ्जीवाः प्रमुच्यन्ते कथम्पापक्षयो भवेत्‌ । कथं दुःखनिवृत्तिहिं कथं सुखमवाप्यते 

एवम्प्रवदतान्तेषां निःश्रेयससुखार्थिनाम्‌ । 
सवेवेदार्थतत्त्वज्ञो भगवान्‌ विष्णुरत्रवीत्‌ ॥ ४४ ॥ 
अयोध्या मथुरा काशी माया काश्ची ह्यवन्तिका १ 


पुरी द्वारवती ज्ञेयाः सप्तेता मोक्षदायकाः ॥ ४५ ॥ 
ब्रोवाच 
द्वारकायाम्मृता ये च वसन्ति च महाधियः । तेषाम्मोक्षो भवत्येव महापापप्रणाशनः 
नतु सप्तम्याः काळ: स्थानञ्चोक्तमतोऽपि हेतोः काश्या यो निरन्तरम्यासः क्रियते तदेव 
स्थानं स एव कालः काशिपुर्या नस्वन्य इति बोध्यम्‌ ।। ३६ -३६॥ कदारभ्येति 
सप्तपुरीणाम्मोश्षदाठृत्वेन विभागः कदारभ्य जातः केन वा कृतः किच्च ता अन्या 
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महापातकयुक्ता ये महादानरताश्च.ये । तेपां समा गतिः प्रोक्ता मथुरायाम्वपुर्व्ययात्‌ 
या गतियोंगयुक्तानां मुनीनामूध्वेरेतसाम्‌ । 
सा गतिविष्णुकाञ्च्यां हि कान्तिमत्याम्परारथिनाम्‌। ४८ ॥ 
श्रृण्वन्तु देवा | सुनयो | मम वाचम्महाफलाम्‌ । 
अयोध्यायाम्मृता जीवा भवन्ति हरिरूपिण: ॥ ४६॥ 
गङ्गाद्वारे सृतानान्तु निर्वाणं निर्विकल्पकम्‌ । 
सवत्येव न सन्देहो ह्यनन्तस्य प्रसादतः ॥ ५० ॥ 
अवन्तिका पुरी शुद्धा महाकाळस्य शाश्वती । 
यस्याम्विपन्ना विश्वात्मन्विळीयन्ते मह्दाजनाः ।। ५१ ॥ 
एता षट्सिद्धिदा नृणां देहत्यागङ्गतां सताम्‌ । 
सर्वाः सुक्रतसम्भारसम्भ्रताः पुण्यकर्मणाम्‌ ।। ५२ ॥ 
पापानां दर्शनस्पर्शश्रबणादिषु दुलंभाः ॥ ५३ ॥ 
तीर्थानि सर्वाणि पुरीश्चसर्वास्तथा शिवस्याऽऽयतनानि पष्टिः । 
नद्यो नदाः सरसः सागराश्च देवाः समेता मुनयश्च सर्वे ॥ ५४ ॥ 
वसन्ति काश्यां स्वविमुक्तिकामाः कामारिसस्प्राप्तमहुत्प्रभावाः । 
दृष्ट्या हि काशीं रमते मनो न तीर्थेषु चान्येषु सदेव तेषाम्‌ ॥ ५५ ॥ 


न प्रथक्‌ स्थिताः काश्याङ्कथमेकत्र स्थिता इत्यर्थः ।। ४०॥ प्रथमप्रश्नोत्तरमादावाह 
श्रुणु देबीति। पापानां पापवतां नराणाम्‌ ॥५३॥ पुरीश्च सर्वा इति । स्थूङरूपेण प्रथक्‌ 
स्थिताअपि सूक्ष्मरूपेण काश्यामपि स्थिता इति। द्वितीयभ्रश्नोत्तरम्पूरीः पुर्य- 
इत्यर्थः। “महाकाळरूयम्बकश्च वेद्यनाथोऽमरेश्ररः इत्यादि शिवपुराणे प्रसिद्धानि षष्टि- 
स्थानानि एते सर्वे देवाः सर्वतीर्थानि च स्तस्य सुक्तिकामाः काश्याम्वसन्तीत्यन्वयः 
॥५४॥ एते सर्वे देवाः खस्य सुक्तिक्रामाः काश्याम्वसन्ति काशीम्भगवतीम्पराशाक्ति 
श्रयन्ते तां भगवतीं इृष्ट्वाऽन्यतीर्थेषु मनो न गच्छति एतादृशीयं सर्वोत्कृष्टा काशीत्याह 
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शिवडवाच 
इति ब्रह्महरिभ्यान्तु प्रोक्ता देवाः सवासवाः । 
काशीम्मनसि सन्धाय गताः सन्देहवजिता: ॥ ५६॥ 
शौनकडउवाच 
सूताऽस्माभिः श्रुताः पुण्याः कथाः काश्या: सुदुळंभाः । 
पुरीणां सङ्गमो यत्र तत्र मोक्षो न संशयः || ५७॥ 
यस्याः प्रसादाद्न्यास्तु पुर्‍या मोक्ष म्वितन्वते । 
ताङ्काशीं को न सेवेत मोक्षाथी सवदा झुभाम्‌॥ ५८॥ 
अन्यान्यपि च तीर्थानि युक्तिदानि पदे पदे । 
सन्ति निर्मळसन्तानकराणि फलवन्ति च ।। ५६॥ 
तानि लिङ्गानि तीर्थानि वद्‌ सूत ! महामते | ॥ ६० ॥ 
सूतउवाच 
अथ लिङ्गानि वक्ष्यामि महामहिमवन्ति च | 
यददशंनान्ड्रणाम्पापक्षयः पुण्यचयो भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
अविसुक्तेशवरं लिङ्गमविसुक्तफळप्रदम्‌ । यस्य दर्शनमात्रेण कृतार्थो मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥ 
छिङ्ग' महानन्दकरं विश्वेशाख्यं सनातनम्‌ । नमस्कृत्य विमुच्येत पुरुषः प्राकृतेगुणेः 
मणिकर्णीश्वरं लिङ्गः मोक्षद्वारमपावृतम | यस्य दशेनतः सम्यक्‌ मणिकर्णी समाप्यते 
वीरेशवराभमिघं लिङ्ग’ चठुवे्गफलप्रदम्‌। सर्वेसिद्विप्रदन्नृणामशुभध्वान्तनाशनम्‌॥६५ 
केदारेशां मद्दालिङ्ग देहकेदारनाशनम्‌ । केदारपुत्र वित्ताद्या भवन्तिध्वान्तभूमयः ॥ 


बसन्तीति ॥ ५५ -५६॥। समाप्यते मणिकर्णिकामर्यादा.तावसपर्यन्तम्वतेत इत्यर्थः । 
यद्रा, मणि चिन्मणिं कर्णयति आच्छादयति सा महामाया मणिकणां सा समाप्यते 
नश्यतीत्यर्थः । देहकेदारो 'देहक्षेत्र यस्य दशनेन केदारपुत्राद्याः क्षेत्रपुत्रवित्ताद्या 
४्वान्तभूमयो ज्ञानभूमयो भवन्ति ॥ ५७--६२॥ काश्याम्पश्यन्तीति । एतादृश्यां 
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कृत्तिवासं महाछिङगं वाससौख्यकरम्परम्‌ । 
यस्य दर्शनमात्रेण न मोक्षादिसुदुलभम्‌ ॥ ६७ ॥ 
वृद्धकालेश्वरं लिङ्गं महाकालनिवारणम्‌ । 
कलिकालमहाज्वालाजालं जीवनजीवनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
चन्द्रोश्वर-्वन्द्रकान्तमणिप्रभमनासयम्‌ । 
अज्ञानध्वान्तशमन दृ्ङ्काश्यां चिदात्मकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ब्रह्म श्वरम्त्रह्म सारप्रद्मा य्ररुपा सितम्‌ । दृष्टम्महाघोघहर महामाणिक्यसन्निभम्‌।।७० 
त्रिलोचनेश्वरै लिङ्गं नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । 
दृष्ट्वा त्रेलोक्यविभवस्तृणीभवति नान्यथा ।। ७१ ॥ 
ओआउकारेश्वरमभ्यर्च्य योगसाडख्यादिसिद्धिभाक्‌ । 
नरो भवति चेतन्यपूर्णः पूर्णमनोरथः ।। ७२॥ 
कपर्दीशवरमभ्यच्यं काश्यां शिवतनुभवेत्‌ । 
कपदेमात्रमपि नो सङ्गृहीयाद्विरक्तिभाक्‌ ।। ७३ ॥ 
धर्मेश्वरस्य ये भक्ता धर्मेपूर्णा भवन्ति हि | 
काश्याम्पापमतिस्तान्न चाधते धर्मवरसलान्‌ ।। ७४ ॥ 
अम्नीशवरम्महालिङगं महापातकनाशनम्‌ । 
दृष्ट्या काश्याम्महायज्ञफलमाप्नोति मानवः ॥ ७५ ॥ 
समस्तदेवशरणं सर्वतीर्थाश्रयं शुभम्‌ । अविमुक्तम्महाक्षेत्रं सेव्यन्धीरे जितेन्द्रियेः ॥ 
काश्याम्पश्यन्ति सततं शाङ्करं धमंबत्सलम्‌॥| ७७॥ 
वसन्ति पापा नहि काशिकायां वसन्ति चेद्त्र मृतिन जायते । 
मृतिर्भवेच्चेन्नहि यातनाक्षयः क्षये भवेन्मोक्षसुखन्तु धिक्क्रतम ॥७८॥ 


काश्यां पापाचरणं न कत्तंव्यं किन्तु स्वधर्माचरणमेव कृत्वा स्थातव्यमिति भावः ॥ 
६३-७७॥ ननु पापाचरणे किम्भवति तत्राऽऽह वसन्तीति । पापिनामत्र वासो 
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एवं महासङ्कटमाप्य मुक्तिः शुभाऽथवा धमपरेरवाप्यते । 
विचाय्येमेतद्यदि शङ्कराज्ञया पापं न कुर्यात्किमपीह धीरः ।। ७६ ॥ 
न लोळ्पाः कामपराःक्रधान्विता हिंसाक्षमादानपराः सदाशिवम्‌ । 
पश्यन्तिलोकाः परवादकारिणः पंशून्यपाखण्डविवादवादिनिः ।।८० 
पश्यन्ति ये शान्तसमानव॒त्तयः सदा सदाचाररता द्विजाः प्रियाः । 
परोपकारादिषु चाऽप्रमत्ताः प्रमत्तसंसगंविव जिताश्च ।। ८१ ॥ 
शिवामृतं ये श्रतिभिः पिबन्ति गङ्गाजलं ये मुखतः पिवन्ति । 
पिबन्ति ये काश्यमृतम्पुनः पुनर्न जातु मातुस्तनपा भवन्ति ।। ८२॥ 

क्षेत्र यत्र न तत्र तीर्थेनिचयस्तीर्थानि यत्राऽपि चे- 

त्ी्थक्षेत्रसमागमेऽपि न शिवः सर्वस्य धाताऽच्युतः । 

दैवा यत्र मिळन्ति तत्र गमनं लोकस्य नो भाव्यते 

सर्वं ह्योतद्‌बाधितं सुखकरं लोकस्य काश्यां ध्रुवम्‌। ८३॥ 


इति श्रीब्रह्मवैवर्त्ते तृतीयखण्डे काशी रहस्ये काशी विश्‍वेश्‍वरमाहात्म्यवर्णनं 
नाम त्रयोदशोऽध्यायः || १३ ॥ 


न भवतीति दोषः। ननु पापिनोऽप्यत्र बहवो वसन्ति तत्राऽऽह मृतिनजायते वासेऽप्यत्र 
मरणं न स्यादित्यर्थः । ननु पापिनाम्मरणमपि दृश्यत एवेति चेत्तत्राऽऽह्‌ नहि यात- 
नाक्षयः मरणेऽपि यातनाक्षयो नेव स्यादित्यर्थः । ननु यातनोत्तरम्मोक्षस्ठु भवत्येव 
नियमेनेति पापकरणे किम्भयमिति चेत्तत्राऽऽह्‌ क्षये भवेदिति। यातनाक्षये 
जाते मोक्षसुखं यद्भविष्यति तद्धि कृतमेव उपानस्प्रहारं सोढव्यम्भोजनङ्कृतञ्यम्‌ः 
तदपेक्षया मानेन भोजनम्वरमितिभावः। तदुक्तं द्वादशाध्याये यातनासु पतित्वा 
किम्मोक्षः साध्यः सुमानवेः' इति ।।७८॥ क्षेत्रं यत्रेति। यत्र क्षेत्रं केवल तत्र तीर्थ नास्ति 
यत्र तीर्थमस्ति तत्र क्षेत्रं नास्ति यत्रोभयमस्ति तत्र शिवो नास्ति शिवस्तु केळासेऽस्ति 
ततस्तत्र लोकगमना भावः । तदेतत्सव काश्यां सुळभमस्तीत्यह्यो धन्यतमा काशीति- 
भाव: ॥ ७६--८३॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्री शिवानन्दसरस्वती पूज्यपाद शिष्येण 
नीलकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
त्रयोद्शोऽध्यायः॥ १३ ॥ 


अथ चतुर्दशो ऽध्यायः 


काशीप्रशास्तिप्रसङ्ग ब्रह्ममन्वोः सम्वादचणेनम्‌ 


ऋृषयङचुः 
काशीमाहात्म्यमनघ | कथयस्व पुनः शुभम्‌ । श्रवणेनेव सुभगे प्रीतिर्जाताऽविसुक्तके 
सूतउवाच 
श्रण्वन्तु षयः सर्वे विचित्राङ्काशिसत्कथाम्‌ । 
्रुताम्व्यासमुखारस्ै बँशम्पायनपूवकेः ॥ २॥ 
ऋषिभिस्तु कुरक्षेत्रवासिमिः पुण्यराशिभिः। पुरा सत्ययुगे विप्रा यद्वृत्तन्तद्ठदामि वः 
स्वायम्भुवो महातेजा मनुः शासितविग्रहः। स एकदा विषण्णात्मा ब्रह्माणं समपद्यत 
पप्रच्छ सत्यकामस्तं किमागमनकारणम्‌ ? ॥ ५ ॥ 
मनुरुवाच 
आज्ञापय शुरो | मान्सं वनङ्गन्तु जगद्गुरो । । 
कृतकत्यो५स्मि भगवन्‌ । कार्यम्मम न विद्यते ॥ ६॥ 
ब्र्ोवाच 
वक्ता त्वमसि धर्मस्य कर्त्ता तद्नुमोदितः । कथं निवेदमायातो भवान्‌ वेद्प्रवतेकः ॥ 


काशीमाह्दा्म्यश्रवणेनाऽधिकभक्त्युदयासुनमुनयः प्रच्छन्ति अ्ूषयङचुः काशी- 
माहात्म्यमिति ॥ १॥ कथामुत्थापयति पुरेति । शासितः शिक्षितस्तपसा विग्रहो 
देहो येन सः ॥|४॥ सत्यकामो ब्रह्मा ॥४॥ शुरो! हे पितः ! 11६) निर्वेदस्वैराग्यम्‌ ॥७॥। 
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मनुरुवाच 
ब्रह्मन्काशीङ्काशिताशेषसत्त्वां ये ये लोकाः सस्मरुयत्र कुत्र । 
ते ते मुक्ताः किम्पुनदेशनात्युट ष्ट्वा ये वे काशिकां सङ्गताश्च ॥ ८॥ 
अहमपि गमनेच्छुयंत्र देवः खतन्त्रः शुभमशुभजनं यस्तारयेस्का शिवासी । 
श्रुतिशतक्ृतकार्या यत्र लोका वसन्ति ह्यहमपिकृतकार्यस्तत्र बसस्ये कृतार्थः ॥ 
्रुतिस्म्रतिपुराणेश्च धर्मः साध्यः सताम्मतः। तत्फलं दर्शनादेव कि धर्मे; संश्रितैः पुनः 
सूतडवाच 
एवं ब्रह्मा मनोः श्रुत्वा वाक्यं यावद्विचारयेत्‌ । 
तावद्यमः पापिनां हि शास्ता त्रह्माणमन्वगात्‌ ।। ११॥ 
नमस्कृत्य महातेजाः काशीङ्काशीश्वरं स्मरन्‌। उपविष्टो मेरुप्रष्ठे कृतार्थो ब्रह्मसन्निधौ 
ब्रह्मोबाच 
कथमागमनन्तेऽद्य त्वनाहूतस्य शंस मे । पापिनो हननन्ते वा ह्यस्माकम्वद्‌ रक्षक !॥ 
यमउवाच 
देव | देव | नमस्तेऽस्तु कृतार्थोऽस्मि जगतपते । । 
्शणु यत्कोतुकम्वृत्तं संयसिन्याम्ममाग्रतः ॥ १४॥ 
दूता मया पापिविछोकनाय सट्टा प्रभो | भारतमेव खण्डम्‌ । 
सत्येन पापम्प्रचुरञ्जनेषु यत्राऽस्ति ते काशिद्टशा विमुक्ताः ॥ १५ ॥ 


संस्मरुयत्र स्मृतवन्त इत्यर्थः । सङ्गतास्तत्र गता: तेऽपि मुक्ता: ॥ ८॥ अतोऽहमपी- 
त्याह काशिवासी शिव:॥ ६॥ तस्फळं धर्मफलम्मोक्षो दुर्शनादेवेत्यर्थः ॥ १०॥ 
पापिन इति। पापिनो यद्धननं तत्कार्यमस्माकमस्ति उत ते तव यदि तेऽस्ति तर्हि 
तद्धित्वा किभित्यागतोऽसीत्यर्थः।। ११-१३ ॥ कृताथोऽस्मि कार्याभावा दित्यर्थः ॥१४ 
प्रथमतः सत्ये सत्ययुगोऽस्मिन्‌ पापं नेवाऽस्ति यत्राऽप्यस्ति ते पुरुषा इत्यर्थः ॥ १५॥ 
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अहं तत्र महापापकारिणो निरयङ्गतान्‌ । 
शास्मि क्रोधवशात्तेपाम्पातकेः सम्प्रणो दितः ॥ १६ ॥ 
तावदूदूताः कर्मेभूमे रिक्ता दृष्टा मया गता: | 
प्रष्टाश्चेते मयेत्यूचुः काश्या सर्वे विमोचिताः॥ १७॥ 
केचिन्नाम्ना केऽपि सन्दर्शनेन केचिद्गस्वा स्रानमात्रेण केचित्‌ । 
केचिद्देवं दक्षिणीकृत्य केचित्‌ पूजाङक्रस्वा केऽपि मुक्ता वभूवुः ॥ १८॥ 
पापिनोऽपि विविधेविचारणे: सस्विचार्य हि गणैः परस्परम्‌। 
यातनार्थ्रतजीवपञ्जरेः काशिकाशिवचनेविमोचिताः॥ १६॥ 
ब्रह्मोवाच 
स्वायम्भुवमनो ! शान्त ! धर्मराज ! महामते ! । 
गच्छामः शाङ्करं शान्तं प्रच्छामस्तस्य चेष्टितम्‌ ॥ २०॥ 
सूतउवाच 
एवसुक्तौ सबुयमौ ब्रह्मणा सह सुत्रतो । यातो केलाशशिखर यत्र देव उमापति: ॥२१ 
तत्र दृष्ट्या महादेवं प्रणिपत्य पुनः पुनः । स्तोत्रेवेहुविधैः शम्भु जय काशीश | शङ्कर ! 
उमेश ! देवदेवश | शरण्य! शशिशेखर ! । इतिनामभिरन्येश्च तुष्टुबुर्जंगताम्पतिम्‌॥ 
्रह्मण्येनाऽऽदृतास्ते तु सुखमूषुख्जयोऽपि ते। ब्रह्मन्कथय भद्रन्ते किमागमनकारणम्‌ ? 
एतावपि किमिच्छन्तौ घर्मराजसनू बद। किमर्थकामाः सम्प्राप्ताः सर्वम्वद्त सुब्रताः 


अहृन्त्विति । अहन्तु तत्र॑ संयमिन्याँ पापिनां पातकेः सम्प्रणोदितिः प्रेरितः शास्मी- 
त्येव मम कार्य तत्काय॑ यावत्कत्तु' प्रबृत्तस्तावदित्युत्तरेणाऽन्वयः ॥ १६--१७॥ 
किश्चिदप्यधिकमाश्चर्यं जातमस्तीस्याह्‌ पापिनोऽपीति । ममगणेः स्वहस्ते यातनाथं 
धृतजीवशरीरेः कत भिः परस्परम्विविधेविचारणेस्त्वया यमस्प्रति न वक्तव्यमिति 
विचार्य दयया काशिकेति वचनेविमोचिताः पापिनस्ततो मया किकतेव्यमित्यर्थः 
॥ १८-९६ ।्रह्मण्येन ब्रह्मणो हितकारिणा शिवेन | २०॥ आदिसर्गेति। त्वं 
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ब्रह्मोवाच 
आदिसगें महादेव ! देवेः परृष्टोऽसि शङ्कर | । 
विष्णुसुख्येः सदाभक्तेः कथन्तुष्यसि शाश्वत ! ॥ २६ ॥ 
त्वयोक्तँ ऋषयो देवाः श्टणुध्वम्त्रह्मवादिनः । यथा मे वेंदमार्गेण गच्छतः पुरुपस्य हि 
सन्तोषो जायते देवा न तथाऽ्न्येर्धनादिभिः । 
वेदो नारायणः साक्षाद्‌ वेदाभ्यासी सदा ह्यहम्‌ ॥ २८ ॥ 
वेद्मार्गरता ये च ते मङ्क्ता न चाऽपरे। इदानीमन्यथेच्छा वा प्रवृत्ता तट्ट प्रभो | 
वदन्ति काशीम्प्रणमन्ति काशीं गच्छन्ति काशीं तव राजधानीम्‌ । 
पूजाजपस्नानपरिक्रमस्तुतिक्रमेनेरा यान्ति पर॑ सदाशिवम्‌ ॥ ३० ॥ 
वेदागमाचारपरा नरा ये खधर्मनिष्ठाः परमार्थयुक्ताः । 
वेद्रुहः पापपरापराधसहस्नयुक्ता अपि ते विसुक्ताः ॥ ३१॥ 
भवन्ति काशीस्तवनादिभिनेरा नारायणा वा भगवन्न विद्ाहे ॥ ३२॥ 
श्रीभगवानुवाच 
ब्रह्मन्‌ | वदामि ते तत्त्वमविमुक्तस्य ढुर्छभम्‌ । 
यच्छू _त्वाउपि विमुच्यन्ते नराः पातकिनोऽपि हि॥ ३३ ॥ 
श्ट्णु सृष्टिक्रमस्विद्वन्‌। येन तत्त्वं प्रकाश्यते । पकमेवाऽद्वितीयन्तद्‌ व्रह्म सत्यं सनातनम्‌ 
कथन्तुष्यसीति । प्रष्टोडसि तत्र त्वदुक्तरीत्या वेदमार्गरता वेदाभ्यासिनो मुक्ता अपे- 
क्षिता इदानीं तु काशीनाम्ना मुक्ता भवन्ति ततः किम्पू्वेच्छापेक्षयाऽन्यथा तवेच्छाऽ- 
धुना जातेत्यर्थः शछोकचतुष्टयस्य ।। २६ ॥ तदेवाह वद्न्तीति ॥ ३० ॥ वेदागमेति। 
चैदिकानाम्पापानाश्च समाना गतिभवतीत्यर्थ: ॥ ३१ ॥ नारायणा वा शिवा वा 
भवन्ति इति न विद्मह्दे ॥ ३२ ॥ श्रीभगवानुवाच । अयमभिप्रायः सत्यम्मयोक्तं 
वेदमार्गरता ये ते मद्धक्तास्तएव मुक्ता इति । परन्तु मददत्तमोक्षे एवायं नियमो न 
काशीविषये काशी ठु भगवती पराशक्त्ियम्पापिनम्त्रा पुण्यवन्तम्बा मोचयि- 
तुमिच्छति तम्मोचयत्येव तत्र नाऽस्मदादीनां कश्चिदुपायोऽस्ति श्रीपराशक्तीच्छायाः 


ऽध्यायः ] अविमुत्तक्षेत्रस्य वेळक्षण्यवणेनम्‌ १६३ 
ततः पुरुषमायाद्याः प्रथिव्यन्ताश्चकाशिरे । 
मायाकार्यस्थिता ये तु त्वदाद्याः स्थाचरान्तिका ॥ ३५ ॥ 
मायामया भवन्त्येव चित्तविक्षेपसंयुताः । महत्तत्त्वमये पात्रे त्रह्मधुद्ध सनातनम्‌ ॥ 
मायाप्रवेशर हितम वियुक्तन्तदुच्यते । अविमुक्तस्वरूपं यन्महत्तत्त्वे व्यवस्थितम्‌ ।।३७ 
तन्मया स्वीक्षतं शुद्ध स्ववासाय महामते ! | विष्णुना च विशुद्वे विश्रामार्थं सदाऽनघ | 
मम लिङ्गानि सर्वाणि ह्यङ्कुराणीव स्वतः । आनन्दाठुदितानीति ह्यानन्दवनमुच्यते 
काश्यां यत्पतितम्बस्तु तद्ठस्त्वेव भवेद्यथा । सुराप्रवाहो गङ्गायां पतितस्तन्मयो भवेत्‌ 
वदामि ते तत्वमिति ॥ ३३॥ सृष्टिक्रमज्ञानम्विना काशितत्त्वं न प्रथमतो बुध्या- 
रूढम्भवेदतः सृष्टिक्रमं शण्बिस्याह श्रु सटीति । एकमेवेति । सजातीयविजातीय- 
स्वगतभेदशून्यम्त्रह्म व सृष्टेः पूवेमासीत्‌ ॥ ३४ ॥ ततस्तस्मात्तत्वादविभागापन्ना या 
माया सृष्टेः पूवेमासीदन्तमंखा सा प्रथमम्बहिमुंखब्रत्तिरूपेणोत्पन्नाऽभवत्‌, यद्धि- 
कृत्योच्यते “नाऽस दा सीत्तम आसीत” इति तश्याम्मायायां यद्ब्रह्मणः प्रतिविम्बम्पतति 
स पुरुष उच्यते तादृश बिम्त्रम्प्रतिविम्वमायासमुदायात्मकब्रह्मणः सकाशाद्‌ आत्मन 
आकाशः सम्भूतः इत्यादि क्रमेण प्रथिव्यान्ताः पदार्थाश्चक्राशिरे उत्पन्ना इत्यर्थ; । 
पुरुषमायाद्या अत्र अर्थक्रमाबुरोघेन मायापुरुषाद्या इति योजनीयम्परन्त्वेता- 
वान्विशेषः; वक्ष्यमाणरीत्या काशीतत्त्वं यूयच्च मायाशवलन्रह्मात्मका एव सन्ति 
तथाऽपि मायाधीनब्रह्मस्वरूपा यूयं काशी तु मायाऽनधीनत्रह्मस्वरूपेति तदेव वक्तु- 
माह मायाकार्य इति। मायामया मायाधीनाः यतश्चित्तविक्षेपसंयुता काशी 
भगवती तु भवद्रूपेभ्यो विळक्षणाऽस्तीत्याह्‌ महत्तत्त्वमये इति ॥ ३६॥ महत्तत्त्व 
महामाया तन्मये पात्रे यद्‌भिव्य़क्तञ्चेतन्यं ब्रह्ममायाप्रवेशरहितं मायानधीनस्वरूपं 
तदविभुक्तमित्यर्थः। अतएव शिवशात्त्यात्मकत्त्वं पूवेमुक्तमिति बोध्यं न विमुक्तँ 
स्वस्मिन्महत्तत्ते स्थितम्त्रह्महप॑ येन तद्विमुक्तमित्यर्थ: ॥ ३७ ॥ एतादशं क्षेत्रमहि- 
मानम्मयेक्षित्बा वयम्वासार्थमागता इत्याह तन्मयेति।। '३८ ॥ परिच्छेदयुतमिति । 
१३ 
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यथा लोहं स्पशंमणो पतितं कनकम्भवेत्‌ । तथा काश्याम्त्रह्मरूपं प्राप्नुया च्छि वरूपताम्‌. 
ब्रह्मो वाच 
एक निरङ्कुशङञ्यो तिस्तमसः परमुत्तमम्‌। कथम्परिच्छेयुतं जातङ्काश्यात्मकं शिवम्‌ 
श्रीभगवाबुघाच 
यथा तेजो महाभूतरूपम्त्रह्मन्‌ | प्रकाशकम्‌ । उपाधिरूपमासाद्य सूर्यदीपकयोरपि ॥ 
अधिष्ठानाबुसारेण प्रकाशङ्कुरते पुनः | द्विरण्यगर्भजीवानां यथा भेदः प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
एवम्महन्मयम्पात्रमविमुक्तं सनातनम्‌ । तत्र ब्रह्मप्रकाशो हि न सन्देहास्पदो भवेत्‌. 
कथं न तस्य स्मरणाच्ठ्रवाञ्ञपात्तत्पूजनात्तद्गमनात्तथा ळयात्‌। प 
छीना भवेयुः परमात्मजीवा यत्कारणं कार्यमपीह तद्धि ॥ ४६ ॥ 
प्रवी प्ृथ्ठयामप्रिर॒ो यथा हि वायुर्वाते तोयतत्त्वं जलेषु । 
एवं शुद्ध कारणे काशिरूपे जीवोपाधिन्द्ग्धजीबोड्विमुच्येत्‌ ॥ ४७ ॥ 
अथ ब्रह्मन्‌ | श्टगुष्व(त्वं0) वचो विगतकल्मषम्‌ । वेदरक्षाकरं शश्रल्लोकरक्षाकरम्महत्‌ 
श्रण्वन्तु षयः सर्वे व्यवस्था क्रियतेऽधुना । 
अद्यारभ्य महाभागा ये स्मरिष्यन्ति काशिक्राम्‌॥ ४६॥ 
तेषाम्पापक्षयो भूयान मोक्षवीजं भवत्वनु । 
तीर्थयात्रार्थिनो ये हि काश्यामागत्य धार्मिकाः ॥ ५०॥ 


व्यापकस्य परिच्छेदासम्भवादित्यर्थः।। ३६--४२॥ यथा तेज इति | यथा चन्द्र- 


सूर्ययोस्तेजः सर्वत्र प्रसरदपि न भासते घटादिस्वरूपसम्बन्धे तु अधिष्ठानानुसारेण 
तत्रेव. भासते तथेव पूर्वोक्तमोक्षप्रदत्वतेजोमयत्त्वपरिठिन्न शक्तिद्वयरूपसम्बन्धाधि- 
छ्ठानानुसारेण तत्रैव त्रह्मतेजो भासत इति न काउप्यनुपत्ति: सपष्टीकृतञ्चेतद्‌ द्वितीया- 
ध्याये। अतएवेकस्या5पि तत्त्वस्य हिरण्यगर्भादिभेदेन भेद: सम्भवतीत्याह हिरण्यगभे- 
-ति तत्रत्रह्मप्रकाशो हि तत्रेवेत्यर्थ: ।।४५।। यत एवं काशी स्वरूपं ततं आह कथं नेति। 
ळयात्तस्य समाधेः कार्य हि यतः कारणादच्यन्नभवति ततः परमात्मनीत्यर्थः । लीना 


ऽध्यायः] काश्यां धर्मनिता सिनाम्प्रशस्तिवणेनम्‌ १६५ 


अकच्वा पापनिचयं पुनर्यान्ति बहिनराः । 
ते पुनः काशिकाम्प्राप्य जितेन्द्रियमनो गुणा: ॥ ५१ ॥ 
भवन्ति शुद्धा: शुद्धात्मन्‌ | शु ट्रत्रह्मस्वरूपिणः । 
स्मरणं कीर्तनं काश्यां दर्शनम्मोक्षषीजकृत्‌ ॥ ५२ ॥ 
काश्यास्भ्रतानां हि शिवङ्गतानां मुक्ता न वेति प्रविचारिणो ये । 
ते गृध्रकाकाजगराद्ध्युळूक्रा महामलादा: प्रभवन्ति पापा: ॥ ४३ ॥ 
काशीम्प्राप्य ह्यन्तकाले स्मरन्ति सर्वे जीवाः शाश्वतम्विष्णुरूपम्‌ । 
विस्म्रस्याऽऽय्ं स्थूडसूक्ष्मादि देहं गेहं चात्मा प्राप्यते तेः सुशुद्धे:॥ ५४॥ 
सीमांसते(न्ते?) ये मम वासभूमि तेषास्विचारो हृदयान्न याति । 
सन्देहभाजः खलु दुःखभाजः सन्देहिनां नाम कुतः सुखं स्यात्‌ ॥ ५५ ॥ 
ब्रह्मान्निहपा काशीयं दहेत्पापानि सवशः । 
हट्टा स्पृष्टा स्म्रता वाऽपि किम्पुनधमवासिनाम्‌॥ ५६॥ 
अहोरात्र स्मृत्वा भवति सुकृती पापरहित- 
खिरात्रै यस्तिष्ठेत्स खलु सुखमोक्षेकनिळयः । 
निवासं ये कुर्यविततमधिकारानुगणितं न ते धर्मात्मानः पुनरपि भवश्रान्तिषु युजः॥ 
सूतउवाच 
इत्युक्त्वा देवदेवेशो ब्रह्माणं सयमम्मनुम्‌। काशीं सम्प्रेषयामास सन्देहस्याऽपनुत्तये 
ते तु त्यक्तुं न शक्तास्तां लिङ्ग संस्थाप्य शाम्भवम्‌ । 
पुनर्नेन्छन्ति गमनमाज्ञयाऽपि शिवस्य च ॥ ५६ ॥ 
भत्रेयुर्यतः कारगं कार्यमपि तदेव ब्रह्म भवति ॥ ४६॥ तत्र दृष्टान्तमाह प्रथ्वी 
प्रथिव्यामिति। परिङिन्नत्रटादिप्रथधी व्यापकप्रथिव्यामित्यर्थः ॥|४७--४२॥ 
मलादाः विष्ठाशिनः ॥ ५२-५४॥ मीमांसन्ते मोक्षो वर्तते नवेति विचारयन्ति 
तस्मात्काशीविषये सन्देहो न कतव्य इत्यभिप्राय: ॥ ५५॥ श्रान्तिषु युजइति । 
इत्थम्प्रभावा यतः काशी परा शाक्तिस्ततस्तस्य्रा अग्रे मम न किच्विच्वळति मदुक्तो- 
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प्रसङ्गतो ये गमनम्प्रकुयु््यापारतः प्रेषणतोऽपि केचित्‌ 
वध्वाऽपि ये कारिकां सप्रणीतास्ते ते कृतार्थाः श्रुतिवाद्‌ एषः ॥ 
ये प्रयच्छन्ति मनुजा जीवादप्यधिकं घनम्‌ । 
जीवकोशः श्ळथस्तेषाम्पुण्यराशिः पदे पदे ॥ ६१ ॥ 
स्नानेन दानेन परिक्रमेण शिवाचेनेनाऽपि सतोऽर्चनेन । 
दिने दिने सा सुक्ृतेऽस्य बुद्वियेया जनः कृतकृत्य: सदा भवेत्‌॥ 
सनागपि विचारेण मनसो निम्रहो यदि । अविमुक्ते अवेद्येपाँ ते मुक्ता भवबन्धनात्‌ 
हरिक्षेत्रमिदम्बिद्धि हरक्षेत्रम्विचित्रकृत्‌ । भेददृष्ट्या5पि सततं सेवितज्चेक्यऋद्धवेत्‌ ॥ 
वस्तुस्वभावान्नहि तत्र भेदः कृतोऽपि सिध्येदिति निश्चयोऽयम्‌ । 
भेदादूवृषद्रोह उतात्मवेरं दुःखन्स्वहङ्कारपरम्परा स्यात्‌ ॥ ६५ ॥ 
न क्रोधो नच मात्सय न लोभः काशिवासिनानम्‌ । 
परम्पदम्प्रयातानां ना$वरे रमते मतिः ६६॥ 


इति श्रीब्रह्मवेवर्त्ते तृतीयखण्डे काशीरहस्ये काश्यां भेददशननिन्दावर्णनं नाम 
चतुदेशोऽध्यायः॥ १४ ॥ 


ene 


नियमस्तु काश्यतिरिक्तस्थले एवेति शिवाभिप्रायः।। ५७--६२॥ हरिक्षेत्रं हरिणा 


शिब सम्प्रार्थ्याक्कतस्वात्‌। इदं द्वितीयाध्याये स्पष्टं हरेनिवासाद्वा हरिक्षेत्रं हरिहरयो- 
रभेदाद्वा हरक्षेत्रमेव हरिक्षेत्रम्‌ ॥ ६३३--६४॥ वस्तुस्वभावादिति । हरिहरयोरैक्य- 
स्वभावादित्यर्थः । बृपद्रोहो धमेद्रोहः आत्मवेरं शोववेष्णवयोः परस्परवैरम्‌ ॥६४॥ 
अवरे भेददशेने अनया च कथया काशीसेवबकातिरिक्तास्तबदण्डविषया इति 
यमस्प्रति ब्रह्मणा बोधितमितिवोध्यम्‌ ॥ ६६ ॥ 


इति श्री मत्परमहंसपरिश्राजका चायश्री शिवानन्दसरस्वती पूज्यपाद शिष्येण 
नीळकण्ठसरस्रतिना विरचितायां काशीरहुस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
चतुदेशोञ्ध्यायः ॥ १४ ॥ 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 


काशीविश्वनाथसन्निधो हरिहरात्मकेऽभेददशाने सदरषटान्तप्रस्तावकथनम्‌ 


मे पयऊचु: 
घुनविनोदिनीम्बाणीं वद सूत | महामते ! । त्वं देवदेव ! भगवत्खरूपस्वर्णयख न: ॥ 
्रह्क्षेत्रस्य सुमहन्माहात्म्य॑ मानवर्जितम्‌ । 
अनायासेन निष्पापास्तरन्ति हि यदाश्रयाः ॥ २॥ 
तस्य क्षेत्रस्य माहात्म्यं श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌॥ ३॥ 
सूतडवाच 
साधु द्विजा महाभागा ! जानन्ति जननिष्क्ृतिम्‌ । 
अस्मादू ढुःखदसंसारात्तन्निस्तारं कथश्चन ।। ४ ॥ 
बिना काशीम्प्रपश्यामि वाधितार्थनिषेविणाम्‌। 
ऽशण्वन्त्वाश्वर्यकरीङ्काश्याः कथाङ्कययतो मम ॥ ५॥ 
मागधेषु विजः कश्चिद्‌ बहुवादनतत्परः । जेता द्विजानां सर्वेषां द्विजजेतेतिविश्र॒तः ॥ 


पूर्वाध्याये भेदद्शेननिन्दां सूत्रयित्वाऽस्मिन्नध्याये भेददर्शनस्वीकारे दुर्गति- 
सुपपाद्याऽमेददशनावछम्बरेने काश्यां स्थेयसिति वक्तुं प्रश्नमुत्थापयति श्रषयञ्चुः 
पुनरिति । देवदेवो भगवान्‌ परमात्मा शिवस्तस्य स्वरूपं तद्वणेय तन्महिमानं वर्णये- 
त्यर्थः ॥ १॥ तस्प्रसङ्गेन ब्रहमक्षेत्रस्य काश्याश्च महिम।नम्वर्णयेत्यर्थ ॥ २=३॥ 
साधु द्विजा इति। अक्षाद्दुःखदसंसारास्क्ाशीस्विना जननिष्कृति ये जानन्ति 
तत्र . वदामि वाधितार्थनिषेत्रिणां मिथ्यासंसारनिषेविणां तेषां कथव्वन कथ- 
स्मपि काशीम्विना तन्निस्तारं नैव पश्यामीति ॥४-४॥ जानातीति। यत्कृतडकृत्यं 


१६८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पश्चदशो 


विद्यावतो गुरूव्जित्वा ब्राह्माणानवमन्य च । 
जानाति स्वम्पुनः कृत्यं कृतकृत्यमचेतन: ।। ७॥ 
कुतकश्छलशब्देश्व वेदसिद्धान्तनिन्दकः । खपुक्त्या नयति स्मातं स्मपृतिकर्म परथङमतिः 
सकदाचिद्द्विजवर जित्वा वादेः पदाउहनत्‌ | 
निर्विकारो महात्मा च खसिद्धान्तपरः सुखी ।। ६ ॥। 
हतो देवेन किम्वाऽस्य शुद्ध्येऽहं द्वे ततत्परे: । भयन्ट्वितीयाङ्भवति तदस्य समुपस्थितम्‌ 
गते तस्मिन्महाभागे द्विजजेता जितम्मया | जितम्मेने तदारभ्य ह्यू ट्विजन्ति दविजातयः 
कस्मिश्चितसमये विद्वान्‌ साघितार्थः क्षुधादितः । 
बुभुजेऽन्नम्बहु तदा विजितेन्द्रियमानसः ॥ १२॥ 
ज्बरात्तों व्याकुलतनुः स्मरन्वेदान्‌ ममार च । 
ब्रह्मराक्षसताम्प्राप्तो ब्रह्माभिभवदोषतः।। १३॥ 
विभीतब्ृक्षो परिसंस्थित सदा चकार वि्रध्चुगितिप्रसिद्धः । 
आहूय विप्रान्‌ मधुरेवचोभिः प्रभक्षयत्येब दयावियुक्तः।।१४।। 


बहुकाळपयेन्तं तदेव पुनः कृत्यं कत्तव्यत्त्वेन जानाति न परळोकोपकारीतिभावः 
यतोऽचेतनो मूढः ॥ ७॥ वेदसिद्धान्तो ह्यद्वोतं तस्य निन्दकः स्मातं शिष्टाचारं 
स्प्रतिकमे च स्तयुत्तया तकेंगाऽन्यथा परळोकार्थमेतेतन्नतु मोक्षार्थमितिप्रकारेण 
नयति स्थापयति एथईमतिभेदवुद्धिद्धेताभिमानीत्यर्थ: ॥ ८ ॥ पदाचरणेनाऽहन- 
त्ताडितवान्‌ खसिद्धान्तो होतन्तत्पर: ॥६॥ लोकान्‌ वदति हत इति । योऽयम्मया 
ताडितोडछ तवादी प्रारूधकमेस्वीकारवांस्तस्या5स्य देवेन प्रारब्धेन किम्वा 
कल्याणज्ञातमधुना यदि तन्मतं सत्यं तदा तेन मतेन किमित्ययं रक्षितो न जात 
इत्यर्थः। अतो होततत्परे: छोतेन तत्परर्वाक्येश्वाऽयमहं शुद्धये नान्यथेतिभावः 
पुनरद्वेतवादिनम्रुपहसति भयं द्वितीयादिति । “द्वितीयाट्ठट भयम्भवति” इति श्रुति 
शिष्यान्‌ प्रत्युप दिशत्ययन्तदेवाऽस्य फळं समुपस्थितमिति ॥ १०--१२॥ वेदान्‌ 


ऽध्यायः ] 


ह्विजजेतसो ब्रह्मराक्षसत्वप्रा प्रिवर्णनम्‌ १६६ 


ततो द्विजः कश्चिदुषागतोऽचिरात्तेनेव मार्गेण स तन्द्दर्शा ह । 
त्वं कुत्र गन्ताऽसि कुतः समागतो विद्याऽस्ति काचित्तव वाद्शक्तिः॥ 


श्रुत्वेति तस्य तद्वाक्यं पथिकः सन्ददशं ह्‌। 

राक्षसं शास्त्रसम्पन्नं किमेतदिति चिन्तयन्‌ ।। १६॥ 
अहम्भो | भूत । तीर्थार्थी कृत्वा तीर्थान्यनेकराः । 
पुरुपोत्तममासाद्य गन्तुं काशीं तदाज्ञया ॥ १७॥ 
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प्रबृत्तोडहङक्कताथःसन्‌ कृतार्थं रेव ळभ्यते । काशीकाशीश्वरो देवो द्रव्य पावती शिवौ 


महापराधिनम्पापं 


वस्तव्यथ्व सुखन्तत्र कृतकृत्येन सर्वदा । 

तीर्थाउनिक्कच्वा काश्यान्तु वसेन्निर्वु्याकुछः सदा ॥ १६ ॥ 

न तु काश्याः प्रगन्तव्यं तीर्थान्यत्र वसन्ति यत्‌। 

इति श्रुत्वा वचस्तस्य तमुवाच स राक्षसः || २०॥ 

त्रह्मद्हम सन्‍्ततम्‌ । वश्चकच्चात्मपरयोर्मामुद्धर गुरुद्रुहम ॥२१॥ 

नय माङ्काशिकाङ्कान्तां यन्नाम्नाऽधम्विमोचितः॥ २२॥ 
पथिकडवाच 

राक्षसन्त्वाङ्क्थङ्घोरं नेष्यामि भगवद्गृहम्‌। 

बिभेमि दृष्टवा दूरात्त्वां कथमेक्यं स्वया सह ॥ २३ ॥ 
राक्षसडवाच 

त्वया यढुक्तं वचनन्तेन मन्मानसं सक्ृत्‌ । 

पश्चात्तापपरस्त्रह्मन्‌ ! काशीकाशीश्वराविति ॥ २४॥ 
पथिकडवाच 

यो हि देवः सक्न्नास्ना स्वामुद्धरति शाङ्करः 

स न रक्षति मान्त्वत्तो राक्षसाद्घोरदशनात्‌॥ २५॥ 


द्वेषेण स्मरन्निस्यर्थः । वेदान्ता मया अद्याऽपि न नाशितां इत्यभिप्रायवानित्यर्थः 


॥१३-१६॥ नाऽहं विद्वान्‌ किन्तु तीर्थार्थीत्याह अहम्भो इति | भूतेति सम्बोधनम्‌ ।।१७ ° ः 


२०० सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पथ्बदशो 


आगच्छ यावः काशीम्भोः समानफलदायिनीम्‌ । 
इति प्रचलितो तौ तु ब्राह्मणन्रह्मराक्षसौ । २६॥ 
गच्छन्मागे राक्षसन्तं पप्रच्छ पथिको द्विजः । कस्त्वम्पूब राक्षसेन्द्र ! कथमेवं त्वदुद्धवः 
नृणां सप्तपदी मैत्री कथयाऽऽझु ततो मम ॥ २८॥ 
राक्षसडवाच 
मगधेषु द्विजोऽहम्वे ्विजजेतेतिविश्रुतः | तत्र हिजानहस्प्राप्ता झित्वागुरुमताडयम्‌ ॥ 
कुतर्क; कृत्रिमे विप्र ! स्वयमुत्मेक्षितेरहम्‌ । साभिमानः सुदुष्टात्मा धनभोगपरायणः॥ 
बहुभोजनङ्कन्नित्यं कस्मि श्चिदिवसे ज्वर: । प्रविष्टस्तु बराकम्मां मरणान्तः सुदारुण: ॥ 
प्रत्युत्थितेडपि मरणे द्विजभङ्गम चिन्तयम्‌ । 
मृत्वा राक्षसताम्प्राप्तो विभीतकवनाश्रयः।। ३२॥ 
केनाऽपि सुकृतेन स्वां दृष्टवानस्सि सुब्रत ! । 
तवन्सुखाच्छाम्भवं नाम नाम काश्या अपि श्रुतम्‌।। ३३ ॥ 
काशीविश्‍श्वेशनामभ्यां सत्सङ्गेन च तारितः । 
कथन्तक्क्षेत्रमध्ये माँ नेताऽसि द्विज ! पापिनम्‌ ॥ ३४॥ 
पथिकउचाच 
एकेन रेणुना काश्या: झुध्यन्ति मलिनो जनाः । 
बहुभीरेणुभिः स्नानं कारितञ्योऽसि मेऽनघ ! ॥ ३५॥ 
शोणं समुत्तीय गताबुभो तौ ददर्शतुः पाञ्जुपतान्कुतश्चित्‌ । 
तेः साकमासाद्य दिवो नदीन्तौ ददर्शतुः शङ्करराजकेतनम्‌॥३६ 


अधेस्विमोचितः अन्तकरणस्य धमे प्रवृत्त्युदयानुभवात्‌ ॥ २२ ॥ ऐक्यम्भेत्री ॥२२॥ 
काशीश्वराविति यदुक्तम्बचनमित्यन्वयः ॥ २४॥ न रक्षति किमितिशेषः ॥२४५॥ 
समानफळदायिनीम्पुण्यचताम्पापिनाश्च ॥ २६-२८।। गुरु श्रेष्ठं ब्राह्मणमता- 
ड़यम्‌ ताडितवान्‌ ।॥ २६--३१ ॥ ट्विजभङ्गमिति । वादे ड्विजस्यभङ्गोऽपमानो मया 


ऽध्यायः ] हिजजेतसो ब्ह्माराक्षसयोनेमुक्तिवणनम्‌ २०१ 


पथिकस्तम्बहिः स्थाप्य विवेशा55नन्दकाननम्‌ । 
तत्र सन्नास्त्रा शिवं दृष्ट्वा यथाशक्ति प्रपूञ्य च ॥ ३७॥ 
पांशुप्रस्तिमादाय पुनस्तत्सन्निधिङ्गतः । 
स तं इष्ट्वा जहर्पा55श्ु तारितोऽस्मि स्वयाऽवदत्त ॥ ३८॥ 
यथा स्वञ्चरणोपान्ते तारितोऽस्मि पुनः पुनः । 
अथ तं राक्षसम्विप्रः ज्ञापयामास रेणुभिः ॥ ३६ ॥ 
शुद्धम्प्रवेशयामास वाराणस्यां स तापसः। 
तो स्नात्वा मणिकर्ण्यान्तु दृष्ट्या देवमुमापतिम्‌ ॥ ४० ॥ 
कृताथों वसतुस्तत्र काशीशिवपरायणो । राक्षसेन शारीरेण दिव्यन्देहमवाप्तवान्‌ ॥ 
काश्यां स्थिर्वा पापभीरुयतात्मा मिथ्यावादं छोकवादँ नका षि(षीं?)त्‌ । 
पापाद्धीतः पुण्यत्रत्तेन तेन कर्मावद्य काशिका नो सहेत ।) ४२॥ 
देवन्राह्मणपूज्जकः प्रतिदिनं सच्छात्सच्चिन्तको 
दैन्याहारविवर्जेकः प्रतिदिनं धन्यो धनासञ्चकः । 
बातों नेव करोति शम्भुरहितामेकान्तशील: सदा 
तीर्थान्यायतनानि काशिगहने यात्रादिने गच्छति ॥४३॥ 
अद्वौतपरमानन्दे क्षेत्रे वेश्वेश्वरे परे । बसन्नद्वतबुद्धिः स जातोऽभेदमयो द्विजः ॥४४ 
सच्छास्त्रं सञ्जनासङ्गः सद्बुद्धिः सट्टचोऽसङ्गत्‌ । 
सदाचारः पश्च युञ्जन्‌ पश्चस्वेनाऽचसीद्‌ति ॥ ४४ ॥ 
इति निश्चित्याऽविसुक्ते शुद्धोऽशुद्धिविवजितः । 
अवाप काशीं कालेन निर्वाणजननीं द्विजः || ४६ ॥ 


कत्तव्य इति मनसि स्थापितवानित्यर्थः || ३२-४० ॥ नो सहेता5वद्य निन्द्यः 
ङकुर्मेतिहेतोः॥ ४२॥ सच्छास्त्रे वेदान्तम्‌ । ४३ ॥ पञ्चत्वे मरणे ॥ ४४-४४ ॥ 


२०२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पथ्चद्शो 


बिद्या विद्योदयान्ता हि न विद्या वादकारिणी। 
जेतुम्परम्पदम्विद्या न विवादाय केवछम्‌॥| ४७ ॥ 
आत्मारामेरपि सदा झतार्थे: शान्त विग्रहैः । 
सेव्यते काशिका देवे: सर्वावद्यविघातिनी ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीत्रह्मवेवत्त तृतीयखण्डे काशी रहस्यै काशीविश्वनाथमहिमवर्णन॑ नाम 
पञ्चद्शोञ्ध्यायः || १५॥ 


विद्या विद्योद्यान्ता ब्रह्मवियोदयान्ता तस्मात्काश्यामह तनिष्ठो वसेदिति सर्वा- 
ध्यायतात्पर्यः ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजका चायंश्री शिवानन्दसरस्वतीपूज्यपा दृ शिष्येण 
नीळकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याछ्यायां सेतुवन्धाभिधायां 
पश्चद्शोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


अथ षोडशोऽध्यायः 


काश्यां नित्ययात्राविधानवर्णनम्‌ 


ऋषयङचुः 
नित्ययात्राविधानश्च वक्तुमर्हसि सत्तम ! । यथा क्षेत्रकृतम्पापं नित्यमेव घ्रणश्यति॥ 
अतुला पुण्यवृद्विश्च जायते येन सुब्रत | | तथा वद वदान्येश ! धर्मशास्रविशारद्‌ | ॥ 
सूतडवाच 
इद्मेव पुरा प्रष्ट: पार्वत्या परमेश्वरः | यढुवाच महादेवः श्रूयतान्तद्ठदामि वः ॥३॥ 
देव्युवाच 
भगवन्‌ | श्रोतुमिच्छामि जनानां काशिकास्थितिम्‌ । 
यथा निविज्नतां यान्ति दिवसाः साधुसत्कृताः॥ ४॥ | 
दुल्ळभा मनुजा लोके धर्ममार्गरता नराः । 
ततोऽपि दुर्लभा लोके काश्यां ये धर्मतः स्थिताः ॥ ५॥ 


` अथ निस्ययात्राविधिश्रवणार्थं सुनयः प्रच्छन्ति ऋषयऊचुः नित्ययात्रेति 
॥ १--४॥ तत्र सबंदेवेषु प्रथमतो भवानीपूजा कत्तव्या तस्याः सकळ जग- 
दुरपत्तिस्थितिलयकारणत्त्वेन सर्वजननीत्वान्न मातुः परदेवतमित्यादि वचने: प्रथम- 
पूञ्यस्बादिति मनसि निधायाऽह आदौ देवमण्डपमिति । देव्या अन्नपूर्णाया 
भुबनेश्वर्याः साङ्गोपाङ्गां सावरणां आगमोफ्तेः शारदातिलकादिषु स्पष्टैः | इय- 
मन्नपूर्णाभुवनेश्वर्येव सवतन्तरेषु भुवनेश्‍्वरीभेद्मध्ये अन्नवूर्णायाः परिगणनात्‌ अतएव 
“काश्यान्तु भुवनेश्वरी” इति देवीपुराणवचनं पूजानन्तरमष्टौ प्रदक्षिणा: कार्याः 
तदुक्तं “श्रीमद्भवानीसद्नं समाप्य प्रदक्षिणीकृत्य तथाऽएवारम्‌” इति तथाम्रद्क्षिणी- 
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श्रीभगवानुवाच 
प्रातः प्रातः समुत्थाय ढुण्ढिराजं नमेत्पुनः। भवानी शङ्करम्पश्चात्कालमैरवमेव च 
दण्डपाणि गणेशांश्च केशवा दित्यचण्डिकाः । 
ततः शौचादिकङक्वस्या दन्तधावनपूवेकम्‌।। ७॥ 
स्रानमुत्तरवाहिन्यां श्रुत्यादिषु यथोदितम्‌ । 
ततः सन्ध्यातर्पणादि विधाय खाधिकारतः || ८॥ 
विश्वेश्वर स्मरन्गच्छेत्‌ पूजासाधनसंयुतः॥ ६ ॥। 
आदो देव्या मण्डपं सम्प्रविश्य तत्र स्थित्वा पूजयेच्ङ्ीभवानीम्‌ । 
साङ्गोपाङ्गामागमोक्तेविधानेः स्मृत्वा नत्वा प्रार्थयेदन्नदात्रीम्‌॥ १०॥ 
ततो ढुण्डिङगत्वा मधुरतरनेवेद्यविभवेरुपास्य स्प्रस्वात स्विविधभयविन्नाधिशमनम्‌ । 
अयन्निस्यः प्रोक्तो विधिरतुळसोख्येकसुखद- 
श्वतुर्थ्या' नो यस्य प्रभवति स कि सौख्यनिलयः ॥ ११॥ 
गच्छेत्ततो बिश्वपतिम्महामतिः प्रदक्षिणीकृत्य सुतारतीर्थम्‌। 
स्नात्वा ततो दण्डपतिम्प्रणम्य सम्पूज्य निर्वाणगतश्च पञ्चकम्‌ ॥१२॥। 
ततो विश्वेश्वरं नत्वा स्नापयेत्पश्चकेः झुभेः । स्नापयेच्च ततो गाङगैस्तोये रुद्रपुरस्कृतेः 


कृता येस्तु महापातकनारिनी। अष्टवारं सुकृतिभिन तेपां श्रमणम्भवेत्‌” इति। कांशी- 
खण्डेऽपि “अष्टो प्रदक्षिणा देयाः प्रत्यहन्तुष्टितरपरेः” इति भवानीस्तोत्रन्तु निंशेऽध्याये 
स्पष्टम्‌। प्रार्थनामन्त्रस्तु 'मातर्भवानि तव पादरजो भवानि इति काशीखण्डोक्तः प्रसिद्धः, 
॥ ५-१०॥ सोख्यनिछय इति । विविधविन्ननिवारकस्य नित्यस्याऽपि गणेशपूजनस्य 
चतु्यामनुष्ठानात्सुखादिकमपि फलम्भवति संयोगपृथक्स्वादितिन्यायादितिभावः 
॥ ११ ॥ सुतारतीर्थेमिति । सुतारतीर्थ ज्ञानवापी तस्यां खात्वा ताञ्च प्रदक्षिणी क्त्य 
ततो दण्डपाणिम्प्रणम्य निर्वाणमण्डपरतश्च पञ्चकं “आदित्यं द्रौपदी विष्णु दण्ड- 
पाणिं मद्देशवरम्‌” इति । काशीखण्डोक्तप्रकारेण नाममन्त्रः सम्पूड्य ततो विश्वे- 


ऽध्यायः ] नित्ययात्राविधिवर्णनम २०५ 


गन्धपुष्पप्रधूपेश्व दीने वेद्यकेरपि । नानाविधेश्वोपचारेयेथाविभवसत्कृतेः ॥ १४॥ 
पूजयित्वा महादेवं काशीनाथ जगद्गुरुम्‌। प्रदक्षिणत्रयङक्रत्वा प्रणमेदशपश्वधा ॥१५ 
जय विश्वेश्वर | विश्वाधार ! विश्वरूप विष्णुप्रिय वामदेव । 

महादेव ! देवाधिदेव ! दिव्यरूप ! दीनानाथेकशरणद 

शरणागत बज्रपञ्जर साधिताखिलकाय ! कार्यातीत! 

कारणकारण | कासादितृणदहदन ! दानवान्तकरदारिताउखिल- 

दारिद्रय ! जितेन्द्रियेकगम्य | काशीस्थावरजङगस- 

निर्वाणदाथक! त्रिदशानां नायक! काशिकाप्रिय | नमस्ते नमस्ते नमस्ते । 
इस्यादिनामवहुळेः स्तोत्रे: स्तुत्वा पुनर्नमेत्‌॥ १६ ॥ 


श्‍वर॑ नत्वेस्यन्वयः।। १२ ॥ अदी क्षितश्वेद्वेदढिकपौरा णिकमन्त्रेर्दीक्षितश्चेदागममन्त्रैः 
पूजयेत्‌। अतन्राउब्बाहने विकल्पः उपचारान्तरगतस्वादे चस्य स न्निहितस्रेप्याऽवाहनं 
केचिदिच्छन्ति । “उट्ठासावाहने न स्तः स्थिरायासुत्सवाचने” इति निपेधान्नास्तीति 
केचित्‌ । विसर्जनन्तूपचारानन्तर्गतत््वान्नानुष्ठेयम्‌। पञ्चकेरिति। पश्चाम्ृतेराप्याय- 
स्वेत्यादि मन्त्रैः ख्रापयेत्‌ । ध्यानन्तु ध्यायेन्नित्यम्महेशमिति अत्र निश्वेश्वरलिङ्गस्य 
म्छेच्छादिभिरुच्छेदेऽपि तस्मिस्थाने यल्िङ्गः स्थापितम्भवेत्तस्येब पूजा कार्या पूजा- 
दीनां स्थानधमेत्वात्‌ ॥ १३--१४॥ प्रदक्षिणत्रयसिति। अत्र केचिस्सोमसूत्री- 
म्प्रदक्षिणामाहुस्तदसत्‌ 'सबेदिक्षु महाभाग! त्रिभोः छुर्यात्प्रदक्षिणाम्‌। सोमसूत्रादि- 
नियमो नास्ति विश्वेश्वरालये” इस्यादित्यपुराणत्रचनात्‌ “ज्योतिलिङ्गो रन्रलिङ्गो 
स्वयम्भुवि तथेवच | ब्ृषचण्डा दिनियमः सुरेश्वरि ! न विद्यते” इति सूतसंहितावाक्याच्च। 
प्रणमेदिति नमस्कारश्च सु क्तिमण्डपे कार्यः “इस्यादिनामबहुळेः स्तोत्रे: स्तुरवा पुनर्नमेत, 
देवस्य दक्षिणे भागे स्थिस्वा निर्वाणमण्डपे” इति विशेषवचनात्‌। केचित्तु 
“पशोः पशुपतेरमे दण्डवसपतेद्धवि । पतन्ति पातक्राः सर्वे नोत्तिष्ठन्ति तदा सदा” 
इति विशेषवचनम्पठन्ति तन्मतेऽ्रे नमस्कारो दशापञ्चसंख्याकः कार्यः निर्वाणः 
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निर्वाणमण्डपे स्थित्वा विष्णुं नत्वा पुनः पुनः । 

देवस्य दक्षिणे भागे साक्षान्मुक्तिः करे स्थिता ॥ १७॥ 

यढुच्यते तत्र शुभाझुभम्वा नरे: समस्तात्तिहरे सुमण्डपे । 

तदेव वृद्धि सुतराम्प्रयाति तस्मान्न तत्रातिव दे द्विपश्चित्‌ ।।१८। 

ये स्मरन्ति महाविष्णु ये स्मरन्ति सदाशिवम्‌ । 

त एव तत्राऽधिक्कतान ये विक्रतवादिनः ॥ १६ ॥ 

अन्यत्राऽपि वदन्ते किञ्जनाः सुकृतकारिण: । ` 

किम्पुनः काशिकामध्ये अन्तर्गेहे ततोऽपि हि ।। २० ॥ 
मण्डपे इत्येतत्तु स्ुस्यनन्तरभावि पुनर्नेमस्क्रारविपय पुनम्रहृणादिति। विश्वनाथ- 
पादोदकश्च शिवनिर्माल्यसेऽपि मूर्दिध्न धारणीयम्‌। “जळस्य धारणम्मूध्नि 

' विश्वेशस्नानजन्मनः।। एष जाळन्धरो वन्धः समस्तपुरवलृभ:” इति काशीखण्ड 

चचनात्‌। तथा “स्नापयिस्वा विधानेन यो लिङ्ग स्नपनोदकम्‌। त्रिःपिवं- 
ख्िविधम्पापं तस्येहाऽऽशु विनश्यति” इति च तत्रेचोक्तेश्च । इद्‌श्च काशीस्थसकळ- 
लिङ्गबिषयम्‌। अतएव रत्नेश्वराख्याने काशीखण्डे 'तस्यास्तदेकयानीतं रत्नेशस्नपनो- 
दकम्‌। तदुरक्षणात्‌ क्षणादेव तन्मूर्च्छा तिरराम ह। श्रद्वावतां स्वभक्तानामुपसर्गे मह- 
स्यपि । नोपायान्तरमस्त्येव त्रिनेशचरणोदकम्‌” इति इयच्च यात्रा नित्या “शिवं 
शिबाम्प्रस्यहमचयेन्नरः” इति पूर्वोक्तवचने प्रत्यहपदम्रहणात्‌ । काशीखण्डेऽपि “मा- 
मनाळोक्ग्र यद्धङक्ते तद्धङक्ते केव छन्स्वघम्‌। असमच्ये च यो भुङक्ते पत्रपुष्पकळेरपि । 
रेतोभक्षी भवेन्मत्यः स जन्मान्येकविंशतिः? इस्थकरणे प्रस्यवायश्रवणाञ्च नित्यस्या- 
ऽप्यभ्युद्यार्थत्त्वम्पुराणान्तरे उक्तसंयोगप्रथक्त्वन्यायेन न विरुद्धम्‌॥ १५॥ 
शिवस्तुतिः स्पष्टार्था। पुननेमे दिति । निर्वाणमण्डपे स्थित्वेत्यनेनाऽन्वेति। अयञ्च स्तव- 
नोत्तरं नमस्कारो द्वितीयो मुक्तिमण्डपे कार्य इत्यर्थः ॥ १६॥ देवस्य दक्षिणे भागे 
सुक्तिमण्डपे पुनः पुनविष्णुं नत्वा यः स्थितः (₹)तस्य मुक्ति: करे स्थितेत्यन्वयः।। १७-१८ 
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ततोऽपि मण्डपे देवि ! निर्वाणपदसंज्ञके । इति देवं समभ्यच्ये गच्छेद्यत्र सुविश्रमेत्‌ 
विश्रामः सत्खु परमो विश्रामः शिवकीत्तनम्‌। 
विश्रामो छोभहनन विश्रामः पार्थसारथिः ॥ २२ ॥ 
संसारदावदहने पतितानां स्वकर्ममिः । काश्येव शरणं नाऽन्यन्सुक्तानामपि पावेति । 
काश्यान्तिष्ठामि सततं विश्वेशम्पूजयाम्य्रहम्‌। 
दिशामि तारकं नित्यमविमुक्तप्रसादतः ॥ २४ ॥ 
अविसुक्तेश्वरम्पूञ्य ब्रह्मनारायणादिसिः। फलस्प्राप्तन्तदेवाऽऽ्यं सवेसामथ्यंलक्षणम्‌ 
न विमुक्‍तम्मया देवि ! विष्णुना ब्रह्मगा तथा । 
इन्द्रचन्द्रादिभिर्देवेः भ्रपिभिर्मनिभिर्नु भिः॥ २६ ॥ 
राक्षसासुरनागैश्व गणगन्धर्वकिन्नरेः । ये चेतनास्तेने त्यक्तमविमुक्तमवाप्य च॥२७॥ 
बिचार्यते तेः सुविविक्तमत्र शाञ्जन्तथा जीवनमत्र लोके । 
तद्गर्भबासादिसुखश्च नश्वरं विनश्वरन्देहयुगश्च सत्त्रम्‌ ॥२८॥ 
थे न त्यजन्ति झुनिवासनिवासमूतां वाराणसी म्त्रिवि धतीर्थ निपेवितान्ताम्‌ । 
आनन्दसुन्दर विवेकिनिपेविताञ्च तापत्रयातिपरिभूतनिपेविताङच ॥ २६ ॥ 


यात्रानन्तरं यत्र सुविश्रमे तत्रेव गच्छेदित्य्थः ॥ १६--२१॥ तस्य स्थानमाह 
बिश्राम इति। साधुसमागमे तिष्डेदिस्यर्थः । पार्थसारथि विष्णुः ॥ २२॥ विश्वेश- 
म्पूजयाम्यहमिति अहस्मामेव पूजयामीत्यर्थः । अविमुक्‍तं काशी भगवती परा- 
शाक्तिस्तस्याः प्रसादत इत्यर्थः ॥ २४ ।॥ अविमुक्तेश्वरम्पूञ्येति । ब्रह्मादिभिरवि- 
सुक्तेश्वरम्पूञ्य सम्पूज्य सवसामर्थ्यलक्षणमाद्यम्फलम्प्रापमेताद्टशो5विमुक्तेश्वर- 
महदिमेत्यर्थः ॥| २५॥ अतएव सेने विसुक्तमित्याह्‌ न विमुक्तमिति ॥ २६॥ 
अवाप्य प्राप्य न त्यक्तमित्यन्वयः।। २७॥ ये विष्ण्वादयस्तेरपि अत्र शाख्रादिक- 
म्विचार्यते पुनश्च ते काशिकां न त्यजन्ति किम्पुनरन्ये इत्याह विचार्यते तेरिति। 
देयं स्थूललिज्ञशरीरात्मकम्‌ ॥ २८॥ न शास्त इति। भवाग्धिमञ्जनं मनसि 
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न शाख्नतो नाऽपि गुरूपदेशतो न सन्मुखाच्चाऽपि भवाब्धिमञ्ञनात्‌ । 
ज्ञारबाऽविमुक्ते प्रवसन्त्यथाऽपि स्फुटम्त्रह्मसुखस्य ये तेऽपि भाजनम्‌ ।1३०॥ 
ज्ञात्वाऽज्ञात्वाऽपि देवेशि योऽमृतम्परिसेवते। तस्य तत्कुरुते कार्यमविसुक्तन्तथानृणाम्‌ 
मा जानीह्यर्थवा दन्स्वमात्मतत्त्वविनिर्णये । 
आत्मा काशी तथाऽहन्स्वं तथा देवो जनार्दन: ॥ ३२ ॥ 
अनावृतं ज्ञानमेतदावृतन्त्वन्यढुच्यते । अनात्मनि रतिर्नेवं भवेज्जीवे यथा सस ।।३३ 
अतो जीवांस्तारयति ह्यविमुक्तेश्वरः शिचः । 
अविमुक्तः शिवः सो5हमविमुक्ता स्वम म्चिके | ॥ ३४ ॥ 
अविसुक्तन्तथा क्षेत्रं क्षेत्रसन्न्यासक्कत्तथा । 
अविसुक्ताः स्थावराश्च तथाऽन्ये तीर्थचासिनः ॥ ३४ ॥ 


1 


सन्धार्य तद्भयाच्छा्रादिभिन्र ह्य न ज्ञात्वाऽपि येऽविमुक्ते प्रवसन्ति अज्ञानिन- 


स्तेऽपीत्यन्बयः | ३६--३० ॥ अज्ञात्वा ज्ञास्वापीत्यर्थः कार्यम्मरणाभावः ॥ ३२॥ 
नचाऽयमर्थवादो मन्तव्य इत्याह मा जानीहीति । आ्मतत्तवङ्गणयति आत्मेति। 
आत्मापरमात्मा काशी भगवती पराशाक्तिरहं शिवस्तथा स्व॑ उमा भुवनेश्वरी तथा 
जनाई नो विष्णुः तदा तदात्मतत्वमित्यर्थः ॥ ३२ ॥ कथमेतेषामात्मतत्त्वरूपस्व- 
मिति चेद्नावृतज्ञानत्वादित्याह अनावृतमिति। अन्यदात्मतत्त्वभिन्नं जीवरूप- 
मित्यर्थः | तथा चेतत्प्रतिपादकवाक्यानामर्थवादत्वे “असन्नेव स भवति असद्धात्मेति 
वेद चेत” इति श्रुव्युक्तदो षापत्ति: स्पादितिभाव: | अनात्मनीति । जीवे जीवस्य विभक्ति- 
व्यत्यय आषे: । यतो जीवस्याऽनास्मनि संसारे रतिः सुखंनेव भवेन्नैव भवति तत्र 
दृष्टान्तो यथा ममेति ॥ ३३॥ अतो जीवदुःखनाशार्थ शिवो जीवांस्तारयती- 
त्यर्थः । अविमुक्त इति । न विसुक्तं पदार्थमात्रं येन सोऽयं परमात्मा5विमुक्तस्तद्र पं 
सर्वमित्यर्थ: ॥ ३४॥ एताहरे क्षेत्रे दशदोषवजितस्तिष्ठेदिति वक्तुं दशदोषा- 
नाह परान्नमिति। परवादो निन्दा तथा परधनं अदानन्द्रव्यादिदानाभावः 
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परान्नम्परवादाश्च परदारास्तथा धनम्‌। अदानाचारविठ्ठेषाभक्ष्यालस्यानुदेन्यता 
दशदोषा महादेवि | वर्ज्याः काशिनिवासिभिः।। ३७॥ 
क्षेत्रे परानन्दसये न कस्यचिद्दुःखङ्कदाचिद्भवतीति सत्यम्‌। 
विक्षिप्तचित्ता द्विषयातुराजजनात्‌ खयङकताद्‌ढुःखगणाद्टते परम्‌ ।।३८।। 
चतुर्भूज शाङ्कगदाव्जहस्तं दृष्ट्वा हृपीकेशामनन्तमाद्यम्‌ । 
व्यम्रः प्रपश्येत्खळु राक्षसम्पुरः प्रपश्यमानम्विषचित्तव्ृत्त्या ॥ ३६ ॥ 
यञ्चिन्त्यते येन तथैव तस्य मनः प्रपश्यत्यथ तन्मयन्तत्‌। 
अतो विहायाऽऽछु समस्तचिन्तितं मामीश्वरं चिन्तयतां न दुःखम्‌ ॥।४०॥ 
देव्युवाच 
यात्राविधानं स्थितिकारणम्परं श्रुतम्मयाशाङ्कर ! सुक्तिसाधनम्‌ । 
अतःपरम्मे तव शमंभूमिम्वदस्व काश्यां मम दीनवन्धो ! ॥ ४१॥ 
किमाश्चय ब्रह्म स्त्वमपि शुरुगुरो प्रीतिरधिका भवेल्लोके यस्याऽप्यतुळसुखसारं स लभते 


अहन्स्वामाराध्यप्रविलंसडुसाकान्तचरणं प्रपश्ये सर्वात्मन्‌! प्रकटपरमानन्दसदनम्‌ 


ज्ञानम्महामोहचि भिश्रितेऽस्मिन्‌ संसारमार्गे प्रबलम्भवेत्किम्‌ । 
संसारमार्गादपस्रुत्य सद्गुरू त्वास्प्रापयेच्छङ्कर मागमागम्‌ ॥ ४३॥ 


आचारो डुराचारः विद्वेषो जीवानां अभक्ष्यमभद्ष्यभक्षणं आलस्यं सत्कर्मादिपु 
देन्यता दीनभावः ॥ ३६ ॥ स्वयं स्वेन कृत आसमन्तात्‌ ठुःखगणो येन तस्मादृते न 
कस्यचिद्दुःखमित्यन्बयः किन्तु तस्ये डुःखमतस्तथा न भवेदित्यर्थः ॥ ३८॥ 
चतुर्भुज इति । यदि व्यप्रः अखखचित्तःस्यात्तहि विषचित्तवृत्त्या विषमचित्तबृत्त्या 
चतुभुँजँ दृष्ट्वाऽपि प्रपश्यमानं राक्षसमेव प्रपश्यत्यतो व्यग्रो न भवेदित्यर्थः ।।३८॥ 
तदेव स्पष्टयति यचिन्त्यते इति ॥ ४० ॥ अतः परम्मे तवेति। यात्राविधानः काश्यां 
स्थितिकारणं श्रुतमित्यन्वयः। तबाऽभिप्रेतां ठोकस्य शार्मणो भूमस्थानं कल्याण- 
साधनमिस्यथः । पुनः कल्याणसाधनानि वदस्वेत्यथः। देवमुत्साहयति किमाश्चय- 
२४ 
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शुरुगेरीयान्यरमोपदेशतो यस्तारयेदाश्रितमन्त्यवासिनम्‌ । 

शिष्ये गुरुत्वं यदि वे जगद्गुरू संस्मृत्य वर्तेत्समियाज्जगद्गुरुम ॥ ४४ ॥ 
काश्यां स्थितानान्देवेशा | साधनानि वदस्व भोः | । 
निरङ्कुशानाम्पापानां न सुखाय कदाचन ॥ ४५ ॥ 

महादेवउवाच 

योगेश्वराणां धनतोऽविरक्तया गुरूपसत्त्या परमार्थदृष्ट्या । 

असत्कथासञजनवर्जनाजपादास्तिक्यबुद्ध्या शिवनामकीत्तनात्‌।। ४६॥ 

आहारशुद्ध्या मृदुभाषणेन शान्त्यासदाचार जपेन दाने: । 

कामादिरागादिविव्जेनेन क्रो धा दिमास्सर्यमदा दिवर्जनेः ॥ ४७॥ 

मानापमानादिविचारवजनेजनः परन्देवसुमासहयम्‌ । 

पश्यत्यथोऽनुग्रहमेति शङ्करात्‌ काश्यां सुखम्वा समवाप्नुयाद्ठरम्‌ ॥ ४८॥ 

एतेविशिष्टैः खल साधनेयुता विश्वेश्वरम्प्राप्नुवते महान्तः। 

ये पुत्रदाराप्तगृहादिसक्ताः पश्यन्ति नेते पुरतः प्रकाशम्‌ ॥ ४६ ॥ 

पश्यन्ति ये केचळया स्वसंस्थया गुरू गुरूणामधिपं शिवङ्गताः । 

कन्दा ्टिमूलफलभक्ष्यपयोन्नते हि काळं नयन्ति सुधियो मदनुव्रता ये।। ५० 


मिति। हे ब्रह्मन्‌। यस्य त्वयि मतिभवेत्स सुखसारं लभतेऽत्र किमाश्चयं यतोऽहन्त्वा- 
माराध्य प्रविळसन्ताबुमाकान्तचरणो यस्मिस्ताद॒शं डुळेभमपि परमानन्दसद्न- 
सानन्द्वनं प्रपश्येतेत्यथः । ज्ञानमिति। अस्मिन्संसारमागे प्रवळं ज्ञानमज्ञान- 
नाशकं गुरु विना किम्भवेन्नेव भवेदित्यर्थः । यज्ज्ञाने संसारमार्गादपस्त्रृत्य 
निष्कास्य मागस्याऽपि मार्गेभूतं सन्मागप्रदर्शक गुरुन्त्वाम्प्रा पयेदित्यथः ॥४३।। यतो 
शुवेधीनं ततो शुरुररीयानिति। शिष्ये गुरुत्वं श्रेष्ठत्वन्तु स्वुरु ` जगदूगुरुम्परमा- 
त्मानं संस्मृत्य यदि चेत्तिष्ठेत्तदित्यर्थः । एतादृशो यः शिष्यः स जगदूगुरुम्परमात्मानं 
समियात्‌ आर्ष: प्रयोगः समेयादित्यथः | समीयादिति वा एतादृशं गुरुलक्षण- 
न्त्वय्येवाऽस्तीतिभावः ।। ४४ ॥ न सुखायेति यानि भवन्तीतिशेषः ॥ ४५॥ 
योगेश्वराणां धनं यमनियमादिकम्‌।। ४६-५०॥ 
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ते शुद्रबुद्विहृदयाः परमम्पवित्रं ऽयोतिर्भवन्ति परमं न तु लोळ्पाद्याः । 
अभक्तिभाजो नच पुण्यभाजोऽजितेन्द्रिया नेव तपो न योगाः ॥ ५१॥ 
न धर्मनिष्ठा नच धर्मशान्तिर्यपान्तु ये देन्यभाजो मनुष्याः । 
अहर्निशं बित्तपराः प्रतारका भवन्ति काश्यां यदि पापनिष्ठाः ॥ ५२॥ 
सुसङ्गहानेः खळु पापसङ्क भ॑वन्ति पेशाच्यसुढुःखभाजः॥ ५३॥ 
त्रिविधोऽपि कृतो धर्मा महापातकनाशन: | अधमंशाखा बहुला धर्मशाखास्तथेव च 
वृक्षानुरूप हि फळं लौकिके वेदिके भवेत्‌ । अनन्तजन्मगहने;संसारे दुःखसागरे ॥ 
अनुभूयाऽपि दुःखानि पुनः पापे प्रवत्तयेत्‌ । 
जनः कथं न दुःखी स्यात्‌ पिशाचपद्‌भोगभाक।। ५६॥ 
क्षणे क्षणे महादेवि | दुष्कृत क्रियते तु यत्‌ । परिपाकोऽशुभस्तस्य वर्षाणामयुतत्रयम्‌ 
यः काश्यां कुरुते पापं जनो मोहमदान्वितः। 
आवयोः काळराजस्य दण्डपाणेर्गणेशितुः ॥ ५८॥ 
अपराधाद्‌ दुराचारः कर्थं सिद्विमवाप्लुयात्‌। 
मयाऽपि यत्र सततं काळराजाद्विचिभ्यता ॥ ५६ ॥ 
स्थीयते सावधानेन काश्यामानन्द्भोगिना । स्थानानुरूपा वृत्तिहि पुरुषस्य विराजते 


एतावरपयेन्तं कल्याणसाधनान्युक्त्वा तदकतुंवाधकमाह न तु छोलुपाद्या इति । 
आदि पदप्राह्मानाह्‌ अभक्तिभाज इति । नेव तपो नेव योगा येषां ताइृशाः ॥५१॥ 
तहिं तेषां का गतिरितिचेत्तत्राऽऽह भवन्ति पैशाच्येति। धर्मनिष्ठा इति ॥५२-५३॥ ये 
तु धर्मनिष्ठा धर्मेणेब मो क्षे साधयाम इति वदन्ति ताम्म्रत्याह्‌ त्रिविधोऽपीति। त्रिविधो 
वाडःमनःकायेनिवृ त्तो धमो यद्यपि महापातकनाशनोऽस्ति तथाऽपि धमंवृक्षस्य यथा 
बहुळा धर्मशाखाः प्रादुर्भवन्ति तथैवाऽधर्मशाखा अपि वासनावशास्रभवन्त्येव 
तथाचाऽधर्मसम्भवेन दुःखम्भवत्येवेति काशीम्विना न निस्तार इत्याह अधर्मशाखा 
बहुला इति ॥५४--५७॥ पुनः काश्यां पापं निषेधति यः काश्यामिति ॥ ५८॥ 
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न ह्यम्निहोत्रशालायाँ क्रियते मढमोचनम्‌ । अतो रहस्ये मद्गेहे ह्यविमुक्ते मुमुक्षमिः 
स्थातव्यम्परया भक्तया जितेन्द्रियमनोशुणेः ॥ ६२॥ 

भयाच्च बुद्ध्या वळधाष्ट्य भावात्पुनः पुनः स्वादपरो विचार्य । 
करोति पापं नहि तस्य शान्तिठु:खार्णवाद्दारणताडनेभ्यः || ६३ ॥ 
वेदाज्ञया निश्चितबुद्धयो ये मोक्षे यथा विश्वसिता भवन्ति । 
तेनेव वेदेन निवारिताः कथं पापान्निवृत्ता न भवन्त्यतद्विदः ।। ६४ ॥ 
काश्यां यथा पापकृताम्महाभयं काश्यां तथा पुण्यकृताम्महत्छुखम्‌ | 
अतः सुखार्थभ्प्रयतेत धमंतो जीवञ्जनो याति गतः परम्पदम्‌॥। ६६॥ 
कृते काश्यां ज्ञाननिष्ठा वसन्ति त्रेतायान्ते यज्ञभाजः प्रधानाः । 
पूज्ञादानं द्वापरे तु प्रकुर्यस्तिष्ये दानं केवलम्मोक्षहेतुः ।। ६६ ।! 
यथाशक्त्या दानमत्र प्रयुक्तं सिद्धिङ्कर्यान्मनसः सिद्विरूपाम्‌ । 
प्रतिग्रहम्पापहेतुम्वदन्ति वेदादानं शुद्विहेतुः कृतज्ञाः ।। ६७॥ 
अतो न गृह्नन्ति महानुभावा धर्मार्थमप्यात्मसुखार्थमेव । 
सी दत्कुटुम्मेश्चरितत्रतेश्च द्याहारमात्रम्प्रतिगृह्यते5त्र ॥ ६८ ॥ 
वस्चाद्यलङ्कारधनादिसङग्रहात्‌ लुभ्यन्ति क्रुध्यन्ति रमन्ति पापैः । 
ततोऽधिकं धनधान्यादि किञ्चिन्न ग्राह्ममत्र प्रतिपत्तिहेतो: ।। ६६ ॥ 
प्रतिम्रहोञ्न्यत्रक्कतौ न शुद्ध्ये पापाय काश्याम्प्रभवेत्कथश्चन । 
विप्रः पतेच्चेदधिकम्विगृह्णन्किङक्षत्रियाद्याः परि(र)वित्तलोळुपाः ॥ ७० ॥ 
अतस्त्वधर्मान्न परप्रतिग्रहाज्जीवेत काश्यां सकलो मुमुक्षु: ॥ ७१ ॥ 


स्थानानुरूपा वृत्तिराचरणं शोभते ॥ ५६--६१॥ प्रकुयु: कुर्वन्तः ।। ६२-६६॥ 
वेदाः शुद्धिहेतुँ दानम्वदन्तीत्यर्थः ॥ ६७॥ क्षुभ्यन्ति क्षोभम्प्राप्तुवन्ति तथा क्रुध्यन्ति 
सङ्गृहीतवस्तुनाशसम्भवे ततस्तस्मात्‌ प्रतिपत्तिः प्रायश्चित्तम्‌ ॥ ६६॥ 


ऽध्यायः ] काशीवाससाघनविधिवर्णनम्‌ २१३ 
शिवडवाच 
इति सम्यक्‌ समाख्यातं यत्पृष्टो5हं स्वयाऽनघे | । 
काशीवासविधो देवि ! किम्पुनः श्रोतुमिच्छसि ॥ ७२ ॥ 
सूतडवाच 
इति देववचः श्रुर्वा काशीवासविधो शिवा | 
सन्तोपम्परमम्प्राप ननाम च शिबम्सुहुः ।। ७३॥ 


इति श्रीत्नह्मवेवत्त तृतीयखण्डे काशीरहस्यव्याख्याने काशीवासिजनक्रत्यसा धन- 
विधिर्नाम पोडशोडध्यायः ॥ १६॥ 


इति श्रीमत्परमह॑सप रिश्राजकाचार्यत्री रिवानन्द स रश्वती पूज्यपाद शिष्येण 
नीळकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहुस्यव्याख्यायां सेतुवन्धाभिधायां 
षोडशोऽध्यायः ।। १६ ॥ 


अथ सत्तदशो5्यायः 


काश्या लिङ्गनामधेयत्वे विचारवर्णनम्‌ 


ऋृषयऊङचुः 
अखण्डं लिङ्गमेकङ्कि काशीति परिगीयते । 
पञ्चक्रोशात्मकं सूत ! स्रीनाम्ना प्रथितिङ्गतम्‌।। १॥। 
तद्टदस्तराऽऽतुपू्व्येण शिवयोश्चेष्टितम्महत्‌ । स्वस्रसादान्महाभाग ! श्रुताथा वयमास्महे 
सूतउवाच 
श्रण्वन्तु अूषयः सर्वे महदद्धतमाद्रात्‌ । शिवयोरेवसम्वादपूवेकङ्कथयाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
हरिकेशवने गौरी रुद्रस्याञक्कगता सती । पप्रच्छ क्रषिमिः प्रष्टं यदेव सुमहात्मभिः॥ 
देव्युबाच 
भगवन्देव देवेशा ! प्रपन्नातिहराव्यय!। लिङ्गस्य नाम काशीति कथञ्जातं दयानिघे ! 
पश्चक्रोशास्मकस्याऽस्य आनन्दसदनस्य हि। काशीकथाऽमतरसं पिबता ङ्किमळम्भवेत्‌ 
श्रीभगवाबुवाच 
शिवत्तयात्मकं लिङ्गः श्रुतिभिः परिपठ्यते । 
योनिः शाक्तिः शिवो लिङ्गः प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥ ७॥, 


ज्योतिलिङ्गस्य स्त्रीतवाभावेन काशीति स्त्री लिङ्ग नाम केन निमित्तेन जात- 
मिति मुनयः प्रच्छन्ति क्रूपयऊचु: अखण्डमिति। किङ्काशीति प्रश्नार्थं स्वयमेव 
विद्रृणोति स्त्रीनाम्ना प्रथितिङ्गतमिति । प्रथितिम्प्रसिद्विम्‌॥ १ ॥ शिवयोश्चेष्टि- 
तेन येन स्त्रीळिङ्ग' नामाऽभवत्‌॥ २ ॥ यद्ृषिभिः प्रष्टन्तदेव पप्रच्छेत्यर्थः ॥ ४॥ 
काशीति स्त्रीलिङ्ग नाम कथञ्जातमित्यर्थः ॥ ५॥ शिवशक्तयात्मकमिति । तत्र 


ऽध्यायः ] काश्या लिङ्गाभिधेयतवेहदेतुवर्णनम २१५ 


स्वरूपस्प्रथितम्वेदे पुराणादिषु पार्वति ! । शिवः परात्मा ब्रह्मेति शिवेति हरिरित्यपि 
परत्रह्म ति च तथा गीयते वहुधपिभिः। शक्तिर्मायेत्यविद्येति विद्येति वहुधोच्यते ॥। 
उमालक्वस्याढिसेदैन ब्रह्मरूपा सनातनी । सदाशिवस्य या काचिच्छक्तिशचंतन्यरूपिणी 
सेब काशीतिसम्प्रोक्ता लिङ्गरूपाऽनपायिनी । 
केचित्काशीम्वदन्त्येतामविसुक्तं तथाऽपरे ।। ११॥ 
पञ्चक्रोशात्मकं लिङ्गः रुद्रावासमथाऽपरे । ब्रह्मावासं विष्णुवासं वाराणसीमथाऽपरे 
इत्या दिनामभिः प्रो क्तमेकमेच सनातनम्‌ । लिङ्ग सदा शिवं शुद्ध ब्रह्मा ख्यम्पूर्ण चिद्घनम्‌ 
कदाचिल्लिङ्गरूपेण शिवेन परमात्मना | शाक्तिः प्रथकक्ता शान्ता काशीति प्रथितिङ्गता 


लिङ्गो या योनिरस्ति सा शक्तिरस्ति ळिङ्गन्तु शिवो भवति तदेवं रीस्या प्रकृतेः शक्तेः 
पुरुषस्य च यत्स्वरूपम्प्रथितम्वेदादिषु तदेव काशीत्यर्थः ।। ७॥। तत्र शिबराक्तयो रेवं 
सवत्र प्रतिपादितं स्वरूपं पर्यायनामभिर्नान्यद्स्तीति वक्तुं तयोः पर्यायनामान्याह 
शिबइति ॥ ८ ॥ ब्रह्मरूपा ब्रह्मण एतस्याश्च चन्द्रचन्द्रिकयोरिव विद्यमानत्वाच्छक्ति- 
शक्तिमतोरभेदाद्ब्रह्मरूपत्वं युक्तमेव तथा च काशीपदवाच्ये शिवशक्तयात्मके तच्वे 
शक्तेः स्त्री लिङ्गस्वात्काशीति स्त्रीछिङ्गः नाम युक्तमेवेतिभावः। तदुक्तं “शक्तिशाक्ति- 
मतोभेंदम्वदन्ति विषबुद्धयः । अभेदमनुपश्यन्ति सुनयस्तत््वचिन्तकाः” इति । देवी- 
भागवते च “पाचकस्योऽणतेवेयसुष्णांशोरिव दीधितिः । चन्द्रस्य चन्द्रिकेवेयं शिवस्य 
सहजा भवेत” इति। ननु तथापि शक्तेरपेक्षया शक्तिमतः शिवस्य प्राधान्येन 
प्रधानाबुरोधेनेच नामकरणसुचितमिति चेत्तत्राऽऽह्‌ सदाशिवस्येति। तथा च शक्ति 
प्रधानमेवेतसक्षेत्रभिति । शक्तेः स्त्रीलिङ्ग काशीति नामयुक्तमेव ॥ ६--१० ॥ 
एतस्या एव पराशक्तेरविसुक्तादिनामानि सन्तीत्याह केचिस्काशीमिति ॥११-१२॥ 
लिङ्ग सदारिवमिति। राक्तिप्रधानं शिवोपसर्जनं लिङ्गमित्यर्थः ॥ १३॥ ननु 
शक्तेः प्रधानत्वङ्कया रीत्येति चेत्तत्राऽह कदाचिदिति । अत्र ह्वितीयाध्यायस्था कथा 
सूचिता तत्र हि देवैः प्रार्थितेन विष्णुना खह्ददयान्तगंतो महादेवः प्रार्थित इत्युक्तम्‌। 


२१६ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ सप्तदशो 
अधिष्ठात्री देवता स्वमितिक्षेत्रस्वूपिणी | भव त्व॑ सवै भक्तानां महामोक्षप्रदायिनी॥ 
आरभ्य तद्दिन+देवी गङ्गाकेशावसन्निधो। अविझुक्तेशवरम्ध्यायन्पश्चिमाभियुखी स्थिता 
पूजिता सा प्रयस्नेन काशीवासफळप्रदा । 
हादश्याम्प्रातरेवाद्यां काशीं यः पूजयेत्सुधीः ॥ १७॥ 
तस्य पापे न रमते बुद्धिधर्म प्रवर्तते । चलुविधाश्च ये जीवा ये च वेदादयः परे ।।१८॥ 
ते सर्व मुक्तिमायान्ति काश्यां स्थावरजङ्गमाः ॥ १६ ॥। 
देव्युवाच 
मूत्तिमस्याः काशिकायाः कोऽधिकारो महेश्वर ! । 
क्षेत्रमूत्तिप्रभेदेन स्थितायाः किम्प्रयोजनम्‌।। २०॥ 


तस्मिन्समये सर्वेषामनुप्रहार्थं शिवेन स्वशक्तिः मोक्षप्रदत्वतेजोमयस्वशक्तिद्वय- 
परिछिन्ना शान्ता प्रथगिव कृता सा शाक्तिः काशीति प्रथिति गतेत्यर्थः। तथा च 
शिवोपसजन शाक्तिप्रधानमेवेतत्क्षेत्रमिति । अयम्भावः यथा गजशरीरे प्रविष्टस्य 
चेतन्यस्य गज इति व्यवहारस्तथा पराशाक्तिशारीरे प्रविष्टस्य चैतन्यस्य शिव- 
स्याऽपि काशीति व्यवहार इति शिवशक्तयास्मस्वमप्यविसुद्वमेवेति ॥ १४ ।। यदेत्थं 
शाक्तिः प्रथक्कृता तदा तां क्षेत्राधिष्ठातुरूपेण क्षेत्रखपिणी च भव त्वमित्यहसुक्तवा- 
नित्याह अधिष्ठात्री देवतेति।। १५॥। तद्दिनमारभ्य स्थिता मूत्तिरूपेणेत्यर्थः । अवि- 
मुक्तेश्वर ध्यायन्निति पातिव्रत्यं सूचितं गङ्गा केशवो गङ्गान्तर्गतः केशवो यात्राया- 
प्रसिद्धः लिङ्गपुराणे तु विश्वेश्वरात्पश्चिमभागेऽस्याः स्थळमुक्तं “तत्र वाराणसी देवी 
स्थिता विम्रहरूपिणी । मानवानां हितार्थाय स्थिता देवस्य पश्चिमे । वाराणसीश्च यो 
इष्ट्वा भक्तया चेव नमस्यत्ति । तस्य तुष्टा च सा देवी वसतिं च प्रयच्छति” इति। 
वस्तुतस्तु लिङ्गपुराणे वाराणसीक्षेत्रस्य देवतोक्ता ब्रहमवेवरत्ते तु काशीक्षेत्रस्य देव- 
तोक्तेति देवताइ्यमेवाऽस्तीति न विरोधः ॥ १६॥ मूत्तिरूपेति | प्राणिनां मृतानां 


ऽध्यायः | क्षेत्रकृतपापानां मुक्तिसाधनवर्णनम्‌ २९७ 


श्रीभगवानुवाच 
क्षेत्रे ऋणन्नयात्काशी मोचयेत्सवंदे द्विः । आधारभूता जीवानामाद्या प्रकृतिरव्यया 
मूत्तिरूपा चित्स्वरूपा5प्यविमुक्‍तेशसेवया । पूणरूपं स्वमाहात्म्यं खयमेव प्रदर्शयेत्‌ ।। 
एकदा देवदेवेशि | कळो धर्मविवजिते । प्राणिनः पापपरमा धमंवार्ताविवजिता: ॥ 
जाता विषादडदु:खात्तिभयशोकत्पावृता: । 
कामिनः क्रोघळोभादिमदमास्सर्यहिसया ॥ २४॥ 
सभेताः परदारेश्च रमते(न्ते?) धनतत्पराः । उपपातकसंयुक्ताः पातकेश्च समन्विताः॥। 
जातिश्रष्टाः कर्मनष्टाः पाखण्डाः पतिताः शठाः । 
ळोळुपा व्यङ्कुशाः काश्यां पापकर्तार एव च ॥ २६ ॥ 
्षेत्रेऽपि ये पापक्कतो महान्तो बहिश्च ये पापकराः सदा नराः। 
मुक्ता सवन्स्येव फटित्यनारतं जीवा महाज्ञानमयेऽविसुक्तके ।।२७ 
काश्यां पापं ये प्रकुवेन्ति नित्यं नानाशास्त्रेवेद सङ्घो नि षिद्धम्‌ । 
तेऽपि ब्रह्म प्राप्युबन्त्येव शीत्र ज्ञात्वा देवा विश्वनाथन्तमूचुः ॥२८॥ 
देवाऊचुः 
इयं काशी देवी सकळपुरुपार्थेकजननी मुमुक्षत्या सर्वाञ्जितकरणदेहान्सुमनसः । 
महापापानक्कूरान्गुरुनिगमदेव द्विजगवां दुहस्तानप्याद्या गमयति पदं स्वात्मसद्नम्‌॥ 


मोक्षार्थ क्षेत्ररूपा जाता भक्तानाम्पूजाम्रहणार्थं तेषामनुम्रहार्थः्च मूत्तिरूपेण स्थितेति 
अतएव लिङ्गपुराणे मानवानां हितार्थायेत्युक्तं स्वयमेवेति । स्वस्यमाहात्म्यमचिन्त्य- 
सुपकारं स्वयमेव विचारयतीत्यर्थः। अस्याः कदा चि दन्तर्धानेऽपि सु क्तिप्रदक्षेत्ररूपाऽ- 
स्त्येवेति न मोक्षशाङ्केति तत्त्रम्‌॥ २२ ॥ अथाऽस्या मूर्तेमे हिमानम्वक्तुं कथामुत्थाप- 
यति एकदेति ॥२३॥ पापकर्तार एव चेति । अत्र सत्र जाता इत्यस्याऽनुषंगः ।।२६।। 
क्षेत्रेऽपीति॥ २७॥ एवं रीत्या क्षेत्रे बहिश्च ये पापकर्तारो वेदविरुद्धाचरणवन्तो 
वेदाज्ञोङङ्घनकर्तारस्तेऽपि काशीमहिम्ना मुक्ता भवन्स्येवेति वेदमर्यादा सवैथो- 
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वेदशास्त्रविहितः शुभप्रद्‌ः प्राणिनां हितकरस्सनातनः । 
मार्ग एष सुधियां सुखप्रदो याति काशिद्यया तचाऽऽज्ञया ॥ ३०॥ 
ब्रह्मोबाच 
नियमः क्रियतान्देव ! ह्यू भयत्राउपि सम्मतः । 
वेदमागंस्य रक्षा स्याद्यथा काश्यां शुभा गतिः॥ ३१ ॥ 
श्रीमहादेवउवाच 
कृतोऽपि नियमः पूवं मनवे च यमाय च । न तिष्ठति तदा देवाः प्रबलेयन्तु काशिका 

ममापीच्छा सुमहती वतते देवसत्तमाः! । 
काश्याङक्ृतानाम्पापानां प्रायश्रित्तविधिन हि. ३३ ॥ 


छिन्नेति दुःखेन देवा विश्वनाथम्प्रत्यूचुरित्याह .तमूचुरिति ॥ २८॥ किमूचुस्तदाह 
इयं काशीति पुण्यवतां पापिनाश्व समानाङ्गतिन्ददातीत्यर्थः ।। २६॥ अस्तु तत्र 
अवतां का हानिरितिचेढुच्यते वेदशास्त्रविहित इति । वेदमार्गो ह्यनादिसिद्धः पर- 
मेश्वरस्याऽऽज्ञारूपः सोऽधुना विलयं याति लोके मोक्षार्थमेव हि मार्ग: स च मोक्षोऽ- 
नायासेनेव काशी ददातीति वेदमार्गस्य क उपयोग इतीयं महाहानिरस्माकमिति- 
भावः। इदं सवं रवदाज्ञया काशीद्यया च जातमिति भवानेव प्रार्थनी योऽस्ती ति।।३० 
तर्हि मया महादेवेन किङ्कतेव्यमिति चेत्तत्राऽऽह्‌ ब्रह्मोचाच नियम इति । कश्चनैतादृशो 
नियमः कतंव्यो येनोभयसंरक्षणं स्यादिति ।॥ ३१॥ क्कतोऽपीति। पूर्वं नियमों 
मनुयमन्रहसमीपे चतुदेशाध्यायोक्तप्रकारेण कृत एव मया स चेत्थं काशी- 
स्वतन्त्रता मत्तोऽपि प्रबला मोक्षदाने विद्यते तदम्रेमम किमपि न चलति ततो वेद्‌- 
मर्यादापाळनं काशीत अन्यत्रस्थले भविष्यतीति तदा कृतो नियमोऽधुनाभवन्म- 
नसि न तिष्ठति किमितिशेषः स किम्भवद्भिविस्मृत इत्यर्थः । मनवे यमाय चेति ता- 
दर्थ्ये चतुर्थी॥३२।। ममापीदमेवाऽभिप्रेतमित्याह ममापीति । विधिनेहीति । तथा च 
वेदाज्ञा काशीव्यतिरिक्तस्थलेतिभावः।। ३३ ॥ तन्मयो ब्रह्ममयः यथा जलमद्ययो- 
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तन्मयो भवति मानवः परं यत्करोति सुकृतं च दुष्कृतम्‌ 
तोयविन्डुजळमद्यमध्यतस्तद्यया भवति लोकवेंदिके ।। ३४॥ 
सूतडवाच 
इत्युक्त्वा शाङ्कुरो देवान्‌ काशीमाह्वययत्मुः । 
प्रतीस्यर्थन्तु लोकानामुवाच कथयामि तते ॥ ३५ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
। एहि काशि! महाभागे सरवलोकहितप्रदे !। मह्दा लिङ्गै कनिलये | योनिरूपे | परात्मिके | 
सूतडत्राच 
इत्याहूता काशिका शङ्करेण शुद्धाम्मूतिम्बिश्रती झुभ्रवस्त्रा । 
आगत्याऽथो देवमभ्यच्यं किञ्चि्ज्ञावक्त्रा पार्वतीशं ननाम।। ३७ || 
श्रीभगवानुवाच 
त्र,हि देवि | म्छानवक्त्रा दीना लज्जासमन्विता । 
निरुत्साहा निरानन्दा महानन्दप्रदायिनी ॥ ३८ ॥ 
काश्युवाच 
मम प्रतिज्ञा देवेश ! गन्तुमिच्छति सत्त्वरम्‌ । 
तेनाऽहं डुःखिता शम्भो ! म्लाना दीना सलञ्जिता ॥ ३६॥ 
श्रीभगवानुवाच 
का ते प्रतिज्ञा चिच्छक्ते !:केन वा प्रविहिसिता । 
कथम्वा तिष्ठति वद क्रियते तन्मयाऽधुना ॥ ४०॥ 
काश्युवाच 
प्रतिज्ञा मम देवेश ! स्थावराजङ्गमा जनाः । 
तारणीयाः सर्वतो मे सा गच्छति कलो शुभा ॥ ४१ ॥ 
पुरुषोऽपि तद्ददेव भवतीति ।। ३४॥ प्रतीत्यर्थं विश्वासार्थं ॥ ३४॥ योनिरूपेण 


[$ 
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तत्राऽपि मनुजा देव | धर्माधर्माधिकारिणः। 
तथाऽन्ये विविधा जीवाः पू्वेकमोपजी विनः ।॥ ४२॥ 
परदाररताः केचित्‌ केचिद्द्रव्यपरायणाः । परापवादपेशून्यपरद्रोहरताः खलाः ॥ 
केचिदूगोवधकर्तारः केचिन्मद्यपरायणा: । केचित्पाखण्डकुशळा वश्चकाः सश्चकाः परे 
तीथंद्रोहकरा लिङ्गविष्णुब्राह्मणविदूगवाम्‌। 
ट्रोहिणो निवसन्त्येव द्वापरान्ते कलौ तथा ॥ ४५॥ 
अन्यान्यपि च पापानि वहूनि सुमहान्त्यपि । 
कुवन्त्येव नराः सर्वे मय्येव च विशेषतः ॥ ४६॥ 
अद्य यावत्तारितास्ते प्रतिज्ञारक्षणाय मे । अतः पर॑ त्वच्छरणं गताऽस्मि शिव | सुब्रत | 
त्वया देवेश्व ऋषिभिः स्थीयते सावधानतः। उच्छुङ्कळा मनुष्याणां दहन्त्यपक्रतेरघेः 
मेरुमन्दरतुल्थानि पापानि विविधानि च । गतानि मदर्शनतः स्थूलसूद्षमविभागशाः 
सोक्षं यस्तु प्रयच्छेत भोगं यस्तु प्रयच्छति । 
जीवन्सुक्तिपदश्चाऽत्र स कि द्रोह्यो महात्मभिः ।। ५०॥ 
पठन्ति शृण्वन्ति वदन्ति धमं तथाऽपि पापं न परित्यजन्ति । 
अन्ये वराकाः खळ पापरूपाः कथ म्विशुद्धाः पद्माप्नुबन्ति॥ ५१॥ 


सहाळिङ्गवासिनीव्यर्थः ॥ ३६॥ देव्या म्लानवक्त्रस्चिलोक्य शिवडवाच त्रह्वीति। 
अत्र म्छानवक्त्रा दीना किमिति त्र हीत्यस्वयः ॥ ३७--४१॥ प्रतिज्ञा ममेति । इत्थं 
यदा काश्याः पराशक्तेः प्रतिज्ञा ततस्तास्प्रतिज्ञाम्तरिनाशितुमहमसमर्थ इति । 
काशीमाहूय काशीमुखेनेव देवास्प्रत्युक्तवान्महादेव इतिबोध्यम्‌। विद्गवामिति । 
विदां ज्ञानिनां गवां चेत्यर्थः ॥ ४६-४६ ॥ अद्ययावदिति । एताबस्पर्यन्त मित्यर्थः । 
तथा च मया यदुक्तं तदेव भवत्सम्मुखं काश्या कथितमिति। देवान्प्रति शिवेनोक्त- 
मितिबोध्यम्‌ ॥ ४७॥ सावधानतः सदाचारतः उच्छुङ्खला स्त्वित्यर्थः ॥ ४८॥ 
समादृशः किन्दरोह्यः किन्तु रक्षणीय एव ॥५०। पद्माप्नुबन्ति म्िनेतिशेषः ॥५१॥ 
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तवाग्ग्रे देवदेवेश | खाधिकारणमद्य मे । निरूपितम्प्रतिज्ञा मे यथा तिष्ठति तत्करु॥ 


श्रीभगवानुवाच 
प्रतिज्ञा तव चिच्छक्ते | देवे: संस्था पिताऽधुना । वेदमार्गश्च सुभगे | तवा55घिदहनः कृतः 
काश्युवाच 
कथस्प्रतिज्ञा मे देवेस्त्यया च प्रतिरक्षिता। कृतः कथम्वेद्माग: सफलः साधिताखिल | 
श्रीभगवानुवाच 


यस्त्वया प्रार्थितङ्काशि | तद्देवेत्र्ध पिभिः सह प्रार्थितं धर्मनिष्ठेश्व मनुष्येः शिष्टसम्मतेः 
पश्य वेद्व्यतिकरं धर्मः सर्वै निराकृतः । क्लूणशुद्धिर्नान्तशुद्धियानिशुद्धिन शुद्धभाक्‌ ॥ 
जनानां दृश्यते काचिच्छुद्धिवंद्विधिस्थिता । 
एषा नियतिरस्मासिः स्थापिताइद्यदिनावधि ।! (७ ॥ 


(जज > ९० ९ > 320 ‘~ 
तान्निशामय धमज्ञ वसमसागंप्रचत्तक । पूवजन्मङ्कतः पापमहापातकसयुतः ॥ ५८॥ 


शिवेन ष्टं म्छानवक्त्रकारणङ्कथयति स्वाधीति। स्वस्याऽऽधिवर्याधिस्तस्कारणं पूर्वोक्त 
निरूपितमित्यर्थः । इतः परं सर्वानुद्धत या मम प्रतिज्ञा सा यथा तिष्ठति तथा 
कुरु घोरतराणि पापानि नाशयितुमहं श्रान्ताऽस्मीति भावः ।। ५२॥। देवे: प्रार्थ्ये- 
्यर्थः। संस्थापितेति। तव.मनसि पातकनिरासार्थसुपायान्तरङ्कतेव्यमस्ति देवमन- 
स्यपि तथैव वर्तते तथा च ताहृशोपाये कल्पिते वेदमर्यादासंरक्षणं देवम्रार्थितं 
संस्था पितम्भवेत्‌ मोक्षं दास्यामीति त्वस्प्रतिज्ञा च संस्थापिता भवेदित्यर्थः । तवाऽऽघे- 
व्यचेदेहनो नाशकः कृत इत्यर्थः। गुप्नमर्थ स्पष्टयितुस्प्रच्छति कथमिति यत्त्वयेति 
॥ ५४॥ काश्याङक्ृतपातकानां नाशार्थं त्वया प्रार्थितं देवेरपि काश्यास्वेंदा- 
पराधिनां दण्डोऽपेक्षित इति। प्रार्थितमित्युभयप्रार्थनाएकेवाऽस्तीत्यर्थः ॥ ५५॥ 
वेद्व्यतिकर॑ वेदमागोङ्गनम्पश्य कीदृशं जातमस्तीति नान्तःशुद्विरन्तकरणशुद्धिनं 
योनिशुद्धिर्माठपिठशुद्धि: ॥ ५६॥ नियतिनियमः-॥। ५७॥ वहिष्कृतानाम्पापानां 
तव दर्शनादिना नाशो भविष्यति काश्याङक्रतानाम्पातकानान्तु यातनया नाशो 
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मुच्यते काशिमरणाज्ञनो बहिरुपाजिते:। बहिःकृतानाम्पापानासिद्सेव महत्तरम्‌ 


प्रायश्चित्त काशिकायाँ मरणम्वा वास एव च। 
महात्मभिः का शिकरामेर्दवर्षिमबुजाघिपैः ॥ ६० ॥ 
त्वया मया च देवेश्च कृतन्तप इद्झ्लिल ।। ६१ ॥ 


काश्यां स्थित्वा पातकं ये प्रकुर्यस्तेषाम्पापं वृद्धिमायाति नित्यम्‌ । 

ये बे पुण्यं साधु कुवन्ति नित्यं तेषाम्पुण्यं वर्षते ज्ञानकारि॥ ६२॥। 
पुण्यङकृत्वा काशिके काशिकान्त्वां प्राप्ताः प्राप्तास्ते तु तद्वस्तु नित्यम्‌ । 
पापङक्रत्वा क्षेत्रमध्ये सृता ये तेषाम्युक्तिर्यातनान्ते भवेद्धि ॥ ६३॥ 
धर्मः काश्यां शुद्धिहेतुः प्रदिष्टः पापम्पुनर्मलदुःखाधिमूळम्‌ । 
तस्मास्प्रतिज्ञा तव सिद्धरूपा मुक्तिभवत्येब मलावसाने ॥ ६४ ॥ 

यथा सुळोहस्य सुद्पणश्रिरन्त्बसंस्क्रतो बद्धमलो न झुध्यति । 

तथा मनुष्येस्तु सकृत्कृतन्त्वघं न याति नाशाङ्कछु काशिवासिनाम्‌ ॥६४५॥ 
यद्यत्सुखार्थम्वितनोति कार्श्यां तेनाऽस्य दुःखं दृढतामुपेति । 
यदूदुःखमङ्गी क्त मिन्द्रियार्थसङ्कोचतस्तेन बृषे भवेन्मतिः॥ ६६ ॥। 

अतो महान्तः सुखटेशाह्देतोमहत्सुखङ्काशिज ङ्किन्स्यजन्ति। 

ये विद्यमानेन्द्रियभोगसाधतं त्यजन्ति गृहृन्ति सदा5विमुक्तम्‌॥ ६७ ॥ 
अहोऽतिधन्या जनता विमुक्तये भजस्यथो विश्वपति सदाप्तम्‌ । 

भजन्ति ये देहगृहेन्द्रियार्थमन्यायकल्पम्परमलपबुद्ध्या ॥ ६८ ॥ 

ते तद्ददार्तताः सुखमोक्षहीना भवन्ति दुःखाणवमात्महीनाः ॥ ६६ ॥ 


भविष्यतीति उभयोरपि मनोरथसिद्विरेकेनेव भविष्यतीत्यर्थः ॥ ४६ ॥ कृतन्तपः 
प्रायश्रित्त मित्यर्थः ॥ ६१ ॥ सुळोहस्य घर्षेणादिना कृतो दर्पण: ॥६५।। कि त्यजन्ति 
विषयसुखलोभेन काशिजम्महत्सुखं नेव त्यजन्तीस्यर्थः ॥ ६७।। काशीवासक्रतो 
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कामक्रोधपरायणाः प्रतिदिनं लोभे: कनिष्ठाश्च ये 
ह्ाहाकारविकारयुक्तमनसो दृष्ट्या कलिह प्यति । 
ये तु प्रत्यहमचयन्ति विभवः श्री विश्वनाथम्पतिम्‌ 
कालः काळमळः कलिम्तुविशदान्नान्वेपते तान्पुनः ॥ ७०॥ 
ऋृपयङचचुः 
काश्याङ्कलेः प्रवेशो न भवत्येतच्छ्र _तम्मुहुः । 
अवियुक्तस्थिताञ्जन्तून्‌ वाधते स कलिः कथम्‌। ७१ ॥ 
सूतडवाच 
साक्षात्कलेः प्रवेशोऽत्र विद्यतेन कदाचन । वासना प्राणिनाम्पूर्वा विशत्येव तु तेस्सह 
शुभा मनःप्रबृत्तिस्तु सुखमिस्याहुरादरात्‌। 
अझुभा मनसो वृत्तिः कलिः साधुविगहितः ॥ ७३॥ 
प्रपीडयेन्न जनानत्र कलिविशति मूत्तिमान्‌ । 
तस्य तस्याऽशुभा बुद्धिः कलिरित्युच्यते नृभिः।। ७४॥ 
युगानि मृत्युः कालश्च यमो दूताः सुदारुणाः । 
विश्वेशन्द्रष्टुमायान्ति न तु विघ्नं प्रकुवेते ॥ ७५ ॥ 
एतेषां झुभदान्यत्र सन्ति लिङ्गानि सवतः । तत्तद्युगङ्गतेधेमंम्रच्यते सकद चितेः ।।७६॥। 
कलिकालेश्वरन्हष्ट्वा चन्द्रेश्वरसमीपतः। कलिदोपेनेरो जातु नाऽनुयुज्येत कर्हिचित्‌. 
बहिः कलिर्वासकृतः सम्भ्रमोद्श्रमतोऽपि हि । 
उपसर्गसमानोऽयं स हि काश्यां सुदुःखभूः ॥ ७८॥ 
पूवंजन्मसहस्नेयो ह्यनुभूतः कलिवेहिः । तद्वासना हृदूगताऽत्र कथं याति महर्षयः।।७६ 


दृश्यन्ते चाऽत्र पापानि लोकाः सम्यकप्रङ्ुवेते। कलहं मद्यमांसानि भक्षयन्ते नराधमाः 


जनास्सम्भ्रमोद्‌ भ्रमरूपेण कलिबेहिरेवाऽस्ति न काश्यां उपसर्गसमानो विन्नरूपोपद्रव- 
समानस्तु कार्यां दुःखभूमिरूपोऽस्तीत्यर्थः ॥ ७८। स च कलेरनुभूतस्य पूर्वजन्मनि 
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परदारपरद्रव्यपरद्रोहपरायणा: । भवन्ति बहवः काश्यां महापातककारिण: ॥ ८१॥ 
ते कथं यातनामध्यान्निस्तीर्णाः स्युः प्रमादिनः । 
काळराजभयङ्काश्यां पापिना तु वहिः कलि ।। ८२॥ 

क्षेत्रेडविमुक्ते ह्यवियुक्तमीश्वरं भजन्ति ये संस्थितमात्मजीबनम्‌ । 

ते ते विमुक्ताः परमार्थयुक्ताः परस्य तत्त्वस्य पदम्भवन्ति।। ८३ ॥ 
बाराणसीम्प्राप्य सुढुळंभां सुरेरपीष्टदेबं जगतः पितामहम्‌ । 

नित्यन्न पश्यन्ति सुदुधियो नरा व्यग्राः कळिम्रस्तधियो भवन्ति ॥ ८४॥ 
विश्वेशवरारा धनतत्पराणां विश्वेश्वरस्तत्परतासुपेति । 

यो विश्वया साद्धमिहाऽप्यसुत्र कतार्थभावन्नयते कृतार्थान्‌॥ ८५॥ 


इति श्रीब्रह्मवैवर्त्त तृती यखण्डे काशीरहस्यव्याख्याने काशी विश्वेश्वरविषय- 
प्रतिपादनं नाम सप्रदशोऽध्यायः।। १७॥। 


या वासनास्तद्र पोऽस्तीत्याह पू्ेजन्मेति। तट्ठासनावशाद्‌त्र पापानि दृश्यन्ते न 
त्वत्र काश्याङ्कलिप्रवेशोऽस्तीत्यर्थः । शिष्टं स्पष्टम्‌ ॥ ७६-८५ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसप रित्राजकाचायंश्री शिवानन्द सरस्वती पूज्यपा द॒ शिष्येण 
नीलकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
त्रयोद्‌शोऽध्यायः।। १३ ॥ 


अथाष्टादशोऽध्यायः 


पापी भारम्वोढुमसमर्थायाः काश्याभगवता सह्‌ सम्वादवर्णनम्‌ 


ऋषय ऊचुः 
भगवद्वाक्यमाकर्ण्य कारिका तापनासिका | किङ्किमुक्तबती देवं शाङ्करं लोकशङ्करम्‌॥ 
सूतडवाच 
इति श्रुस्वा देवमुखात्‌ पुनः काशी व्यजिज्ञपत्‌ । 
तच्ङ्र,यताम्महाभागाः ! परङ्कोतूइळं हि तत्‌॥ २॥ 
काश्युवाच | 
पापिनाङ्कुहभारेण पीडिताऽस्मि जगद्गुरो ! । 
क्षेत्रे पापकृताम्भारं सोढुं शाक्ता न शङ्कर | ॥३॥ 
श्रीभगवानुवाच 
पापिनान्डुल्लभो वासः सवंदाऽऽनन्द्दायिनि । । 


मरणन्दुळभन्तेपां त्वयि मृस्वाऽपि यातनाः ॥ ४ ॥ 
प्राप्नुवन्त्येव ते पापाः काळराजेन वे कृता: ॥ ५॥ 


कलो न काशीवसतिः स्थिरा भवेत्‌ पापात्मनां दण्डपाणिप्रभावात्‌ । 
ममाऽऽज्ञया दण्डनाथः शुभात्मा ह्य द्रासयिष्यत्यथ पापकत न्‌ ॥ 
वासङ्काश्यां दुळभम्प्राप्य मूढा दुर्व्यापारान्‌ कुवते साघुनिन्द्यान्‌। 
तस्तेव्यमास्स्वान्न जानन्ति माञ्च वित्तम्राहग्रस्तचित्ताः पतन्ति। ७॥ 


पापिनामिति। पापिनाम्मरणोत्तर॑ यातनाकल्पनेन देवानाम्मम च मनोरथ- 


सिद्धिस्त्वया कृता तथाऽपि ममोपरि ये वसन्ति पापिनस्तेपाम्भारो मया. न सोढुं 
शक्यते तत्रोपायं किञ्चित्कुवित्यर्थः ॥ ३॥ 
१५ 
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तीव्रो तेरदानतपो भिरुग्रेयज्ञे: समस्तेमेम भक्तियोगे: । 
आराध्यमामात्मतया परेशं सम्प्राप्नुवन्ते मम काशिवासम्‌।। ८ ॥ 
निस्तीर्णास्ते सर्वधर्म: कृतार्थाः काशीम्प्राप्य स्वानुभूति लभन्ते । 
कुवज्ञित्थं पुण्यसारं समन्तादूभूयः काश्याम्पापकृदूदुःखभाक्‌स्यात्‌ 11६॥ 
भवन्ति शान्ता ननु चित्तवृत्तयः श्रद्धापराणान्तु सुखम्मनोरसम्‌ । 
तस्मादसत्सङ्गविवर्जनेः परं स्थातव्यमानन्दवने बळीयसा ॥ १० ॥! 

असत्समागमः काशी पापादपि सुदारुणः । 
पापम्भोगास्प्रणश्येत पापाः पापविवर्धनाः ॥ ११॥ 
काश्युवाच 
के तेऽसन्तो महादेव | तवाऽनुम्रहघातकाः । 
काशीम्प्राप्याऽप्यसद्वृत्ता जायन्ते यत्समागमात्‌ || १२॥ 
श्रीभगवानुवाच 
गृहेषु दारेषु धनेषु सक्ताः पुत्रेषु धर्मेषु परम्विरक्ताः 
दुर्भोगदौर्भाग्यजनेषु रक्ता अवेदिकेष्वेब नितान्तभक्ताः । 
सङ्गः सदा स्याद्यदि तेषु काशी कि किन्न कुवेन्ति नराधमा भुवि ॥ १३॥ 
अतो सताम्वर्जनमात्रतो नरा भजन्ति मामेव शिवेतितत्पराः ॥ १४ ॥ 
असस्सङ्कान्नूनतम्भवति विविधं दुःखमुचितम 
विचारो ह्याचारप्रश्वतिभिरथो याति विळयम्‌ | 
अतः पुण्याः सन्तो विविधविक्ृतिस्थानमखिळम्‌ 
विह्दायाऽस्यां कामं शिवसदनमेकान्तसद्नाः ॥ १५॥ 


पापाः असाधवः ॥११॥ के ते असन्त इतिच्छेदः ॥१२॥ आचारप्रश्वतिभिदुः- 
राचारादिभिः शिवसद्नमाश्रयन्तीति शेषः अस्याङ्काश्यां ॥१४॥ पूर्वं कामकलाया 
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असत्सङ्गाखद्यहम्पापराशिविचीयते सञ्जनस्तं क्षिणोति । 
अतः सन्तः सावधानेन सेव्याः सद्धिदीनो दुःखभारञ्चद्वाति ॥ १६॥ 

नीचानामपि देवेशि | श्रद्धा शास्त्रे गुरो दृढ़ा । प्रजायते पूर्वकृतेर्नाततमानां हि पापतः 
इदमेव भविष्यम्मे विदितम्मूवेमेव हि । निविण्णया गणिकया सम्वादोऽम स्वया सह 

स्वयोपदि्टा प्रष्टा च कथयिष्यस्यशेपतः ।॥ १६॥ 

काश्युवाच 

अहो अत्यङ्तमिदं वेश्या वेराग्यसंयुता । कथम्ममाऽनया वादो भविष्यति दयानिधे! 

कदा कुत्र च को वादः किम्वा प्राप्नन्तया शिव !। 

किमाहारा किमाचारा कथन्निर्वेदमाप सा ।। २१॥ 

श्रीसगवाडुवाच 
विदर्भनगरे काचिदू वेश्या सज्ञनद््शनात्‌ | 
विवेकम्प्राप्य निर्वदास्माप्ता बाणरासीम्पुरीम्‌॥ २२॥ 
काश्युचाच 
कथं श्रद्धा सुमहती तस्याः परमपूरुप ! । एकेन श्रवणेना55शु जाता निर्वाणदायिनी 
श्रीभगवानुवाच 

विदुर्भनगरे राजा वीरसेन इति स्छतः । वासुदेवेकभक्तोऽसौ मन्त्रिणश्च तथाविधाः ॥ 

पुरो हितामात्यभ्रृत्याः सर्वे विष्णुपरायणाः । 

नगरस्थो जनो भक्तो यथा राजा तथा प्रजाः ॥ २९॥ 

इत्येवं वीरसेनस्य राज्ञो नीचाश्च धामिकाः। 

पुराणश्रवणे सक्ता अनुरक्ताः स्वकमणि ।। २६ ॥ 


असत्सङ्गादसत्फलञ्जातां नीचायाअसत्सङ्गात्पुनः सत्फलञ्जातं तदेतत्कथानक सेव 
कामकला त्वाम्प्रतिवक्ष्यतीति भाविनीङ्कथामाह इदमेव भविष्यम्मे इति ॥१६-२२॥ 
एकेन सज्जनद्शनोत्तरजातेन ॥ २३--२४ ॥ पुरीषु अयोध्यादिपुरीषु अंशेन तिष्ठति 
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प्रजाः सदाचारपरा विष्णुत्रतशिवत्रताः। एकदा वीरसेनस्य विचारः समजायत ॥ 
अधिष्ठानम्भगवतो विष्णोः कुत्र पुरीषु हि । 
यत्र साक्षा व्क्र्यिताऽऽझ्ु याऽऽमरेरपि केशव | ॥ २८॥ 
क्षयः प्रार्थिताः प्रोचुर्यथा तत््वम्महाधियः। वीरसेन ! महाप्राज्ञ! श्षणु विष्णुपरायण | 
पुरीषु संस्थितो विष्णुरशेः काश्यां स्वरूपतः । 
काशीस्वरूपम्विष्णोस्तु यत्र साक्षात्प्रकाश्यते ।। ३०॥ 
अस्यासु रमते देवो भत्तयनुम्रहकातरः। काश्याम्बसन्ति ये लोका द्विभुजास्ते चतुभुंजा: 
भगवह्विम्रहाः शान्ताः सर्वे पापपराङमुखाः । अधिष्ठानम्महत्तत्र विष्णोः परपुरञ्जय ! 
ऋृषिवाक्यम्विदुर्भस्य राज्ञा छोकेश्व सा त्त्विकेः । 
श्रुत्वा काशीम्विष्णुरूपाममन्यत महायशाः ।। ३३ ॥ 
काचिदूवेश्या विदर्भस्य श्रुत्वा माहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
काशिकायाः कामकळाऽधिकृत्यात्मानमातुरा ।। ३४ ॥ 
उवाच वचनच्चार श्रुत्वा संसारचिक्रियाम्‌। 
अहो मया मानुषश्च देहम्प्राप्य न तत्कृतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
येन मुच्ये महापापात्‌ संसाराख्यात्‌ दुरासदात्‌ । 
कथङ्काशीम्प्रयाम्यद्य कथन्द्रक्ष्यामि केशवम्‌ | ॥ ३६॥ 
उद्ग्वहाङ्कथं त्रास्ये ह्ययमा पापजीवना । केशवस्थानमासाद्य करिष्ये गानसुत्तमम्‌॥ 
तृत्यादिताळवंशादि दशयिष्ये शुभाः कला: । 
किम्मया पापरूपिण्या कृतम्वी भिर्सितम्मुहुः ॥ ३८॥ 


काश्यान्तु स्वरूपतः सवाशेन काशीस्वरूपम्विष्णोऽस्त्विति । चेतन्यस्य सर्वत्र समानत्वेन 
हिवशक्त्यात्मकचेतन्यरूपकाश्यास्मकत्वं चेतन्यात्मकविष्णोरस्त्येव अन्यासु 
पुरीषु रमते क्रीडार्थमेब गच्छति मुख्यो वासस्तु काश्यामेवाऽस्तीत्यथः ॥ ३०॥ 
तदेवा55ह काश्यास्बसन्तीति । अधिष्ठानं निरन्तरो वास: || ३२--३३ ॥ विदुर्भस्य 


ऽध्यायः ] 


कामकलाप्रायश्चित्तो्ठ गवर्णनम २२६ 


यदङ्ग' सम्प्रसार्याऽऽशु धनं सवत्र काङ्क्षितम्‌ । 
धिक्तान्ये जगदुच्छिष्टां माम्भजन्ति नराधमाः ॥ ३६ ॥ 
माश्च धिकपापपुरुपान्‌ भजाम्यविजितेन्द्रियान्‌ । 

अहो केशव | मायायाः प्रभावः परमाडुतः ॥ ४० ॥ 


नरके सुखबुद्धिर्माम्प रिहत्तुं' न शक्यते । अन्तमेळादि सम्पू्णन्स्वगस्थ्यादियुतम्बहिः।। 
शरीरङ्कमिकेशादि पूयदुर्गन्धिभाजनम्‌ । अयमेव परो भोगो नरकस्याञ्द्धतः खलु 


देहं संयोज्य देहेन भोगवुद्धिः क्रियेत यत्‌ । 

अहो सत्सङ्गमाहात्म्यं पश्यताऽऽधिविनाशनम्‌॥ ४३॥ 
तत्र गरबा न पापानि करिष्यामि कथश्चन । 

विषयान्‌ सर्वेतस्त्यक्स्वा शोषयिष्येऽङ्गमातमनः ॥ ४४ ॥ 
पापम्विषयसंसर्गाञ्ञायतेऽवश्यमेब हि । 

तांश्चेत््यजति विष्ण्वात्मा कुतः पापं कुतोऽसुखम्‌॥ ४५ ॥ 


अप्रष्ट्वेवजनं काशीं गमिष्ये केशव प्रियाम्‌ । इत्युक्त्वा स्वयमेवाऽऽशु गमनाय कृतोद्यमा 


प्रस्थानदिवसं ज्ञात्वा ब्राह्मणेरयन्निरूपितम्‌ । 
धनम्विभज्य किञ्चित्तु ग्रहीत्वा नियमान्विता ।। ४७ ॥ 
दासदासीद्ट्ययुता प्रतस्थे केशवं स्मरन्‌ । 

जय केशव ! देवेश ! जय काशी प्रियाच्युत | ॥ ४८॥ 
काशीम्प्रापय सर्वेश | देहि वासं जनादन ! । 

इति श्लोकं जपन्वेश्या विदर्भनगराच्छुभात्‌। ४६॥ 
दिने; कतिपयैः शीघ्र काशीम्प्राप महाफला । 

पदे पदे पापमळस्तस्याः क्षीणो भवत्यलम्‌ ॥ ५०॥ 


विदूर्भदेशसम्बर्धिनी वेश्यत्यर्थः ।।३४-३७॥। यद्‌ङ्गमिति लोकानाम्पुरत इतिशेषः ।।३६. 
केशवमायायाः परमात्ममायायाः ॥४०-४०॥ गतः सवः सवासन इति । अत्रत्यन्तत्त्व 
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दृष्टायां काशिकायाच्च गतः सव्वे: सवासनः । 
आगत्य मणिकर्ण्यान्तु स्रात्वा दत्त्वा धनम्बहु ॥ ५१॥ 
वपनङ्कारयित्वा तु स्थिता शुद्धा पयोत्रता । भागीरथ्या: परिसरे स्थिता केशवतत्परा 
जय केशव | देवेश | जय काशीप्रियाच्युत ! । 
काशीं रक्षस्व देवेश | देहि श्रद्धां जनादन ! ॥ ५३॥ 
मन्त्रेणाडनेन देवेशं प्राथयेखत्यह्द तु सा । स्थूलवखद्या दीना सर्वेभोगविवर्जिता ॥ 
तरुणी रमणीयाङ्गी रमते केशवे सदा । 
दोषान्द्द््श भक्ष्याणां जीवहिसादिसम्भवान्‌ ॥ ५५॥ 
चङक्रमेष्वपि हिंसा स्यात्तस्मादेकत्र संस्थिता । 
गङ्गातीरे सुरमणे रमयन्ती स्वमात्मना ॥ ५६॥ 
कदाचिद्रोदिति पुनः कदाचिद्धसतिस्कुटम्‌ । 
कदाचिन्नृत्यति च सा कदाचिद्वा | सखेति च ॥ ५७॥ 
क्चिज्ननम्प्रणमति कचिद्दूरे स्थिता जनात्‌ । 
विचारयति चाऽऽत्मानं देवम्पतितपावनम्‌ ॥ ५८॥ 
कामकलोवाच 
अहो महाछिङ्गमयं जनार्दनं पश्यामि काश्यां परमात्मरूपम्‌ । 
आनाहतो योजनपञ्चकात्मकं विस्तारि राव्यूतियुगन्तु सार्धम्‌ ।। ५६ ॥ 
स्थूलम्पतिम्प्राप्य रमे ह्यहनिशं सुपौरुपम्वीर्यसुधेर्यमुक्तिदम्‌ । 
वेश्याऽपि य॑ सेबमाना सती स्यात्तमात्मतन्त्रम्प्रभजे काशिनाथम्‌ ॥६०॥ 
झुभाननः शान्तवपुः सनातनो रतिप्रियो धन्यकरः सुपावनः । 
कुरूपदुर्भाग्यद्रिद्रऱारणः सदा दयावानपराधखण्डनः ।। ६१ ॥ 


वाराणस्यां खल्पमपि प्रायश्चित्तं महाघह्ृदिति श्लोकव्याख्याने स्पष्टीकृतम्‌ ।६१-५३। 
आनाहुतो योजनपश्चकात्मकमिति । अत्र योजनशाब्दो लक्षणया तद्‌बयवक्रोशपरः 
तथा च पश्चक्रोशात्मक आनाइतो दोघं मित्यर्थः | विस्तारी ति । गब्यूतिशब्द्‌ः क्रोश- 
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अहो कदर्यण महाघमूर्तिना देहेन देवः खळु काशिकायाम्‌ । 
अत्तो मया सवैपतिर्जनार्दैनः प्राप्त: खवश्यो विषयात्मनां न ॥ ६२॥ 
आहोऽनुळोकः परिपूर्णशोकः कथं न काश्यां रमते न पातकम्‌ । 
खानन्दपूर्णम्परिपूर्णकाम स्वात्मानन्दन्देवदेवेरुपास्यम्‌ ॥ ६३॥ 
पश्यामि सवंत्र जनादुनम्पति काशीश्वरन्देववरेरुपास्यम्‌ । 
चित्तं सदानन्दमये निमग्नं वहिनं यात्यन्यतमो न रोचते ॥ ६४ ॥ 
शिवउवाच 
इति निश्चित्य गङ्गायास्तीरे तीरे विळासिनी । 
विळसद्‌श्रमणेऽनज्ञा चिदानन्दस्वरूपिणी ।। ६५॥ 
पश्चक्रोशात्मक॑ लिङ्गमेकमेवाऽनुपश्यति । विचचार महासत्त्वा जितेन्द्रियमनोशुणा 
काचित्तपसिनी काश्यां सुरसा ब्राह्मणी कृशा । 
पप्रच्छ वेश्यां सुभगां कोतूहूळसमन्विता ।। ६७॥ 
सुरसोवाच 
कात्बम्वरोरु किन्नाम तव देशः क एष बा । 
जात्या काऽसि स्थिता काश्यां निर्वेदरससंयुता ॥ ६८॥ 
कासकलोवाच 
अहुम्वेश्या कामकला विदर्भनगरे स्थिता । 
खिन्ना निर्वेदमासाद्य काश्यां तिष्ठामि दीनवत्‌ ॥ ६६ ॥ 
सुरसोवाच 
तव निर्वेदमूळं किमाश्चयेम्भाति मेऽनघे । वयो रूपं तथा शील यूनामेवं सुदुर्ळभम्‌॥ 


युगबाचकस्वस्य युगश्चतुः क्रोशात्मकं गव्यूतेरधमेकः क्रोशस्तेन सहितन्तथा च विस्ता- 
रतोऽपि पञ्चक्रोशात्मकमित्यर्थः । अतएव संतः पश्चक्रोशस्वप्रतिपाद्कपूरवोक्त- 


वचनेन न विरोध: || ५६--६२॥ पातकं न कुर्वन्‌ कथन्न रमते इत्यन्वयः ॥६३।। ˆ 
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कामकलोवाच 

बीरसेनो महाराजो विदर्भनगरे पुरा । 

वत्तते धार्मिको विष्णुभक्तः सक्तो न कुत्रचित्‌ ॥ ७१॥ 

तस्येकदा विचारो5भूटपिभिस्तच््वदशिभि: । 

कुत्र श्रीभगवान्‌ विष्णुलूभ्यते शीघ्रमेव हि ॥ ७२ ॥ 

निरूपितन्तु ऋषिमिः काश्यां केशवमूतिघृक। 

वर्तेते भगवान्विष्णुः परमात्मा सनातनः। ७३ ॥ 

अतीव सुलभः साक्षात्करत्तु' शक्यो जितेन्द्रियेः । ब 

महोपपातकानाश्च नाशनः स्म्ृतिमात्रतः ।। ७४ ॥ 

इति श्रुरबा मदात्मानं धिक्कृत्य सुविचार्य च | 

अत्राऽऽगत्याऽहमव्यम्रा रमे तेन द्यावता ॥ ७५ ॥ 

विचार्येवं मनसि च श्रुरवा वाक्यं द्विजन्मनाम्‌ । 

आगता केशवं द्रष्टुं पतिम्पावनपावनम्‌।। ७६ ॥ 
सुरसोवाच 

ळद्ष्मीपतिस्तबपतिः कथम्भवति सत्तमे ! । वेश्या जगत्पतिः पापा महाकुत्सितकमकृत्‌ 
कामकलोवबाच 
वेश्याऽबश्यम्पापरूपा सदाऽहं छक्ष्मीकान्तः पापसङ्घोघहारी । 
त्यक्त्वा पापं दीनबन्धुः सुसेव्यो ये त्भक्तास्तानवश्यम्भजेत्सः ॥ ७८ ॥ 

सुरसोबाच | 

कथमाह्दारयात्रा ते भवित्री पापवजिता । 

जीवाः सर्वत्र वत्तेन्ते रं न यज्ञाधिकारिणी ॥ ७६ ॥ 


स्वानन्दपूर्ण मित्युत्तरान्बयः || ६४-७४ ॥ त्वं न यज्ञाधिकारिणीति | यदि पञ्च- 
महायज्ञाधिकारःस्यात्तव तदा यद्यपि सर्वत्र जीवा वतेन्ते तथापि तेषां हिसाजन्य- 
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कामकलोवाच 
पयः पानङ्कदाचिद्वि करिष्यामि सुलोचने ! । 
पश्चयज्ञाधिक्रारो हि येपान्ते त्वन्नभक्षकाः || ८० ॥ 
स्थास्याम्यत्रेच जीवानां काशिकावासिनां यथा | 
पीडा न जायते मत्तः स्वचंक्रमणर॑हसा ।। ८१ ॥ 
सुरसोवाच 
किञ्चिस्पश्यसि वामोरु ! क्षेत्रेऽस्मिन्कोतुकम्परम्‌ । 
तत्समाचद्व्व सुभगे | महानन्दवने झुभे ॥ ८२॥ 
कामकळोवाच 
पश्चक्रोशात्मकं रूपं केशवस्य महात्मनः । 
कि्चिन्यूनं प्रपश्यामि सुरसे ! साधुबादिनि ! ॥ ८३॥ 
सुरसोवाच 
पश्चक्रोशात्मकस्याऽस्य केशवस्य परात्मनः । 
न्यूनतायाः प्रसङ्गः कः का दृष्टिस्तव सुत्रते | ।। ४४ ॥ 


पातकस्य पञ्चसूनात्मकस्य पञ्चमहायज्ञेन नाशसम्भवाडाहारयात्रा सम्भवेन्न तु 
तदस्ति तथा च तव कथमाहारयात्रेत्यर्थः ॥ ७६ ॥ किच्चिन्न्यूनमिति । उपास्यो- 
पासकभेदस्य वर्तमानस्वान्त्यूनम्परिछित्तं पश्यासि न पूर्णमित्यर्थः ॥ ८३॥ 
न्थूनताया इति। “एकमे ब्ाऽद्वितीयम्त्रह्म.नेह्‌ नानाऽस्ति” इति द्वितीयस्य द्वे तरूपपरि- 
च्छेदस्याऽभावान्त्यूनतायाः किम्प्रयोजनमस्तीतिभावः । ननु नेदं मम इष्टावागच्छ- 
तीति चेत्तव का दृष्टिरस्ति कया दृष्ख्या स्वम्पश्यसीत्यर्थः । यदि त्वं स्वस्माद्भेदेन 
पश्यसि परमात्मानन्तदा कदाऽपि न्यूनतानाशो नेव स्याद्द्यमेदेन पश्यसि तदा 
पूणमेब स्वरूपमनुभवारूढम्भवेदितिभाबः ॥ ८४। यावन्न ममेति। हे सुरसे ! 
.सखि। त्वया सत्यमुक्तं परन्तु यावदयन्देहोऽस्ति भाति तावस्पूर्णता न भाति यदाऽयं 
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कामकलोवाच 
यावन्न मम देहोऽयं तन्मयो भाति सात्मकः। 
तावत्पश्यामि चाऽऽत्मानं न्यूनन्देहोपचारतः ।। ८५ ॥ 
प्रियादात्मानमन्यन्तु यः पश्यति एथङ्मतिः । 
तस्य प्रिये रतिः काऽऽस्ते क सुखं क महद्यशः ।। ८६ ॥ 
कथम्म्रियस्य विरहं सहन्ते सुविवेकिनः । गतान्यनेकजन्मानि पत्या विरहितानि मे 
इदानीङक्पया सख्या दृष्टाऽस्मि अपराधिनी । 
स्वगृहं प्रापिता तुच्छा परव्यसनळालसा ॥ ८८॥ 
व्यभिचारपरा दीना प्रियस्नेहविवजिता । 
यैरहं वञ्चिता. सुश्र, | नीचेरिन्द्रिय विश्रमेः ॥ ८६॥ 
तानहम्वश्चयिष्यामि केशवेनाऽद्य सत्कृता । 
नाहम्बिभेमि निरयान्नाऽसुखादूगर्भवासतः ॥ ६०॥ 
न देहगेहदुःखाचच यथा प्रियवियोगतः। थिभेमि मानुषम्प्राप्य देहं सर्वार्थसाधकम्‌ 


न भासेत तदा पूर्णता स्यादित्यर्थः । यद्ठाऽयन्देहस्तन्मयः परमात्ममयो हृदयाकाशे 
परमात्मसाक्षात्कारेण परमात्ममयो न भाति यावत्तावत्परोक्षज्ञानेन न्यूनमेव 
पश्यामीत्यर्थः । वस्तुतो न्यूनताया अभावेऽपि देहोपचारतो देहोपाधिना सा सम्भ- 
वत्येवेत्यर्थः || ८५॥। स्वविरहङ्गायति प्रियादात्मानमिति । मम प्रियः पदार्थों देह- 
जीवपुत्रादिरूपो आत्मा तु तस्मास्म्रियपदार्थादन्य इति यः प्रथडसतिभेंदबुद्धि- 
जानातीत्यर्थः ॥ ८६ ॥ मे ममाऽपि लोकवदेव पतिवियोगेन जन्मानि गतानी- 
त्यर्थेः। सख्या काश्या भगवत्या5नेकजन्ममध्ये इदानीमस्मिञ्जन्मनि कृपया दृष्टाउस्मि 
खग्हसमपि प्रापिताऽस्मि ततो बहुभाग्यवत्यहमस्मि सा सखी मम प्रियमेळनङ्करि- 
ष्यतीतिभावः।। ८८ ॥ केशवेन परात्मना सत्कृता खाभदेनाउद्नीकृता ॥८६--६०॥ 
प्राप्य तस्मा द्विभेमीत्यथः ॥ ६१॥ गृहङ्काशीरूपम्‌॥ ६२ ॥ मद्धव॑ मत्पतिं माधवं 
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अहो प्रियस्य माहात्म्यं सुरसे ! पश्य सुन्दरम्‌ । 
अपराधसहस्राणि क्षान्त्वा मामानयद्गृहम ॥ ६२ || 
अहो लोकः पापशोकः पूर्णः सुकृतवर्जित: । माधवं मद्धवम्वीक्ष्य तथापि न विचारयेत्‌ 
अह्दो पतितमप्याशु त्रस्तं शरणमागतम्‌ । 
त्यक्तुं न शक्तो भगवान्‌ केशवः काशिवह्भः ॥ ६४॥ 
तम्प्रियम्परमानन्दं विहायाऽप्रियदर्शनम्‌। 
भजन्ति ये डुरात्मानस्तेपाम्म्रियकथा कुतः ॥ ६५॥ 
सूतडवाच 
इत्युक्वा सा तु सुरसा रुरोद रातचेतना । मूच्छिता नाथनाथेति केशवं सा5वदन्सुहुः 
विम्य नेत्रे सोवाच काऽसि काऽसि महाभुज ! । 
मामालिङ्गापविद्वाङ्गीं विरहेण तवाऽच्युत | ॥ ६७॥ 
शिवडवाच 
अनया परया रीत्या नित्यन्तु रमसाणया। 
नीतः कालः कामकलया गङ्गातीरनिवासया ।। ६८ ॥ 
पुनस्ताम्प्राह्‌ सुरसा देवस्ते मिलितो न चा | 
अद्याऽपि स्वां कामकले | नाऽऽलिङ्गति हि सत्पतिः ॥ ६६ ॥ 
कामकलोवाच 
प्रियेण झुन्दरेणाऽहं मिलिता न कथचन । 
किश्चिज्ञानासि सुरसे ! कदा सङ्गो भविष्यति ॥ १००॥ 


वीक्ष्य शासतरतः। ६३--६४ ॥ आलिङ्गाळिङ्गय ॥६७।। इत्थं सुरसा तस्या भक्ति 


मिवज्ञाय पुनः काळान्तरे तस्या अनुम्रहार्थमागत्य तास्प्रत्या हेत्याह पुनस्तामिति॥६६ 
प्रियेण सुन्द्रेणेति। हे सुरसे सखि।नाऽद्याऽपि प्रियेण मिलिताऽस्मि तद्ठिरहृश्च मया 
सोढुं न शक्यते ततो यदि किच्विज्ञानासि ज्योतिषं शास्त्रं तदा कदा सङ्गो भविष्यतीति 
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सुरसोवाच 
अहङ्कारनिदृत्त्या तु केशवो नहि दूरतः । अहङ्कारयुतानाश्च मध्ये पर्वतराशयः।१०१ 
जानामि त्वाङ्कामकले | सदा मधुरभाषिणीम्‌ । 
मां ज्ञास्यसि यथारूपान्तदा प्रियमवाप्स्यसि ॥ १०९ ॥ 
कामकलोवाच 
का स्वम्भद्रो कथश्चाऽहं ज्ञास्ये त्वाङ्करुणामयीम्‌ । 
तवाऽऽज्ञया करिष्यामि तत्सवेम्प्रियकाम्यया ॥ १०३ ॥ 
काश्युचाच 
अधिष्ठात्री देवताऽह क्षेत्रस्य करुणामयी । 
काशी निर्वाणचित्तान्त्वां दृष्ट्वा प्रष्टुं समागता ॥ १०४॥ 
श्वः प्राप्स्यसि स्वम्वरद्‌ं केशवं केशावप्रिये ! । 
मध्याह्ने मणिकर्ण्यान्तु विडभाण्ड सुविरुज्य च ॥ १०५॥ 
इत्युक्त्वा तां स्वरूपं स्वं दशयामास काशिका ।। १०६ ॥ 
श्यामा षोडशवापिकी सुकरुणा मूर्तिदंधाना वरं 
हस्ताभ्यामभयऽ्च विश्वजननी विद्य ति सा गीयते । 
या दृष्टा स्मरणङ्गताऽपि सततं या कीत्तिता संस्तुता 
या स्पृष्टा नूभिरात्मतत््वममळं द॒द्याद्ध्ुवङ्काशिका ॥ १०७॥ 


वदेत्यर्थः । तस्यामनुप्रहं कुवेन्ती सुरसोबाच अहङ्कारेति । अहङ्कारो हि जीवोपाधि- 
स्ततोऽहङ्कारस्य ब्रह्मणि छयेन निवृत्त्या जीवस्याऽपि ब्रह्मणि छयेन तदभेदै जाते तव 
सखा न दूरतोऽस्तीत्यर्थः ॥ १०१॥ परन्तु मां यदा यथारूपां यथावद्गुणवतीं 
ज्ञास्यसि तदा तव परमात्मरूपप्रियसङ्गो भविष्यति नान्यथेत्याह्‌ मां ज्ञास्यसीति 
॥ १०२ ॥ विङ्भाण्डं शरीरम्बिसज्य तादात्म्यं त्यक्त्वा ।। १०३ - १०७५ ॥ काशीः 
इयानमाह श्यामेति। वराभयळसत्करा द्क्षिणहऽस्ते भयम्वाभे वरः “वामदक्षिणयोः 
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शिवउवाच 
एवम्मूत्तिन्दर्शयित्वा काशी चाऽन्तहिताऽभवत्‌ | 
सा तां दृष्ट्या भगवतीं ननाम भुवि दण्डवत्‌ ॥ १०८॥ 
काशिके | दशंयाऽऽत्मानं केशवम्प्राणबल्ठभम। 
अतःपरम्प्रथकस्थातुं न शक्ष्यामि महेधरि । ॥ १०६ ॥ 
द्वितीये दिवसे55प्येव॑ मुहुवंद्ति विद्ळा । 
मध्याह्न मणिकर्ण्या' सा साखा केशवमत्रवीत्‌ ॥ ११० ॥ 
जय केशव ! सर्वेश काशीवा सिसुखप्रद. ! । नय मामद्य भगवन्काशिवासिप्रियप्रिय ! 
शिवडवाच 
एवभुक्त्वा ध्यानयुता पद्यासनवती च सा । विससज्ज झुभन्देहं केशवेन समागता 


स्वभर्त्ता मिलिता साध्वो दष्टा लोकश्च सा तदा ॥ ११३ ॥ 
शिवडवाच 
सत्सङ्गजम्फछङ्कारि वेश्याख्यानेन बोधितम्‌ । विमृश्येतदशेषेण गच्छ त्वन्निरुपद्रवा 


सूतडवाच 
मूत्तिमस्याः काशिकाया उपयोगः शिवाम्प्रति। 


शिवेन कथितः सम्यक साम्प्रतं श्शणुत द्विजाः | ।। ११६ ॥ 

द्वेधा गतिः शा्जविचारकाणां कर्त्तेश्वरः पुरुषार्थोऽथवा स्यात्‌ । 

ईशास््रसन्नाद्चिसुक्तवासः प्राथ्यः परम्पोरुषमेतदेव ॥ ११६॥ 
स्यातां द्विभुजे तु बराभये” इति तन्त्रराजोक्तेः, शिवरहस्यसप्तमांशेतु “को टिसुयंप्रती- 
काशां विराडरूपां सनातनीम्‌ । सहस्रबाहु चरणान्ध्यायेत्काश्यधिदेवताम्‌”इत्युक्तम्‌।१०७ 
केशवेन समागतेति । परमार्थभावम्प्राप्तेत्यर्थः । एतावत्पर्यन्तं कथया साधुसमागम- 
फळं काश्या एतादृशभक्तानुम्रहाथं शरीरधारणश्च कृतमिति दर्शितम्‌॥ ११२॥ 
छोधा गतिरिति। ईश्वरः क्तेति केचित्पुरुषार्थः कर्मेव कर्त्तेति केचित्‌ तत्र प्रथमपक्ष एव 
समञ्जस इत्याह ईशात्प्रसन्नादिति ॥ ११६ ॥ कमेव कर्त्तेति ये वदन्ति तान्प्रति 
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यथाकथच्चित्पुरुपेण पो रुपेः कृतेः समस्तेरधिकाशिवासे । 

यत्नः कृतो नश्यति नेव कुत्रचिज्ञन्मान्तरे काशिकाम्प्राप्नुयाद्धि ॥११७॥ 
यत्राऽनृणः पितृदेवादिकांस्तु भजन्परां सिद्धिमवाप्नुयाद्वशी । 

यत्र प्रविष्टं पितृदेवमानुपा वदन्ति साक्षाच्छिवरूपिणं नरम्‌ !! ११८ ॥ 
काश्यां देवः शाङ्करः केशवश्च काश्यां देवी त्वन्नपूर्णा रमा च । 

काश्यां ढण्डिविन्नहतत्ता गणेशः काश्यां शास्ता काळराजो महेशः ॥ ११६॥ 
काश्यां गङ्गोदग्वहा विष्णुरूपा काश्यां ब्रह्मा वेदघोपेरुपेतः । 

काश्यां दुर्गा दुःखदा रिद्र्चहन्त्री काश्यां सूर्यो व्याधिबाधा निहन्ता १२० 
किमत्र नास्तीति परम्विमृग्यते यद्‌ दुःखभारय॒तमलपसारेः। 

समागमोऽयं न शिवस्य लोके न विष्णुलोके न च सत्यलोके ॥ १२९॥ 
काश्यां यथैकत्र समागमो महाडजातो न कुत्राऽपि तथा भविष्यति। 
महत्समाजे खलु सञ्जितव्यं कथा प्रवृत्ता पुरुषाथबुद्ध्या | १२२॥ 
शारीरमात्रे विजितेन्द्रियाणां दोपो न कश्चिद्भविता हि काश्याम्‌ । 
विरुद्धकर्मप्रतिवारणेन सुखाय काशी भवतीह नित्यम्‌ ॥ १२३॥ 

न गेहदेहादि तनूजजाया धनानि सर्वाण्यपि पावनानि | 


नरस्य कुन्ति सुखङ्कदा चित्तस्मात्सुकाशीगमनात्सुखी स्यात्‌ ॥ १२४ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवर्त्ते तृतीयखण्डे काशीरहस्ये काशीमहिम्नि कामकलोपाख्यानं नाम 
अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


वक्तव्यं भवद्धिरस्मिज्ञन्मनि कृतेऽपि पुरुषार्थ न काशी प्राप्यते जन्मान्तरे तु 
प्राप्यते इश्ररानुम्रह्यात्त्वस्मिन्नेव जन्मनि प्राप्यते ततस्तन्मतमेव मुख्य मित्यभिप्राये- 
णाऽऽह यथा कथस्चिदिति । अधिकाशिवासे काशिवासविषये।११७। समागमोऽ- 
यभिति देवतानामितिशेष: ।।१२९।। महत्समाजे इति। यत्र पुरुषाथबुदूध्या सत्कथा 
प्रवृत्ता तस्मिन्‌ साधुसमागमे इत्यथः ॥१२२॥ शारीरसम्त्रस्धि कमंमात्रे।१२३-१२४। 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्रा जका चायंश्री शिवानन्द्सरस्वती पूज्यपाद शिष्येण 
नीलकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
अष्टाद्शोऽऽ्यायः।। १८ ॥ 


tn 


अथकोनविशो ध्यायः 


वीरसेनोपाख्याने श्रद्धास्वरूपतत्फलवर्णनम्‌ 


ग्रपयञ्चुः 
वीरसेनो महाराजो विदर्भनगरस्य च | 
कि काशिकागुणान्‌ श्रुत्वा चकार हरिवल्भः॥ १॥ 
पुनर्वश्यावचो त्र.हि न एप्यन्ति महर्षय: । शष्रण्वाना मधुरं सूत ! मह्वाश्चयंकरम्महत्‌॥२ 
सूतउवाच 
वीरसेनः प्रसेनाय राज्यम्पुत्राय दत्तवान्‌। विष्णुभक्तः काशिकायामाजगाम स्त्रिया सह 
वरणायास्तटे रम्ये केशवस्य सुसन्निधो । स्थित्वा55द्किशवम्प्राज्ञ आरा धयति भक्तितः 
प्रातःस्नानम्पादतीर्थेऽथ कृत्वा मध्याह्ने वे मणिकर्ण्यान्निमञ्य । 
दृष्ट्वा देवं विश्वनाथं ततस्तु देवीं देवं केशवम्माधवञ्च ॥ ५॥। 
विप्रान्देवानन्नदानेद्वेनेश्च सन्तर्प्याऽथो पारणं स्चकार । 
नित्यं राजा बीरसेनोऽतिशूरो जित्वा शत्रूनिन्द्रियाद्यांस्थितोऽभूत्‌ ॥६ 
कस्मिश्रिद्दिवसे राजा वीरसेनो जितेन्द्रियः । 
वेश्याङ्कामकळां स्मृत्वा कारयामास कोतुकात्‌।। ७॥ 


इत्थं सत्सङ्गतिं तस्याः फलच्चोपपाद्येदानीमिदं सव श्रद्धासत्वे एव सफल 
नान्यथेति वक्तुं श्रद्वास्वरूपं तत्फलभ्ब कथयितुमध्याय आरभ्यते तत्र कामकला- 
कथाश्रवणानन्तरं वीरसेनकथां सुनयः एच्छन्ति सृषयङचुः वीरसेन इति ॥ १॥ 
पुनर्वेश्येति। सा कामकला भगवद्भक्ता परमेश्वरसाक्षास्कारोत्तरं क क॑ प्रति कि किसु- 
क्तवती तदपि न्रहीत्यर्थः ॥ २--६॥ आकारयामासेतिच्छेदः ॥ ७॥ 
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आगतां तां स पप्रच्छ किङ्करोष्यत्र संस्थिता ।। ८ ॥। 
कामकलोवाच 
भक शुश्रूपणरता कदाचिच्छान्तमानसा । 
कदा चिस्काशीमाहात्म्यपरिशीलनतत्परा ।। ६ ॥ 
कदाचिच्छुवणासक्ता भतुंगुणगणस्य हि । कदाचित्सत्सभामध्ये गोष्ठीश्रवणतत्परा ॥ 
एवङ्काळो मया नीतो नीयते च धनाधिप ! । 
न शाक्कोमि पति त्यक्तुं वहुकाळवियोजितम्‌॥ ११॥ 
राजोवाच 
कस्ते पतिः क्क चाऽऽस्ते स किं नामा कस्य सम्मतः। 
कि ददाति सुखम्वित्तं मिलिताऽसि कथन्तु तम्‌॥ १२॥ 
कामकळोवाच 
केशावो मे पतीराजन्‌ | सवेत्राऽऽस्ते समस्तदृक्‌ । 
तस्य नामान्यनन्तानि न चेकमपि वस्तुतः ।। १३ ॥ 
वेदस्म्रतिपुराणज्ञसम्मतो ह्यात्मदः प्रभुः । वित्तं तस्य जना नेव तेन दत्तमपि कचित्‌. 
गृह्णन्ति तत्पदे रक्ता मिलिताऽस्मि शुरोगिरा ॥ १५॥ 


भर्त्ता परमात्मा तस्य शुश्रूषणे ।८--६॥ कस्ते पतिरिव्येकः प्रश्नः, क -चाऽऽस्ते'इति 


द्वितीयः, कि नामेति तृतीयः, कस्य सम्मत इति चतुर्थः, कि ददाति सुखम्वित्त 
चेति पञ्चमः, कथस्मिलिताऽसीति पष्ठः। एतेषां क्रमेणोत्तरङ्कययति केशवो मे 
पतीराजन्निति । पती राजन्नित्यत्र ढूळोपेति दीर्घः, अनन्तानि आरोपितशुणयोगात्‌ 
वस्तुत एकस्याऽपि शुणस्याऽभावान्नामाभावः ॥ १३॥ आत्मदो ह्यात्मानमेव 
ददाति वित्तन्तु सांसारिकं तेन दत्तमपि जनास्तद्भक्ता नेव गृह्णन्ति यतस्तत्पदे तस्य 
स्वरूपानन्दे रक्ता आसक्ताः ॥ १४॥। _ मिलितो न पुनर्यातीति | एकवारं मिलितः 
प्राप्तो यस्य तस्मिन्नेव प्रवत्तते तिष्ठति न ततोऽन्यत्र गच्छति इति कथम्भविष्य- 
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राजोवाच 
कथमन्यस्य मिलति कथम्वा सेव्यते नरे: । मिलितो न पुनर्याति कथन्तस्मिन्प्रवतेते 
कामकलोवाच 


गुरुभक्तया स मिलति स्मरणात्सेव्यते बुधेः । 
मिळितोऽपि न लभ्येत जीवेरहमिकापरेः ॥ १६ ॥ 
राजोवाच 
वर्णाश्रमेषु के तस्य वल्लभाः कस्य वल्लभः । तस्मिन्प्राप्ते मनो5न्यत्र न गच्छेद्विपयान्तरे 
कथक्लामकले ! त्रहि परिजानासि तत्त्वत: ॥ १८॥ 
कामकळोवाच 
वेदमार्गरतास्तस्य .वल्लभस्य च वह्भाः । विपये विषद्ष्टीनां परमात्मा जनाईनः।।१६ 
अन्तर्हितो न इश्येत प्रत्यक्षोऽपि रविर्यथा । यत्र यत्र भवेत्म्रीतिर्जनस्य विपयात्मनः 
तत्र तत्र मनो याति जनस्तन्मयतामियात्‌। अतएव चिदानन्दे परमात्मनि वल्लभे ॥ 
स्नेहः सर्वात्मना कार्यो यथाऽन्यत्र धनादिषु । स्नेहाद्रमणमासाद्य सुखं स रमते वशी 
विषयस्नेहिनां राजन्‌ ! न मिलत्यपि कहिचित्‌। 
केशवस्नेहिनामात्मा साक्षाद्भवति माधवः ॥ २३ ॥ 


तीत्यर्थः ॥ १५॥ क्रमेणोत्तरमाह शुरुभक्तयेति । तथा च श्रुतिः “यस्य देवे परा भक्तिः 


येथा देवे तथा शुरौ । तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः” इति स्मरण- 
मेव तस्य सेवनं न तु गन्धादिभिस्तस्य नित्यतुप्रत्वात्‌ अहमिकाऽहङ्कारस्तरपरे- 
स्तन्निष्ठेमिंलितोडपि नित्यप्राप्तोऽपि न ळभ्यते अहङ्काररहितेषु तु नित्यमेव तिष्ठ- 
तीत्यर्थः ॥१६॥ तस्येश्वरस्य वल्लभाः प्रियाः ये शुरुत्वे नाश्रयणीयास्तेके वर्णेष्वाश्रमेषु 
च भवन्ति कस्य च पुरुषस्य स बहभोऽस्तीत्यर्थः | तस्मिन्शुरो प्राप्ते इत्यर्थः ॥ १७॥ 
वछ्भस्य मभेतिशेषः देवस्य मम वल्लभस्य ते वलभा अथात्तेषां भक्तानां स वहभः 


_ विषदष्टीनां विषाक्तदृष्टीनाम्‌ ॥ १८--२३॥ मर्व्यांशाधीर्मनुष्यबुद्विरित्यर्थः । 


१६ 
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राजोवाच 
विषयासक्तचित्तानामपि प्रयततां हरो । कथम्मिलति देवेशः केशवः क्लेशनाशनः ॥ 
कामकलोवाच 
विषयासक्तचित्तानां श्रवणे यदि मानसम्‌ । 
प्रवर्तेते काशिकायाम्मिलत्यात्मा जनादन: ।। २५ ॥ 
राजोवाच 
सर्व श्रृण्वन्ति सद्वन्दे स्थित्वा काशिकथाम्सुहुः । 
कथन्न साक्षाद्भवति भगवान्‌ मधुसूद्नः ॥ २६॥ 
कामकलोवाच 
गुरौ शास्त्रे च महति श्रद्धा पुण्यैरवाप्यते । 
अश्रद्धया हताशानां कथं साक्षाड्रवेद्धरिः ॥ २७॥ 
यस्य साक्षाद्भगवति गुरौ शिवतनौ परे । 
मर्त्याशाधी: श्रुतन्तस्य सर्वं नश्यति नाऽन्यथा ॥ २८॥ 
राजोवाच 
किन्तत्पुण्यम्महाभागे | येन श्रद्वाऽति निर्मळा । जायते वद्धंते चाऽथ यया साक्षाद्भवेद्धरिः 
| कामकलोवाच 
श्रुतिस्पृतिपुराणोक्त॑ क्रियते कर्मयच्छुभम्‌ । त्रह्मापणधिया सवं कत्तेव्यं विष्णुवल्लभ ! 
राजोवाच 
श्रद्धापूर्णेति च' कथं ज्ञातव्या सुखकारिणी । 
यामासाद्य नरो मङ्क्षु प्राप्नुयात्केशवम्पतिम्‌ ॥ ३१॥ 


तडुक्तम्‌“गुरौ मचुष्यचुद्धिञ्च मन्त्रे चाक्षरबुद्विता । प्रतिमासु शिलाबुद्धिङ्कर्वाणो 
नरकम्त्रजेत्‌? इति ।२८ श्रद्वा माहात्म्यं तत्फळं तस्याः कारणन्तस्याः स्वरूपं जिज्ञासू 
राजा55६ किं तत्पुण्यमिति। भवेद्धरि रिति। “श्रद्वाभ क्तिध्यानयोगा दवेहि” इतिश्रुतेः ॥२८ 
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कामकलोवाच 
पूर्णश्रद्धा महाराज | तदा ज्ञेया मनीपिभिः । कि सत्यमनृतञ्चेति विचारः सम्प्रवत्तते 
विचारेऽपि कृते राजन्न सत्यपरिवर्जनम्‌। सिद्धम्भवति पूर्णा स्यात्तदा श्रद्धा महाफला 
अत्ेवो दाहरन्तीम मितिह्ासम्पुरातनम्‌ । यं शरुस्वा श्रद्धया पूर्णो भवेत्सारविचारकः॥। 
विन्ध्या द्विकोटरे राजन्‌ भिल्लपल्ली सुविस्म्रृता । 
तस्याम्बसति पापात्मा भिल्लो रोद्राक्षनामध्रक ॥ ३५॥ 
माग आगच्छतो वीक्ष्य जनान्पह्लीपतिः स च। 
हसवा हसवा धनं सब गृहीत्वा पल्लिमाविशत्‌॥ ३६॥ 
प्रत्यहं जीवहुननं प्रत्यहं कर कत्तेनम्‌ । प्राणिनाम्प्रकरोत्येव रोद्राक्षः क्षीणसक्क्रियः ॥ 
एकदा ब्राह्मणाः शान्ता मिलिता मार्गमध्यगाः । 
रोद्राक्षेण धुता: सर्वे प्रष्टाश्च शुभदशंनाः ॥ ३८॥ 
के यूयङ्कत आयाता दीयतां सर्वमेव हि । 
नोचेद्वत्वा ग्रहीष्यामि (मो?) धनञ्जीवं यशो वलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ब्राह्मणाऊचुः 
गृहाण सर्व हि धनं यस्किञ्चिद्त्तते बसु । शारीरं त्यज भिल्लेश | येन काशी समाप्यते 
रोद्राक्षडवाच 
धनम्मूलम्मचुष्याणामायुः परमदुरूभम्‌ । तच्चेद्रातम्भोगहेतुर्जीवितेन किमी हितैः ॥ 
विप्राङचुः 
घनेन किम्पापशोकादिदुःखमूलेन सर्वार्थविनाशकेन । 
आहारमात्रादतिरिक्तसङग्रही नश्यत्यवश्यस्परछोकशून्यः।। ४२ ॥ 


कत्तव्यमिति निष्कामधर्मजम्पुण्यं श्रद्धाकारण मित्यर्थः ।॥३०-३२॥ कि सत्यमिति इदं 
सत्यम्वोताऽसत्यमिति विचारोत्तरमिद्मेव सत्यमिति निश्चये जाते तत्सत्यपरिवर्जेनं 
सत्यमार्जनं न भवति तत्रत्यसस्यबुद्विने चळति यदा तदा श्रद्धा पूर्णा जातेत्यर्थः।३५ 
कठ्‌ कत्तेनमिति। कठ णां कियाकतृ णां हस्तपादादीनी कत्तनं छेदनमित्यर्थः॥॥३६-३७ 
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भिछडवाच 
पापङ्किमुच्यते विप्राः ! न जानामि तदुच्यताम्‌। 
पापेन क्रियमाणेन कि नश्यति ममाऽपि हि॥ ४३ ॥ 
विप्राऊचुः 
पापं दुःखस्य मूळ हि तु(त्व)कृतं सुखक्रन्मतम्‌। पापिनो निरयं यान्ति स्वगं सुक्रतिनस्तथा 
सिल्लडउवाच 
मया पापडक्ततद्वोर॑ कथं सुखमवाप्यत । नहि दुःखम्विजानामि यावज्जीवम्मनागपि 
विप्राऊचुः 
सुखं यत्माप्यते भिल्ल | पू्वजन्माजितेन च । सुक्रतेन महामूखं! दुष्कृतं दुःखऋद्धवेत्‌ ॥ 
भिल्लउवाच 
दुष्कृतस्य स्वरूपं कि सुकृतस्या5पि किम्पुनः। वदन्तु सुविचार्याऽऽशु न जाने कि महत्तरम्‌ 


येन काशीति काशीनामश्रवणमात्रेण भिछम तिरन्यथा जाता एताद्दशः काश्याम हिमे ति- 
भावः । तढुक्त नारदीये 'बहुनाञ्त्रकिमुक्तेन पराशक्तिगुणान्प्रति। नामाऽपि श्वण्वतां 
काश्याञ्चतुवर्गो न दूरतः? पादूमे “काशीति वर्णद्वितय॑ श्वण्वंस्त्यजति पुदूगलम। यत्र 
काऽपि भवेत्तस्य केलासे वसतिः स्फुटा मायावीजयुतं काशीत्येब॑ हृद्यवधारितम्‌। 
अवीजानि भवन्त्येव कमंबीजानि तस्य वे” | स्कान्दे “कारि काशीति रसना यदि 
संस्कृता । यस्य कस्यापि भूयाच्चेत्सरसज्ञो न चेतरः” ॥ देवीपुराणे “पराशाक्तिरियं 
भद्रा मुक्तयथ क्षेत्रसंस्थिता । भुवनेशी चान्नपूर्णा तथा काशीति सम्मता ॥ पुरीषु सप्त- 
स्वपि च मूत्तिरूपेण संस्थिता । रामचन्द्रेण कृष्णेन शिवेन त्रह्मणा तथा। सेविता 
पूजिता नित्यं तथाऽन्येमोक्षकाङध्षिभिः। ददाति मोक्षं जीवानां मोक्षदात्री परा- 
ऽस्बिका ॥ तस्मास्सर्वप्रयत्नेन तामेवाऽऽराधयेन्नरः । पराशक्तिभ्विद्दायाऽत्र नान्यद्‌- 
गत्यन्तरन्नूणाम” इति ॥ ४०-४६ ॥ आत्मदृष्टान्तादिति | यथा तव पीडादिकरणे 
दुःखम्भवति तथाऽस्यस्याऽपि भवतीति दुःखकरं पीडादिक दुष्कृत मित्यर्थः । 
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बिप्राञ्चुः 
परपीडाकरम्भिद्ध | परद्रव्यादिहारकम्‌। सन्निन्दामात्मदृ्टान्ताद्‌ दुःखदं दुष्कृतम्मतम्‌ 
सुकृतं सवेसुखक्कप्पर्द्रोहबिवर्जितम्‌ । संस्कारैः संस्कृतस्या5त्र शुभे चित्तस्प्रवत्तते ॥४६ 
| भिह्लउवाच 
संस्काराः कति सन्तीह वाह्याभ्यन्तरशोधकाः । शुद्धस्य लक्षणङ्किन्तये न संस्कृत उच्यते 
विप्राऊचुः 
संस्कारा दश कथ्यन्ते देहिनः शुद्धिहेतवः । 
आदो सद्भिः सज्ञतिहिं ततो निस्तारबुद्धिता ॥ ११ ॥ 
ततः सच्छास्त्रपरता विचारस्तदनन्तरम्‌ | ततश्चानुभवास्वादस्ततो विषयमोचनम्‌॥ 
आहारशुद्धिश्च पुनस्ततः प्रीतिजनादने । ततः सब विष्णुमयं सवेदाऽऽनन्द्‌ एव च॥ 
भिल्लउवाच 
सत्सङ्गोऽपि न कस्यापि दृश्यते सन्मनोगतिः । 
तत्कथं श्रवणेनाऽपि सद्बुद्धिः खछ जायते ॥ ५४ ॥ 
; विप्राऊचुः 
यावत्पापैस्तु मळिनं हृद्यन्तावदेव हि । 
न शास्त्रे सत्यवुद्धिःस्यास्सद्वुद्धिः सद्गुरौ तथा ॥ ५५ || 
अनेकजन्मजनितः पुण्यराशिफलम्महत्‌। सत्सङ्गशास्तरश्रवणा देवम्प्रेमादि जायते ॥ 
स्नेहो यत्र प्रभवति विषये वा जनाई ने । तदर्थङ्करुते सबं शुभम्वा यदिवाऽशुभम्‌॥ 


पीडाकरं द्रव्यह्ारकङ्कर्मेत्यर्थः ॥ ४८ ॥ संस्कार: पुण्यसंस्कारेः ।। ४६ ॥ निस्तारबुद्धि 
मोक्षेच्छा ॥ ५१॥ सच्छास्त्रं वेदान्तास्तेन श्रवणं सङ्गृहीतं विचारो मननं अनुभ- 
वास्वादो निदिध्यासनम्विषयमो चनस्वैराग्यन्तीब्रम्‌ ॥ ५२॥ प्रीतिः “सा परानु- 
रक्तिरीश्वरे? इति शाण्डिल्यसूत्रप्रतिपाद्या सबम्विष्णुमयमित्यनेन समाधिरुक्तः 
सर्वेदानन्द्‌ एव चेत्यनेन तन्निष्ठतोक्ता ॥५३ - ५४॥ असाध्योऽपिहीति। असाध्योऽपि 
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विषये स्नेहवद्घानामझुभान्येव सादरम्‌ । भवन्ति केशावस्नेहाच्छुभान्येव वनाधिप !॥ 
भिल्लउवाच 
असाध्योऽपि हि साध्यः स्यात्कथच्चित्तद्वदन्तु नः । 
महापातकयुक्तस्य ममाऽपि खलु निष्कृतिः ॥ ५६ ॥ 
जायते चरणोपान्ते न्यपतत्त्रायतां शुभम्‌ । 
सत्सङ्गवासिनो विप्रा न जानन्ति झशुभाझुभम्‌। ६० ॥ 
ऋृषयङचुः 
असाध्योऽपि भवेत्साध्यो महारसनिषेवणात्‌ । 
पथ्यपूताशनाच्चेव नान्यथा जन्मकोटिभिः ॥ ६१ ॥ 
भिल्लउवाच 
को रसः किश्च पथ्यं स्यात्सवंस्य जगतः कथम्‌ ।. 
एक एव महाव्याधिः सहस्रपरिनाशनः ॥ ६२॥ 
क्रषयञ्चुः 
रसो महान्विष्णुकथा तडुक्तं पथ्यमुच्यते । उपदेष्टा सुहृद्वेद्यो रोगः संसार एव च॥ 
मिल्लउवाच 
सर्वस्मिलति चेकत्र कुत्र त्रह्मपंय: | सदा । सर्वेषां रोगिणां रोगनाशनाय महौषधम्‌ 


रोगो यथा साध्यः स्यात्तथा वदन्त्वित्यर्थः निष्कृतिर्जायते इत्यन्वयः || %४--५६ ॥ 
इति भिल्लो मुनीन्प्रत्युकत्या चरणोपान्ते चरणोपरि न्यपतत्‌ नमस्कारं कृतवान्‌ किश्च 
` त्रायतामिति झुभम्त्राक्यञ्चाऽत्रोचदितिशेषः । यतो यूयं सत्सङ्गवासिनो मम 
शुभाझुभं न जानन्ति मनसि नानयन्ति तत इत्यर्थः। इति राजानम्प्रति काम- 
कलावाक्यमेतत्‌ ।। ६०॥ महारंसः पारदादिः तन्निषेवणाद्साध्योऽपि रोगः 
क्षयादिः साध्यो भवेदित्यर्थः ॥ ६१ ॥ सहद्राणामनन्तानाम्प्राणिनां नाशनो महा- 
व्याधिः संसाररूपः कथन्नष्टः स्यादितिशेषः । अत्र को रसः पथ्यञ्च कि स्यात्‌ ॥६२॥ 
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क्रपयञ्चुः 
काश्यास्मिछन्ति सर्वे हि विनाउड्यासेन धर्मतः । तत्र पापकृतो रोगादन्यत्र मरणम्भवेत्‌ 
सता अपि विमुच्यन्ते यातनान्ते सुसंस्कृता: ॥ ६६॥ 
भिल्लउवाच 
नयन्तु माझाशिकां रोगहन्त्रां पापात्मानन्देवविप्रदुहन्च । 
अतः परङ्करवस्तारयन्तु मामात्मतन्त्रं शरणागतं हि।॥ ६७॥ 
क्रूषयऊचुः 
त्वं मिछवराज: सहसा कथं परं वेराग्यमालम्ब्य विद्दातुमिच्छसि । 
सवं जगज्जालमिदं शानेः शनैस्त्यजख सद्भिः खलु सङ्गतश्चिरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
भिल्ळडवाच 
पूर्व जन्मसुकृतेर्भ द्विधाः सङ्गता मम महाधनाशनाः । 
तान्विहाय यदि चात्र पापक्कस्सङ्गतः पुनरपीह सा मति: ॥ ६६ ॥ 
ऋृषयऊङचुः 
आगच्छ राज्यम्पुत्राय द्त्वा काशीस्भवापहाम्‌। 
श्रुत्वा हढ़तरङ्क्गत्वा न यथा पूर्वेसंस्क्ृतिः ।। ७० ॥ 
कामकलोबाच 
बीरसेन ! महाराज ! श्रुत्वा मिल्लो दृढब्रतः । 
श्रद्धाबुद्धियुतो धीरः समायात्केशवीम्पुरीम्‌ ॥ ७१ ॥ 


So fe boo SVN 
तडुक्तं कथोक्तं, सुहृत्साधुगुरु:॥ ६३॥ अन्यत्र काशीतोऽन्यदेशे ॥ ६४ -६५॥ 
शनेः शनैस्त्यजस्व न स्मशानवेराग्यमात्रेण तच्च चिरं साधुसङ्गतस्त्यजस्व न तु शीघ्रम्‌ 
॥ ६६--६८॥ तान्भवद्विधान्विहाय तेषां समागमेऽपि यदि पापकन्मत्यँःस्यात्तदा 
तस्य सङ्गतः सत्सङ्गाद्‌पि पुनः सा मतिः पापकत्री मतिः स्यादेवाऽतो मम भवन्त 
एव साधवो नान्ये इति भाव: | यथा पूर्वेसस्कारोद्भवो न भवेत्‌ तथा दृढतरब्चित्तं 
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प्रवेशमात्रादनघो महापापयुतोऽपि सः । काश्यामागत्य सततं कथाश्रवणतत्परः ॥ 

श्रद्धाम्बुद्धि पराम्प्राप्य महाघौघविनाशिनीम्‌ । 

महर्णयोञतिनियताः कृपया पूर्णमानसाः ॥ ७३ ॥ 
जितेन्द्रियम्महाधीर्‌ सश्रद्ध द्ृढनिश्चयम्‌ । आहूयोपदिशन्त्यज्ञं कृपया शुरुसेवकम्‌॥ 

राजोबाच 
काश्यामागत्य सुनिभिरुपदिष्टङ्किमुच्यताम्‌। 
न तृप्तिमधिगच्छामि तव वाक्येमहृद्गुणेः ॥ ७५ ॥ 
कामकलोवाच 

ज्येष्ठेश्वरसमीपे तु क्रूपयः सन्निकेतनाः । 

वद्न्त्यह्‌ निशम्भक्तया शिवकाशीहरेः कथाः ॥ ७६ ॥ 

श्वणोति सततम्भिहळः श्रद्वा भक्तिसमन्वितः । 

श्रद्धया गुरुदेवे हि श्रुतं सिध्यति नान्यथा ।। ७७॥। 

नऋषयऊचुः 

अत्रैव गाथा गायन्ति सिद्धा ब्रह्मष॑योऽमलाः । 

तथा रामेण कुष्णेन कृष्णद्टे पायनेन च ॥ ७८ ॥ 

शिवभक्तः काशिवासी ह्यर्जुनेन समोऽपि हि। 

कृष्ण एव विजानाति शिवतत्त्वं सनातनम्‌ ।॥ ७६ ॥ 
येन खनेत्रपद्मेन पूजितोऽम्त्रिकया सह । विश्वेशो विविधेर्भक्तेमागेर्बाह्यांन्तरेरपि॥ 
सम्पूजयति देवेशं शाङ्करं शाङ्करार्थदम्‌ । शाङ्करोऽपि सदानन्दो देवदेवं जनाद्‌नम्‌।८१ 
निरन्तरम्भजत्येव साम्बः साम्बसुतन्तु तम्‌ | यज्ञामधेयम्बचसा मनसा रूपमुत्तमम्‌ 


कृत्वेत्यर्थः ॥ ७० ॥ कृष्णे पायनेन च प्रोक्ता गाथा इत्यन्वयः ॥ ७८॥ कास्ताः 
कथाः प्रचलितास्तदाह शिवभक्त इति। काशीवासी शिवभक्तोऽज्ुनेन सम एव 
ज्ञेय इत्यर्थ: ॥ ७६ ॥ विश्वेशो विष्णुः बाह्यान्तरेस्ता न्त्रिकवेदिकिैः ॥ ८०--८१॥ 


य 
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शिरसा पादतीथन्लु गृहीत्वा काशिसंश्रयः । 
यस्य स्वरूपं सर्वात्मा काइ्यामुपदिरात्यलम्‌॥ ८३ ॥ 

तारकम्त्रह्म येनास्य लोकस्य न पुनर्भवः । हरिभक्तः शिवः साक्षाद्वरिः शिबपरायणः 
विचारतो न भेदोऽस्ति भक्त्या भेदः प्रकल्पितः । 
भक्तिरानीय देवं स्वं समर्पयति सबंगम्‌ ॥ ८५ || 

हाक्कपासञुद्र' यत्खरूपन्तन्मयस्विटुः । यज्ञदानतपोयोगतीर्थविद्याश्रमादिभिः।८६ 

साध्यते भक्तिरचला देवे हरिहरेऽनिशम्‌ । 
ते धन्याः कृतपुण्यास्ते भक्तियंषां महाफला ।। ८७ ॥ 

उज्जृम्भते सुमहती पुण्यभारेः सुखप्रदे: । नारायणपरः काइ्यां महादेवपरोऽथवा ॥ 
भूत्वा सदाचारपरस्तिष्ठेत्काश्यां न चान्यथा । 
वेदकर्त्ता वेदरूपो वेदमागंप्रवत्तकः ।। ८६ ॥ 

वेद्मार्गरतँ देवो ह्यतुग्रह्माति तत्पर: । अतो धर्मपरेर्भाव्यमीश्वरेधमंरक्षकेः ॥ ६०॥ 
पूर्णाः पूर्णतरा भवन्ति यद्नुध्यानाञ्जपान्नामतः 
सोऽपि ब्रद्मरसायनेकफलद॑ कर्माचरंस्तुष्यति । 
काशीनाथपरम्परात्मनयनं कर्मापहं कामिना- 
मन्तः क्षा ळनक्ृत्क्ृतान्तभयह्ृर्सस्कम काइ्याञ्चरेत्‌ || ६१ ॥ 


स्वयमेव भवो भव्येः पूजयेच्छाश्वतं शिवम्‌ । अतएव जनेः काश्यां पूजनीयो भवः सदा 


यात्रापूजानामसब्जीत्तनादि ख्नानन्तीर्थेष्वेब तत्त दिनेषु । 
सत्सङ्गोऽन्यैनेंव सम्भाषणादिकर्मा देवं देवदेवो दिदेश ॥ ६३॥ 


साम्बसुतन्तुतमिति । सास्वः सुतो यस्य तं कुष्णमित्यथः॥।८२। भक्त्या उपासनया 


भेदः कल्पितः ।।८३-८५। तन्मयं ब्रह्ममयं विदुमुनयः ।॥ ८६॥। सोऽपि शिवोऽपि 
सत्क्माचरस्तुष्यति ततः सक्कर्माचरेत्‌ कीडशं सत्कम काशीनाथः परो यस्य तत्प्री- 
स्यथमित्यथः परमात्मनयनं तत्प्रापकमित्यर्थः ।। ६१ ॥ खयमेवेति । भवः 
शिवो भव्येमंडुळेः साधने: स्वयमेव स्वात्मानम्पूजयेत्पूजयति अतएवेत्यन्वयः ।।६२।। 
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सत्ये स्वयं श्रददधतेऽहि लोकास्त्रेतायुगे शास्नगुरूपदेशात्‌। 

न द्वापरे श्रद्दधते हि केचिस्कलौ किमत्राऽस्ति हरौ हरे गतिः ॥ ६४॥ 
स्नातव्यं जाह्ववीतोये द्रष्टव्यः पावेतीपतिः । 

स्मत्तेव्यः कमलाकान्तो वस्तव्यं काशिकास्थले ॥ ६५ ॥ 


कामकलोवाच 


एवङ्कथावसाने स उत्थाय कृतनिश्चयः । गत एकान्तसद्‌नं पश्चात्तापसमन्वितः ।।६६ 
शिबस्मरणसम्पूर्णहृदयः क्षुत्तुडदितः । कदाचित्किश्चिदश्नाति कदाचिन्न पिबत्यपि 


एवन्नयतिकाळ स भिएलः सञ्जनसिद्धिभाक । 

श्शण्बन्हरिकथां शुद्धां पापान्नीम्पापविच्युतः ॥ ६८ ॥ 

श्रद्धया काशिकाम्प्राप्य मोक्षसिद्धिमवाप सः । 

श्रद्धा ध्मश्च मोक्षश्च श्रद्धा पापप्रणाशिनी ॥ ६६ ॥ 

श्रद्वया सुखिनो .ळोकाः श्रद्धया शान्तिराप्यते । 

एवं स्वमपि सच्क्रद्धः परां सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १००॥ 

इति श्रुर्वा धीरसेनो राजा श्रद्धायुतो महान्‌। 

भजन्हरि काशिकायां सिद्विम्प्राप नराधिपः ॥ १०१॥ 
सूतडवाच 

इति कामकळाख्यानं विशदीकृत्य वणिंतम्‌। 

विचारः पूर्णश्रबणास्कार्यकारी न चान्यथा ॥ १०२॥ 


श्रवणेन परा सिद्धिः श्रवणेन परं सुखम्‌ । श्रवणेन परं ज्ञानं धर्मादिः श्रवणेन च ॥ 
अन्यत्सरवम्परित्यञ्य श्रवणम्परिसाधयेत्‌ । श्रवणे सर्वमस्तीह श्रवणं नान्यतः कचित्‌. 


इति श्रीब्रह्मवैवर्ते तृतीयखण्डे काशी रहस्ये कामकळोपाख्यानन्तर्गत रोद्राक्ष भिहकथा 


नाम ऊनविशोऽध्यायः ।। १६ ॥ 


हरौ हरे वा रतिः किमत्राऽस्ति नेचाऽस्तीत्यर्थः || ६४ - १०१ ॥ 


इति श्रीमत्परमह॑सप रित्राजका चायेश्री शिवानन्द सरस्वतीपूज्यपा दृशिष्येण 


नीळकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 


ऊनविशोऽध्यायः॥। १४ ॥ 


अथ विशोऽध्यायः 


ऋषिसूतसम्बादे श्रवणविधिकथनम्‌ 


कअपयऊचुः: 
श्रवणस्य विधिम्त्र हि श्रुतन्धर्मादिसिद्धिदम्‌ । 
यथा भवति लोकानां वक्दश्रोत्तृणुणान्वद ॥ १॥ 
सूतउवाच 
वक्तरि प्रथमम्विश्य ऋुष्णछ पायनो हरिः । प्रवत्तेयति विप्रेन्द्राः सूतो वक्ता प्रवत्तेते॥ 
यथा भगवतो विष्णोः कृपा भवति सत्तमाः ! । 
तथा वक्तुमंखाद्वाणी सरसा सम्प्रवत्तते ॥ ३ ॥ 


पूर्वाध्याये सदूगुरुमाश्रित्य श्रवणं कत्तव्यं तेन सर्वं सिध्यतीति पूर्वमुक्तं तत्र 
श्रबणविधिम्मुनयः पृच्छन्ति श्रवणस्य विधिमिति किच्च वक्तृगुणाशक्गोठ्गुणांश्च 
वदेत्यर्थः १॥ तत्र. प्रथमम्वक्त्स्वरूपमाह हरिरिति हरिः परमात्मा प्रथम- 
म्वक्तरि मनुष्यशरीरे शुरो प्रविश्य कृष्णद्वेपायनादिरूपो भूत्वा शिष्यं सन्मार्गे 
प्रवत्तयति ततः स सूतसदृशो वक्ता शुरुवाक्यानुकरणभूतवाक्यवक्ता शिष्यः 
सन्मागे प्रवर्त्तते इत्यर्थ: । तथा च व्याससूतसदृशौ गुरुशिष्यावित्य्थः । तदुक्तं 
“गुरुशिष्यपदेस्थित्वा स्वयन्देवो महेश्वरः । प्रश्नोत्तरपरर्वाक्ये स्तन्त्रं समवतारयत्‌” 
इति ॥ २॥ ननु यदि परमारमेव शुरुस्तहि सर्वेगुरोः शिष्याः कृतार्थाः किमिति न 
भवन्ति तत्राऽऽह्‌ यथेति यदा शिष्यो योग्यो भवति तदा यथा गुर्वन्तर्गतस्य पर- 
मात्मनः कृपा भवति तथा वक्तुगुरोमुंखात्सरसा शिष्यकृतार्थताकारिणी वाणी 
प्रवत्तत्ते नान्यथेत्यर्थः रिष्यस्याङ्गतार्थतायां शिष्यापराध एव कारणं न गुरोरिति 
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पतितोऽपि महापापो मूर्खोऽपि व्यसनान्वितः । 
कामक्रोधा दियुक्तोऽपि कृपणो5पि विषादवान्‌ | ४ ॥ 
इत्यादि दोपयुक्तोऽपि यन्मुखाद्विष्णुसत्कथा । 
श्रुता विकासमायाति स वक्ता परमो गुरु: ॥ ५॥ 
येनोपदिष्टा: पापिष्ठाः अपि कामतुराः शठाः । 
परं ज्ञानमचाप्याऽपि शाश्वतं यान्ति तत्पदम्‌।। ६॥ 
निरपेक्षः कृपायुक्तः शिवस्मरणतत्परः । एवम्विधो शुरुवेक्ता त्रेलोक्योद्वरणक्षमः॥७ 
आदो पापारसन्निवत्यांऽऽछु धर्मस्त्र,या ह्वित्तापस्यसौख्या दियुक्तम्‌ । 
श्रद्धां दृष्ट्या धमसत्कर्मकेषु नेष्कर्म्य तान्यो जयेत्सद्शुरुयेः ॥ ८ ॥ 
नेष्कम्येधर्मे यदि झुद्वबुद्धिः श्रद्वायुतः स्याद्भगवत्प्रसादात्‌ । 
तदा हरे क्तियुतान्स्वधर्मानादिश्य देवस्य शिवस्य वार्त्ताम्‌॥ ६ ॥ 
ततोऽतिमुर्यम्भजनं शिवस्य हरेश्च कृत्वा स्वव्रषश्च गौणम्‌ । 


भावः।। ३॥ अतएव स गुरुयद्यपि पातित्यादिधर्मको भवति पुनश्च यन्सुखा- 
च्छू ता कथा शिष्यस्य हृदये निकासम्प्रकाशसायाति स वक्ता परमास्मप्रापक- 
त्वादूशुरुभेबति परम उत्क्रष्टः || ४॥ तदेव स्पष्टयति येनोपदिष्टा इति॥ ६॥ 
यदेवन्तदा निरपेक्षत्वादि शुणयुक्तस्य गुरोः किम्वक्तव्यमित्याह्‌ निरपेक्ष इति ॥७॥। 
आदाविति । पापकर्मतः शिष्यं निवत्त्ये ब्रह्मचर्याद्याश्रमधमं संसारसोख्यादिकारकं 
कारयित्वाऽनन्तरं तस्य सत्कमं श्रद्धां दृष्ट्या नेष्कम्य शिष्यं यो योजयेत्स गुरु- 
रित्यर्थः ॥ ८॥ नेष्कर्म्यति । यदा शिष्यस्य नैष्कर्म्यसाधने श्रद्धा स्यात्तदेव शिवस्य 
तत्स्वरूपस्य वार्ताङ्काणकथनरूपां श्रावयित्वा भक्तियुक्तान्स्वधर्मान्साधकधर्मानां- 
दिश्योपदिश्योपासनारूढं शिष्यं कृत्वाऽनन्तरं स्वब्रषमाश्रितं स्वकर्ममार्ग गौणङक- 
ताङ्गतभित्युपदिश्य शिवस्य मुख्यम्भजनं ध्यानरूपं समादिशिदुप दिशेद्थोऽनन्तरं 
निर्विकल्पस्वरूपसुपदिशिदिति शुरुकत्तंव्यता दशिता प्रथमतः कर्ममाग ततो ज्ञान 
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समादिशेद्‌ गुरुमुख्यः क्रमेण हरिम्परात्मानमथो विकल्पम्‌॥ १० ॥ 
संसारदो पेविपयेन्त्रिया दिदोपेश्च वेराग्ययुतेन चेव । 
खेडं समुत्पाद्य परात्मनिष्ठं कृत्वा गुरुः स्याच्छिवविष्णुरूप: ॥ ११॥ 
निस्प्रहेण गुरुणा जनतायाः शक्यते सकळसिद्विविधानम्‌ । 
नान्यथा विविधळोल्ययुतेन मोचनं सकलसि द्विविरूद्रम।। १२॥ 
ऋषयङचु 
महप॑योऽपि राजभ्यो गृहन्ति गुरुदक्षिणाम्‌ । 
तत्कथं सूत ! जीवस्य ह्यदत्त्वा निष्कृतिः कथम्‌।। १३ ॥ 
सूतउवाच 

वक्ता स रागो नीरागो द्विविधः परिकीत्तितः। 

सरागो लोलुपः कामी तदुक्तं हनन संस्प्रशेत्‌ ॥ १४॥ 

नीरागो द्विविधः प्रोक्तो ह्य कः शिष्यपरीक्षकः । 

मयि देवे काशिकायां धर्मेषु विविधेषु च ॥ १५॥ 
मार्गमधिकारावुरोधेनोपदिशेन्न शीघ्रमित्यर्थः श्लोकद्वयस्य ।। ६-१०॥ तदेव 
स्पष्टयति संसारदोपेरिति। वेराग्ययुतेन चेतसेतिशेपः ॥ ११॥ उपदेष्टा गुरुश्च 
विरक्त एव योग्यो नलु संसारलोलुप इत्याह निस्पृहेणेति | विधानङ्कतुंमितिशेषः । 
इदं नाऽन्यथा छोल्ययुतेन तु मोचनं सकळसिद्धानां सनकादीनाम्मते विरुद्धम्‌ ॥१२॥ 
तत्र मुनयः शङ्कन्ते महषेयोऽपीति। यदि निस्पृहा एव गुरवस्तहिं महर्षयो रेक- 
याज्ञवल्क्यप्रश्तयो राजभ्यो जनकादिभ्यो गुरुदक्षिणा गृहन्ति तस्कथन्निस्प्रहर्व- 
व्याघातात्‌ किच्व ह्यदत्त्वा गुरुदक्षिणाञ्जीवस्य शिष्यस्य निष्कतिः कर्थं सम्भवति 
तस्मादूशुरुशिष्यभावे दक्षिणा नियतेवेति निस्प्रहत्त्व कचाऽस्ति नेवास्तीतिभावः ।।१३॥ 
हृतहृदयं न स्प्ररोन्न गृह्णीयादिति तादृशे वक्तरि परमेश्वरसाक्षात्काराभावात्‌ ॥१४।। 
नीरागइति। स्वस्य निस्प्रहत्वेडपि शिष्यस्य धना दिप दा थं प्री तिरस्तयुत्तम(त)दुप देश्याथ 
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प्रीतिरस्य समुत्पन्ना नवेति प्रविचारयन्‌ । याचते याज्ञवल्फ्यादिरपि त्रह्मपरः परः 
परीक्षितुं श्रोतृगुणं स्नेहं स्वस्मिन्करोति बा। 
अन्यस्तु वीतरागो य दत्तात्रेयादि सद्गुरुः । १७ 
उपदेशं करोत्येव न परीक्षाङ्करोति च । अपरीक्ष्योपदिष्टं यष्लोकनाशाय तद्भवेत्‌ ॥ 
वक्तारं नाशयत्येव वागधिष्ठाठृदेवता । ततो विचार्य वक्तव्यं श्रुति स्मृत्वा रहस्ययाम्‌ 
अन्यथा श्रावयन्कामाल्लोकात्पतति दुर्मतिः । 
न चात्मनो न छोकाय तदुक्तमपरीक्षितम्‌ ।। २० ॥ 
ऋृषयङचुः 
कथम्वा याज्ञवल्क्येन दत्तात्रेयेण वा कथम्‌ । 
उपदिष्टम्महाभाग | केभ्यस्तद्द तत्त्वतः ।। २९ ॥ 
सूतउवाच 
आसीद्राजा महासत्त्वो मिथिलायां दृढव्रतः । 
बिचारस्तस्य सुमहाञ्ज्ञातस्तत्वविनिर्णये ॥ २२ ॥ 
किङ्करोमि कथं ज्ञानी द्विजः समुपलभ्यते । 
जीवाद्प्यधिकम्वित्तं दास्यामि ज्ञानदे गुरौ ॥ २३॥ 
श्रुतम्मया श्रुतिगणात्परीक्षन्ते महाधियः । 
ज्ञानं श्रेष्ठतमम्वाऽस्य धनम्वा स्नेहभाजनम्‌ ।। २४॥ 


प्रीतिरस्तीति परीक्षार्थं धनं याचते स एको नीरागो यो याज्ञवल्क्यादि सदृशो 
द्वितीयस्तु शिष्यः कथमप्यस्तु मया स उपदेश्य एवेति मत्त्वा य उपदिशति स यथा 
दृ्तात्रेयादिस्तथा चोभयत्र निस्प्रृहत्त्वमस्त्येवेति दयोर्मध्ये परीक्ष्योपदेशकर्त्ता गुरुः 
श्रेष्ठः शिष्यस्य योग्यस्योपदेशेन सन्मार्गनयनात्‌ द्वितीयो परीक्ष्योपदेशे कर्त्ता न 
वरः शिष्यस्याऽनधिकारेण कमोपासनादिष्वभक्तिसुरपाद्य नास्तिकादि मार्गे नयना- 
दिति श्लोकचतुष्टयस्य सम्पिण्डितोऽर्थः।। १५--१६॥ अपरीक्षित शिष्यम्प्रति 
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प्राथेयन्ति यथाकेचित्पामराः स्नेहभागिनः ।धनश्चाष्स्य प्रियम्वा5हं गुरुज्ञानोपदेशकः 
विचार्यत्ति महाराजो जनकः सज्जनाग्रणी: । गवां सहस्रमयुतं स्नापयमास चत्वरे॥ 
हिरण्यरूप्यवहुळं कौशेयश्चामरादिभिः । अलङ्कृतं सवंगुणैरूपेतं घटदोहनम्‌ ॥२७ 

आहूय विग्रान्प्राहाऽऽछु जनको जीवकोविदः। 

भवत्सु वीतरागो यो ज्ञानवान्धमंतत्त्ववित्‌ ।। २८॥ 

सोऽङ्गीकरोतु गा एता नान्यः संसारदोपक्रत्‌ । 

इति श्रुत्वा याज्ञवल्क्यो वभाषे जनकं न्ृपम्‌॥ २६ ॥ 

धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि अधिकार्यसि सत्तम ! । 

जानासि जीवभावन्त्वमास्मनः परमां स्थितिम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रीतिने विद्यते यस्य विषये विषमप्रदे । ज्ञानाधिकारमतुळं लभते स महामतिः ॥३१ 

धनादिस्नेहकृद्यस्तु स पापात्माऽतिवः्चकः । 

आत्मघाती न झुध्येत श्रुतेः शास्त्रेरनेकधा ॥ ३२ ॥ 
यस्स(स्व)वित्तं तृणीकृत्य धर्मादिषु प्रवत्तते । तस्य धर्मादयः सिद्धा भवन्त्येव न संशयः 

अतो गाःसुसुवर्णाश्च देहि विप्रेभ्य एव च। 

प्रच्छ त्वमात्मनः शुद्ध ज्ञानन्डुःखविधातकम्‌॥ ३४॥ 

सूतउवाच 
इति श्रुस्वा याज्ञवल्क्यमुखाद्राजञा विवेकवान्‌ । 
ससुवर्णाः प्रथकदत्ता ब्राह्मणेभ्यः पराथिना ॥ ३५ ॥ 


तदुक्तं गुरुक्तंन लोकाय न परलोकार्थ नात्मनोऽ्ञ्चेत्यर्थः।२०-२४। एतस्य धनम्म्रिय- 
मस्ति अथवाऽहम्म्रियस्मी ति ज्ञातुम्‌ यथा पामराः प्रार्थयन्ति धनं तथा ज्ञानोपदेशकः 
्रार्थयतीत्यर्थः।। २५।। गवां सहस्नमिति | इयं कथा बृहदारण्यके स्पष्टा ॥२६॥ 
सहस्रमयुतमनेका गाव इत्यर्थः । यद्ठा सहस्रमयुतमयुक्तं भिन्नं भिन्नं विद्यमान- 
मित्यर्थः । चत्वरे अंगणे जीवकोविदो जीवतत्त्ववेतृन्‌ विप्रानित्यन्वयः ॥२८-२६।॥ 


२५६ सटीक काशीरहस्यम्‌. [ विशो 


याज्ञवल्क्यस्ततः प्रोढो जनकाय महात्मने । वदान्यायोपनिषदं ज्ञानम्प्राहाऽधिकारिणे 
जीवात्मनो विभागेन पुनरेक्येन तत्त्वतः । 
प्राह प्रीतो शुरुः सवं वेदार्थ सान्वयं शिवम्‌ ॥ ३७॥ 
ततः स राजा जनको ज्ञास्वाऽऽत्मानं गुरोर्मृखात्‌। 
कृतार्थोऽभूत्प्रसा देन सर्वत्र स्नेहवजितः ॥ ३८॥ 
परमास्मन्यद्वितीये परप्रेम्णा नराधिपः । रमते गुरुवक्त्राद्धि श्रुत्वा श्रुतिरसायनम्‌ 
याज्ञवल्क्योऽपि जनकसुपदिश्य महामुनिः । 
गतो यथेष्टं सर्वात्मा शुरुविष्णुपरः सदा ॥ ४०॥ 
क्रूपयऊचुः 
याज्ञवल्क्येन शिष्याय जनकाय परीक्ष्य च । 
दत्तं ज्ञानम्त्रह्मपरमज्ञानध्वान्तनाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
दततात्रेयेण मुनिना ह्यू पदिष्टा वहिर्मुखाः । कथञ्जाता नरास्तात ! तद्ठदस्वऽलुपूर्वयेशः 
सूतडवाच 
दत्तात्रेयो हरेरंशस्नियुगस्जिगुणारपरः । कळो च्छन्नोऽतितेजस्वी कदाचिदुपलभ्यते ॥ 
नानावेषेः सुगुप्राथो विन्ध्यशेळादिषु स्थितः। कदाचिन्नर्मदातीरे चातुर्वण्यजनेषु च 
मिलितेषु स विश्वात्मा वक्तुं समुपचक्रमे । 
एकः परास्मा प्रकृतेः परः शिवः सत्यः सदानन्द्मयः सनातनः ॥ ४५॥ 
महानुभावः सकलाडुभावः परावरात्मा विकृतेः परः पर: ॥४६ 


जीवा बं स्वस्येतिशेषः खस्य न्यूनतां जानासीति तास्पर्यम्‌। आत्मनः परमात्मनः 
स्थिति {उत्कृष्टां जानासि ॥ ३०-३४॥ पृथक दत्ता इति। इदन्तु 
ब्रहदारण्यके न दृश्यते तत्र तु याज्ञवल्क्येनेव हृता इति वरत्तते ॥ ३४॥ प्रथमतो 
जीत्रास्मनोर्विभागेन स्वरूपसुपपाद्य ततः पश्चात्तत््वतः पुनरुभयोरैक्येन स्वरूप- 
म्माहेत्यथः || ३७ -४१॥ त्रियुगो युगत्रये वत्तमान: ॥ ४२-४५॥ सकढानुभावः 


ऽश्यायः ] सोपाधिनिरुपाधि ब्रह्मणो वर्णनम्‌ २५७ 


अनादिमध्यान्तमनन्यदेकम्त्रह्मै च भात्यर्थेरूप म्चिशुद्धम्‌ । 

न चान्यदस्तीह सनातनात्परं विशुद्धविज्ञानघना च्छिवं शिचम्‌।।४७॥ 
वैष्णवी शक्तिरतुळा मायेतीह विजुम्भते । 
देहेन्द्रिया दिरूपेण तत्र काऽऽस्थाऽशुभात्मनि ॥ ४८॥ 
कि साधनङ्कुश्च साध्यः को वा साधयिता जनः । 
सर्वेम्मायेति विज्ञाय निव्यापारपरो भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
को गुरुः कश्च वा शिष्य उपदेश्यं किमस्ति च । 
यदस्तीह तदस्तीति ज्ञात्वा लोक: सुखी भवेत्‌ || ५०॥ 


mas em 


सर्वोत्पादनकर्ता प्रकृतेश्च परः परङ्कारणं मायावर कायं जगदुभयात्मा “सवं ब्रह्म” 


इति श्रुतेः “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम” इति श्रुतेः । विकृतेः पोडशविकारेभ्योऽपि परस्तद्र- 
हितइत्यर्थः ॥४६।। यदर्थरूपम्भाति तदूत्रह्मव भाति नान्यदस्तीत्यर्थः | यथा रज्जु- 
सर्पादौ सपो नास्ति किन्तु रञ्जुरेवाऽस्ति तद्ददितिभाव: | वाधायां सामानाधिक- 
रण्यं तथा च श्रुतिः “एकमेवाऽद्वितीयम्त्रह्म नेह नानाऽस्ति किश्वन” इति ॥४७॥ ननु 
यद्येकमेव ब्रह्म तर्हि, देहेन्द्रियादिकं कस्माइुस्पन्नमिति? चेत्तत्राऽऽह्‌ वेष्णवीति। माया 
शक्तिरेव विष्णुर्दहेन्द्रियादिभेदेन भासते यतो मायेब भासते ततो मायिके 
मिथ्याभूते देहेन्द्रियादिके काऽऽस्था का सत्यत्त्वचुद्धिनं किमपीत्यर्थः । तथा च श्रुतिः 
'«मायान्तु प्रकृति विद्यात्‌” इति प्रकृतिमुपादानम्‌ ॥४८॥ यदेवञ्जीवादिकं होतं मिथ्या 
ब्रह्म तु नित्यं नित्यप्राप्मेव तदा साधनसाध्यभावस्योपयोगाभावात्सवं कमोपा- 
सनादिकं त्यक्त्वा व्यापाररहित एव तिष्ठेदित्याह. क्रि साधनमिति ॥ ४६॥ 
यदैवं तदा शुरुशिष्यभावस्याऽप्यद्वेते ब्रह्मण्यभावात्सोऽपि त्याज्य इत्याह को 
शुरुरिति। तदुक्तं “न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा न च त्वं न चाऽह 
नचाऽयम्प्रपः्चः? इति। यदस्ति ब्रह्म तद्स्त्येवेति न तदर्थ यल्नापेक्षा यन्नास्ति मिथ्या 
जरत्तन्नास्त्येवेति न तन्निरासापेक्षेति तडुक्तम्‌अख्यातियंदि न ख्यातिः ख्यातिरेवाऽव 
१७ 


२५८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ विशो 


शृण्वन्तु साधवः सर्वे सवेवेदार्थमादरात्‌। 
इृश्यमास्मेति विज्ञाय न धर्मादिषु क्लिश्यते ॥ ४१ ॥ 
सिद्धस्य साधनेस्तुच्छेगुंरुशास्ना दिभिस्तु किम्‌ । 
नहि दीपेन सूर्यस्य दर्श नश्चोप दिश्यते ॥ ५२॥ 
तस्मात्सवेम्परित्यज्य स्वात्मानमनुचिन्तयेत्‌ । 
अचिन्तितोऽपि भगवान्‌ स एव परिजुम्भते ॥ ५३ ॥ 
सूतडचाच 
इत्यादि वचनेलोका धर्मादिपरिवर्जिताः । 
आत्मानुसंधानपरा जाताः साधनवर्जिताः ॥ ५४ ॥। 
को गुरु: कश्च वा वेदः किम्वा शास्त्रं क भावना । 
यदस्तीह तदस्तीह ध्येयं ध्यानञच नास्ति सतू ॥ ५५ ॥ 
विवदन्ते तथाऽन्योन्यं कथं धनपरो भवान्‌ । 
धनपुत्राय गेहा दियुक्तः कथमवाप्स्यसि ।। ५६॥ 


शिष्यते। ख्यातिश्चेत्ख्या तिरूपर्वात्ख्यातिरेवाऽचशिष्यते” इति ॥५०॥ दृश्यं जगदा- 
त्मेति । विज्ञापनधर्मादिसाधनेषु केनचि ल्हिश्यते।। ४१ ॥ सिद्धस्याऽऽत्मनः साधनैः 
किम्भवेन्न किमपीत्यर्थः | ५२॥। तस्मात्सवे कर्मोपासनादिकं त्यक्स्वाऽऽस्म निष्ठो 
भवेदथवा तस्य सिद्वत्वात्तन्निष्ठाया अपि उपयोगाभावो यतः स एवाऽचिन्ततोऽपि 
सत्र जुम्भते भासत इत्याह तस्मादिति । तदुक्‍्तं “न कश्चिज्ञायते जीवः सम्भवोऽस्य 
न विद्यते । एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किच्चिन्न जायते” इति ॥ ५३ ॥ इत्थं दत्तात्रेयेण 
वेदान्तसिद्धान्त एवोक्तस्तथाऽप्यनधिकारिभ्य उक्तत्वातदनधिकारिभिः स 
सिद्वान्तोऽत्यथाक्त इत्याह इत्यादिचचनेरिति। साधनवर्जितानामात्मानुसः 
स्थानस्याऽसम्भवात्कर्मन्र्मो भय भ्रष्टा जाता इतिभावः । तढुक्ष्तम्‌ 'कमंत्रह्मोभय भ्रष्ट- 
स्तंत्यजेद्‌न्त्यज्ञं यथाःइति ।५४। केचिद्धर्मादिकं विह्ायाऽनधिकारेऽप्यात्मनि अन्यथा 


इध्याय: ] ` ज्ञानप्रतिपाळलनविषयमह्ववणनम्‌ २५६ 


ज्ञानम्विशुद्धम्विगुणं विषयादिविवजितम्‌ । इति श्रुत्वा वदन्त्यन्य उपहासयुतम्वचः॥। 
आह्वारमैथुनाद्यास्तु देहदधर्माः प्रथग्विधाः । तत्र दृष्टिने कार्या हि यत्करोति करोतु तत्‌ 
आत्मेव वत्तंते नान्यद्विकारपरिकल्पितम्‌ । 

- वन्ध्यापुत्रङ्कयो युद्धं यथा नास्ति विचारतः || ५६ ॥ 
आहारमैथुनादीनि देहकार्याणि वस्तुतः । न सन्ति विमळाकाशे चिदानन्दै परेऽव्यये 
एवम्विवदमानास्ते देहगेहादितत्पराः । वेराम्यवार्तामपि नो श्वण्वन्ति कथयन्स्यपि ॥ 

क्रृषयञ्चुः 
भगवान्वेद्मर्यादास्थापनाय शरीरभाक्‌ । कथमेवम्विधम्त्रह्मरहस्यमुपदिष्टवान्‌ ६२. 
सर्वसाधारणङकृत्वाऽनधिकारिजनाय हि । तट्ठदस्र महाभाग! महाकौतूहर्छ हि नः 
सूतउवाच 
ईश्वरः सत्यमेवेह वदत्येव न चान्यथा । 
लोको5जितेन्द्रिय: श्रुत्वा नश्यत्येव न संशय: ॥ ६४॥ 
अवतारैभँगवतो ज्ञानमेव निरूप्यते । क्रृपभाद्ये: खाधिकाराभावाज्नाशङ्गतानराः॥ 


ज्ञातेऽपि तन्निष्ठा जाताः, केचित्तु ध्यानादिकमपि विहाय तथेव यभेष्ठाचरणेन- 
स्थिताः, केचित्तु यथेष्ठाचरणवतां धनादिलोभं दृष्ट्वा कथं यूयं वेदान्तिनः सन्तो धने- 
च्छवो मातुभगिनीगामिनश्चेति परस्परं निन्दाश्चक्रुरिस्याह्‌ विवदन्ते तथाऽन्योन्य- 
मिति। कथमवाप्स्यसि परम्त्रह्मतिशेषः।। ५६॥ इत्थं ये निन्दा चक्रुस्तान्प्रति 
वेदान्तिन आहुः किमस्माभिः कत्तंव्यमस्ति यस्माद्भवद्भिनिन्दा क्रियते शुद्धे ब्रह्मणि 
कत्तेव्यस्यैवाऽभावात्‌ यद्यथा कमंवशाद्धाति भातु नाम तदित्याहुः ज्ञानम्विशुद्धमिति 
शरुत्वा केवळ अन्थतः श्रुत्वेव नाबुभूयेत्यर्थः ॥ ५७।। कि तदुपहासयुतम्वचस्तदाह 
आहार इति । देहधर्मान्देहः करिष्यत्यस्माकं का हानिसत्रेत्यर्थः ।। ५८- ६३॥ 
अजितेन्द्रियो लोको महद्भिः सत्यसुक्तमत्यधिकाराभावादन्यथा जानाति ततश्च 
नश्यति तस्मादधिकारानुरूपमेच कमोपासना तत्त्वमार्गा उपदेष्टठया इति प्रघट्ट- 
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दत्तात्रेयेण मुनिना सत्यमेव न संशयः । उपदिष्टं सत्ययुगे गृहीत॑ स्वाधिकारतः।।६६ 
जनेस्तदेव त्रेतायामन्तःकरणशुद्धितः । गृहीतं द्वापरे तद्वि ज्ञानम्विषय मिश्रितम्‌ 11६७ 
प्रकाशितेन सुखदं भेददष्ट्या निराकृतम्‌ । 
विषयात्मनामशान्तानासवेद्पथसीयुपाम्‌॥ ६८ ॥ 
कलौ नाशाय भवति ज्ञानमार्गोऽशुभात्मनाम्‌ । 
दत्तात्रेयेण सुनिना स्वाधिकारेण वर्णितम्‌॥ ६९ ॥ 
अधिकारविहीनानां तदेवाऽसुखदम्महत्‌। केनाऽभिम्राययुक्तेन सुनिना वेदरूपिणा 
निरूपितमभिप्रायस्तस्य न ज्ञायते बुधेः। अन्येविचार्य वक्तव्यम धिकारानुरूपतः ।।७१ 
साधारण्येन कथयन्नन्यायेः संयुतो भवेत्‌ । 
अधिकारविशुद्धाय ज्ञानदः सवंदः स्मृतः ।। ७२॥ 
अधिकारबिहीनाय बदन्नरकमृच्छति ॥ ७३ ॥ 


क्रपयऊचु:. 
उपदेशक्रमम्त्र हि ज्ञानस्य परमात्मनः । श्रोतुह दि यथा तिष्ठेद्विक्षेपादिविवजितम्‌॥ 
सूतडबाच 


आदौ धर्मकथाः श्राव्यास्त्रिवगफळदायका: । 
तत्राऽनित्यत्वकथना द्विरागो जायते नृणाम्‌॥ ७५॥ 


कार्थः ॥ ६५॥ खाधिकारतः सर्वेज्ञानडग्रहीतम्‌ ।। ६६ ॥। त्रेतायान्स्वन्तःकरण- 
शुद्वितस्तारतम्येन केश्चिदेव ग्रहीतमिति शेषः। द्वापरे विषयमिश्रितं कर्ममार्ग- 
भिश्चितं ज्ञानकर्मसमुच्चयरूपं गृहीतम्‌ ॥ ६७।। अशुभात्मनामनधिकारिणाम्‌॥६८ 
कलौ तु तन्नाशायेव भवतीत्यर्थः ॥ ६६ ॥ ननु दत्तात्रेयेणाऽनधिकारिभ्यः कथसुक्त- 
मिति चेत्तस्य परमेश्वरस्याऽभिप्रायो मया न ज्ञायत इत्याह केनाऽसिप्रायेति । यद्यपि 
तादृशानुष्ठानेनैव दुर्ग तिर्भवरिविति येषाङ्कमे तदर्थ स मागोऽप्यपेक्षित इति समाधान- 
मस्ति तथाप्ययमपि दोषः परमेश्वरेणाऽपेक्षित इत्यभिमानः ॥ ७१-७३ ॥ इत्थ- 
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निवृत्तिधर्मनिरता लोका ज्ञानाधिकारिणः । 
स्नेहाद्यनासक्ततमं ज्ञानात्मानमुपा दिशेत्‌ ।। ७६ ॥ 
यस्य भकितर्भगवति शुरो परमपूरुषे । तस्य श्रुतम्फलत्यत्र ना5न्यस्य विकृतात्मनः ॥ 
सर्वाणि शाज्चाणि समस्तधर्मान्‌ सर्वाः कला: सर्वगुणान्यथेष्टम्‌ । 
खुधामिकेप्वेब वदेत्समस्त॑ ज्ञानम्विरक्ताय हरिप्रियाय ॥ ७८॥ 
वर्णात्मकेघु मन्त्रेषु गुरुशिष्यव्यवस्थया । प्रवृत्तिरकता महती सावधानेर्महात्मभिः ॥ 
अतो विचार्य कालेन महता धार्मिकेपु च । वक्तव्यं ज्ञानमतुळं जगदात्मप्रबोधनम्‌॥ 
आयुः स्वरपमिति ज्ञात्वा कळावुपदिशन्ति ये । 
अधिकारविहीनाय(ये) वञ्चका धनलोलुपा: || ८१ ॥ 
पतन्ति गर्भवासेषु ते खात्मपरवश्वकाः | 
न हि व्यावृत्तचित्तानां ज्ञानं समुपदिश्यते ॥ ८२॥ 
खेदो विरागः सन्तोषः कामादिमलकत्तनम्‌। 
दृश्यन्ते यत्र चेतानि मुमुक्षा च हरौ रतिः॥ ८३॥ 
तस्मिन्नभिन्ने सत्पात्रे क्षिपेज्ज्ञानाम्रतम्महत्‌ । 
विष्णुभकितिस्तु महती निष्पापा काशिकास्थितिः ॥ ८४॥ 
उपदेश्या मोक्षहेतुः सवेवर्णाश्रमेषु च । 
सर्वेऽधिकारिणो लोकाः पापव्यसनवजिताः ।। ८५ ॥ 


मुपदेशे भयं श्रुत्वोपदेशक्रमस्सुनयः प्रच्छन्ति उपदेशक्रममिति ॥ ७४--७६ ॥ 
ज्ञानन्तु विरक्तायैव वदेत्कमोंपासनामार्गन्तु सर्वेभ्यो वदेदित्यर्थः । “यस्य देवे परा- 
भक्तियंथा देवे तथा गुरो । तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः इति श्रुतेः 
॥ ७७-७८ ॥ अतएव वर्णात्मकमन्त्रोपदेशेऽपि गुरुशिष्ययोर्यां व्यवस्था यथोक्त- 
लक्षणयुक्त तया व्यवस्थयेव प्रबृत्तिरुपदेशे प्रोक्ता मन्त्रशास्त्रे इत्याह वर्णात्मके- 
ष्विति अभिन्ने छिद्ररहिते यदि विरक्तानामेव ज्ञानोपदेशस्तर्हि साधारण्येन 
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सुसुक्षवः सुखेन स्युः काशीवासे शिवाज्ञया । 
न काशी सदृशङ्किञ्चित्साधनम्विद्यतेऽनघाः ॥ ८६ ॥ 
शाख्नमागेण वसतामिहाऽमुत्र न दुलेभः । 
मोक्षः साधनसङ्घे हिँ प्राप्यते न तु यः कचित्‌ ।। ८७॥ 
अहो विचित्रा महती महाश्चर्यमयी स्थळी । यत्र सर्वे म्रियमाणेर्मोक्ष एब प्रलभ्यते ॥ 
विश्वेश्वरोऽप्यास्मरतः परात्मा विश्रामसोख्यं लभते यदत्र । 
विश्रामहीनाः खळु मानवा ये ते किञ्जनन्या जठरे न सन्ति ? ॥ ८६ ॥ 
अहो भवानीसदने निषीदताम्प्रदक्षिणीकृत्य यथा यथा सुखम्‌। 
न तत्सुखं योगयागादिसाध्यमम्बा पुरः प्राणवतां यदाविः ॥ ६० ॥ 
दीनम्वबदान्यम्महूदहपकम्वा पुण्यम्महापातकसंयुतञ्च । 
आराधिता समतां सम्बिधत्ते द्यापरा भोगमोक्षेकहेतु: ।। ६१॥ 


सर्वान्प्रति साधुभिः कीदृशा उपदेशाः कार्यस्तत्राऽऽह विष्णुभक्तिरिति । स्वेष्टदेवता- 
भक्तिरित्यर्थः । काशीवासश्च वक्तव्य इत्यर्थः ॥ ८४--८४॥ मुमुक्षवः सुखेन 
मुक्ताःस्युरित्यर्थः ।। ८६ ॥ न यः प्राप्यते कचित्सोऽत्र ळभ्यत इति शेषः || ८७-८८॥ 
विश्रामहीना चाराणसीवासहीना जनन्या जठरे न सन्ति न गच्छन्ति किमपि तु 
गच्छन्त्येवेति । ८६ ॥।. किञ्चाऽहो लोकाः स्वधर्मान्कुरुत मा वा कर्मोपासना ज्ञान- 
मार्गान्कुरुत मा वा विश्वेश्वरादिदेवतापूजनङ्ुरुत मा वा तथापि यावद्यिम्परम- 
करुणाणंवा भक्तकामकलपलता चिद्रल्नचिन्तामणिरूपाऽन्नपूर्णा भुवनेश्वरी 
सर्वेजननी जागत्ति तावन्मोक्षम्प्रति मनागपि चिन्ता न कत्तव्येत्यभिप्रायेणाऽऽह 
अंहो भवानीति | प्रदक्षिणीकृत्य निषीदतां स्थितानां यथा यथा येन येन प्रकारेण. 
क्षणे क्षणे विविधं सुखम्भवति तद्योगयागादिभिः कथम्मयि न साध्यं यतः प्राण- 
श्ृताम्पुरोऽग्रे अम्बा भुवनेश्वरी भवान्यन्तपूर्णा भूमानन्द्मयी आविः प्रकटाऽस्ति 
ततस्तत्सुखमन्यत्र कथं स्या दित्यर्थः ॥६०॥ पापिनाम्पुण्यवताञ्च समदृष्टितया सर्वे- 
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न ये भवानीम्भवभावभञ्जनीं भजन्ति भावेन भवाणंवे भवाः। 

अजन्ति ते सौख्यसमाघिभाजः कथश्च चिन्तारहिताः समन्ततः ।। 8२॥ 
चिन्तितार्थपरमार्थदायिकां नायिकाम्परमशङ्करस्य च | 

नह्मविष्णु्ृ षिशेषसेवितां ताम्पराम्भजत भावभाविताम्‌॥ ६३ ॥ 

अहो बिचित्रं जगदम्विकाया विचित्रमायेरपि दुर्विभाव्यम्‌ । 

काश्याः प्रदेशे खळु संस्थिताऽपि स्वभक्तमाद्या प्रकरोत्यनन्तम्‌॥ ६४॥ 
गृहं न काशीसहृशं सुखाय पिता न विश्वेशसमः कचिद्भवेत्‌ । 

माता अवानीसद्दशी न गर्भदा कुटुम्वमत्रत्यजनो जनार्दन: ॥ ६५ ॥ 
क्षेत्रेविसुक्‍ते जगतामथाऽम्विकां पश्यन्ति नित्यं सुकते: प्रचो दिताः । 
तांस्तान्प्रपश्यस्यथ सा जगन्मयी स्वचक्षुषा येन च ते सुचक्लुषः ॥ ६६ ॥ 
भोगार्थिनो दीनजनं समाश्रिता मोक्षार्थिनो बन्धनको टियुक्तम्‌ । 
भोगश्च मोक्षश्च ददाति सत्कृता शिवा शिवानन्द्मयी जगज्जनिः॥६७॥ 


जननीत्त्वारसमानं फळन्ददातीत्याह दीनमिति। नहि मातुः सस्पुत्रेऽसत्पुत्रे वा 
न्यूना धिकभावोऽस्तीत्यर्थः ॥ ६१॥ न ये इयि। ये न भजन्ति ते भवार्णवे भवा 
उत्पन्ना भवन्ति भजन्ति ते तु सोख्यादिभाजः कथःश्च केनाऽपि प्रकारेण चिन्ता- 
रहिता भवन्तीत्यर्थः । चिन्तितार्थो यः परमार्थस्तस्य दायिकाम्‌ ॥ ६३॥ अहो 
इति विचित्रः्चरितमितिशेषः विचित्रमायैविचित्रश क्तिभिन्र ्याद्येरित्यर्थः । वेचिञ्य- 
मेवाह्‌ काश्या इति स्वयमनन्ताऽपि जगदम्बा काशीप्रदेशे मूत्तिरूपेण परिच्छिन्ना 
भक्तानाम्प्रारव्धबशेन भूरा भक्तं स्वापेक्षयाऽधिकङ्करोतीत्यहोभक्तवात्सल्यस्भग- 
वस्या एवेतिभावः ॥ ६४ ॥ न गर्भदा गर्भ द्यति खण्डयति सा गर्भदा जन्मान्तर- 
नाशिका जनादूंनो विष्णुस्वरूपोऽत्रत्यजनः कुटुम्वम्बन्ध्वादिस्थानीयम्‌ ॥ ६५॥ 
धन्याः काशीवासिजना ये देवीम्भुवनेश्वरीं अन्नपूर्णाज्ञगदम्विकां नित्यम्पश्यन्ति 
यांश्र जनानम्बा स्रचक्लुधा पश्यति अथ च ते - सुचक्ुषो ज्ञानिनो भवन्तीत्याह 
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महान्ति पापानि सुहुर्थराणि फलानि तेषाभतिदारुणानि । 

भवन्ति मातुः पुरतो न येहि निवेदितं ठुःखमदुःखिनः किम्‌ ॥ ६८ ॥ 

परः परात्मा परया मुदा यामाश्लिष्य चाहावसरो न एषः । 
प्रदशेयामास निरिन्द्रियस्य स्वात्मन्रतेजींवविभावभानम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सतुतिम्प्रकुवेन्ति महानुभावा नित्यं सदानन्दमया जनन्याः । 
त्वम्ब्रह्मविद्या भजताञ्जनानामभक्तिभाजां किळ काळरात्रिः ।। १००॥ 
देहादिसंसक्तधियाम्विमो हिनी माया परानन्द्मयी ह्यतद्धियाम्‌। 

शिवे शिबानन्द्मपि ञ्यधीश्वरि | श्रोपावेति | ज्ञानघनेऽम्बिके | शिवे! ॥ 


क्षेत्रेडविमुक्ते इति ॥ ६६॥ भोगाथिन इति | भोगार्थिनो ये ते दीनजनं क्षुललक- 
मिन्द्राग्त्यादिदेवतं समाश्रिता इदं किम्भगवतीदत्तेश्रयेभाजो भिक्षुका इन्द्राद यस्ते- 
रस्यस्य भोगः कथं सिध्येदित्यर्थः । तथा च श्रुतिः “इन्द्रमभिच्च ये विढुःसिकता इव 
संयन्ति” इति तथा ये मोक्षा्थिनस्ते विष्ण्वादिदेवङ्कुणत्रयेण बद्धः अतएव धनको टि- 
भिर्युक्त समाश्रिता इदमपि कि यो हि स्वयं बद्धः स कथम्परान्मोचयितुं समर्थः 
स्यात्‌ तढुक्तम्‌ “बद्धो यः स्वात्मना सोऽन्यं कथम्मो चयितुम्प्रभुः” इति अतो शुणत्रय- 
साम्यावस्थोपाधिसबिदानन्द्रूपिणी मूलम्रक्ऋतिरन्नपूर्णा भुवनेश्वयेव भोगमोक्षौ 
ददाति तथा च सेवाऽऽश्रग्रणीयेत्याह भोगश्च मोक्षञ्चेति। तदुक्तं “शिवापदाराधन- 
तत्पराणाम्भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव” इति ॥६७॥ महान्तीति। तेः पापफलैर्जायमानं 
यद्दुखन्तन्मातुः पुरतो देव्या अग्रे न निवेदितं येस्ते अदुःखिनो दुःखरहिता 
भवन्ति किन्नेव भवन्तीत्यर्थः ॥ ६८।। परः परात्मेति । परमात्मा शिवो यामाश्लि- 
ष्याऽऽलिङ्ग्य सेवार्थमागतान्विष्ण्वादीन्‌ प्रति युष्मद्दशनावसरोना$5धुनास्तीत्याह 
अवदत्‌ तेन च स्वात्मरतेनिरिन्द्रियस्याऽपि स्वस्य जीवविभावो जीवेश्वर्यमस्वातन्तर्य- 
रूपन्तस्य भावं स तानन्देवाम्रे यः प्रदर्शयामास देवीपुराणतो नाऽहं स्वतन्त्र इति 
बोधितवानित्यर्थः ॥६६॥। एताइश्या भवान्या जनन्याः सर्वे महान्तः स्तुतिङ्कुव॑न्ति 
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मातविशाछाक्षि ! भवानि ! सुन्दरि ! त्वामन्नपूर्ण | शरणम्प्रपद्ये । 
शिवां शिवानन्दमये शिवाल्ये ये भक्तियुक्ताः सततम्भवानीम्‌ ॥१०२॥ 
स्मरन्ति श्वण्वन्ति ग्रणन्ति नित्यशो यजन्ति ते ढुर्गतिषारगामिनः । 
शिवः शिवाज्ञाम्प्रतिपाल्येत्सदा विशाखढुण्डी हरिकेशकेशवो ॥ १०३ ॥ 
श्रीकाळराजः प्रमथाधिपास्तथा नन्दीश शरङ्गीशसुनीशसूर्याः । 

सर्वे यदाज्ञाप्रसमीक्षका मुहुः काश्यां स्मितिम्म्राप्नुवते सुखाय ॥ १०४॥ 
सुरासुराः कामहता मनुष्या विद्याधराः किन्नरयक्ष सिद्धाः । 

नानासृगाः स्थावरजङ्गमाश्च सर्वे वसन्त्यत्र तव प्रसादात्‌ ।। १०५॥ 
आहारमारोग्यमवित्नवासं सम्प्राप्नुवन्ते गणितान्द्यान्ते । 

तस्मान्न देन्येन धनेन वा स्याद्वासः सतान्त्वचरणाचनेन ॥ १०६॥ 
श्रीमद्भवानीसदनं समाप्य प्रदक्षिणीकृत्य तथाऽष्टवारम्‌। 

स्तुतिम्प्रकुर्वन्ति नरोत्तमा ये प्रक्ृष्टगन्धा दिभिरुत्तमास्ते ॥ १०७ ॥ 


तां स्तुतिमाह स्वम्त्रहविद्येति । काछरात्रिर्नाशिका ॥ १००॥ देह्दादिसंसक्तधि- 
यान्देहादितादात्म्यवताम्विमोहिनी मोहकारिणी माया भवसि अतद्वियामदेहता- 
दात्म्यवताँ परानन्द्मयी ब्रह्ममयी भवसि ॥ १०१॥ शिवालये अन्नपूर्णास्थाने 
॥ १०२॥ हरिकेशो रुद्रः पूवेशिवस्तु परमशिवः, तढुक्तं काळीपुराणे “त्वदाज्ञा- 
पाळकाः सर्वे त्रह्मविष्णुमहेश्वराः । कोटिशो देवि ! जाताश्च जनिष्यन्ति तथाऽपरे” 
इति । देचीभागंवतेऽपि तथैवोक्तेः | अतस्तवेचाऽवळम्वः सर्वेः कत्तव्य इति भावः 
॥ १०३--१०५॥ तथाऽऽहारादिकमपि तव प्रसादादेव प्राप्नुवन्तीत्याह आह्दार- 
मिति। तस्मादेवं तस्मादहं दरिद्रोऽस्मि देन्येन मस काशीवासो भविष्यति तथा अहं 
धनवानस्मि धनेन हेतुना मम काशीवासो भविष्यतीति न मन्तव्यं किन्तु त्वच- 
रणार्चनेनेव काशीवासः स्यान्नान्योपायेनेतिभावः ॥ १०६॥ गन्धादिभिः 
पूजयित्त्वेतिशेषः ये नरोत्तमाः स्तुति कुवेन्ति त एवोत्तमा नान्ये इत्यर्थः ।॥ १०७॥ 
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ते तत्कृतम्प्राप्य मुदा मुकुन्दब्रहम न्द्रतुल्याः सुखिनो भवन्ति ॥ १०८ ॥ 
जय जय जगज्जननि | जगज्ञम्चालजालनिवारिणि । 
जाताजातविद्यमानजन्तुजातजीवातुलन्ते 

जय जय यज्ञादिसकलघर्मफठप्रदे । 

जय जय महादेवि महादेवप्रिये महाफलप्रदे | 

महाक्षेत्रनिवासिनि ! महापातकोघतूळदहनक्ृपावलोके | ॥ १०६ ॥ 
जय जय भवानि भवप्रिये भावाभावितभावभक्तभवे! 

जय जय पार्वत्यपर्णे पर्णफलप्रदानदा रितदा रिद्रःचपञ्जरे 

जय जय उमे उत्तमोत्तमसेवितचरणकमलनख किञ्जलकप्रभे 
जयजयाऽन्नपूर्णे अन्नप्रदाननिरते अन्नार्थिसङग्रहपरे | 
अन्धबधिरपङ्कुपतितमहापापिशरणागतत्राणनिरते! ॥ ११०॥ 
मोक्षार्थिनाम्मोक्षदनामधेया धर्मार्थिनां धमंदचिन्तनाद्या । 
अर्थार्थिनामर्थदपादपद्मा कामार्थिनां कामदकल्पवल्ली ॥१११।। 


ते पुरुषास्तत्कृतम्पूजाकृतम्फलन्त्वत्मसादरूपम्प्राप्येत्यर्थः ॥ १०८। जगद्रूपं यञ्ञ- 
म्बाळं(लम्वा) तस्य जाळस्य निवारिणी जाता उत्पन्ना अजाता अनुत्पन्ना ये विद्य- 
साना जन्तवस्तेषां जातः समूहस्तस्य जीवातुळते जीवनोपधरूपे। यद्वा, जाता जाते- 
त्यादिना भूतभविष्यद्धत्तमानकालिकानां जीवानाङम्रहणं महापातकोघरूपस्य 
तूळस्य दहनो दाहकर्त्ता कृपावछोको यस्याः सा || १८६ ॥ भावाः पदार्था विषय- 
रूपा अभाविता अचिन्तिता येरेतादृशा ये भावयुक्ता भक्तास्तेषु भव आविर्भावो 
यस्याः सापणंम्बिल्वपत्रम्फलम्पूगफछन्तस्य प्रदानेनाऽपि दारितो नाशितो दारिद्रय- 
रूपः पञ्जरो निगडरूपो यया सा । उत्तमा ब्रह्मादयः तेः सेविता श्वरण कमलस्य येन 
स्वरूपा: किल्लल्कास्तेषां प्रभा यस्या इत्यर्थः ॥११०॥ धर्मार्थिनां धर्मद चिन्तनं यस्याः 
सा तथा आद्येति प्रथक्‌ पदं आद्या प्रथमा ॥ १११॥ उद्यद्गास्करसन्निभेति । 
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उद्यद्वास्करसन्निभां त्रिनयनां माणिक्यवर्णा' शिवाम्‌ । 

पाशश्चाऽङ्कुशमिक्षुचापमनिशाम्वाणान्द्धानाम्परां 

ध्यात्वा कहपळतां समस्तफळदां नित्या न्नितान्तप्रियाम्‌ 

विश्वेशस्य विनायकस्य जननीं गोरीं नमेद्यो नुताम्‌ ॥ ११२ ॥ 

ये येऽविमुक्ते श्रुतिमातरं शिवां शिवाङ्कगां साधितभक्तकार्याम्‌ । 

आर्याम्भजन्ते परमादरेण दारिद्रयवन्धादिभयं न तेषाम्‌। ११३॥ 
सर्वतीर्थमयी गौरी सर्वदेवमयी शिवा । सर्वंधर्ममयी नित्या पूज्या काश्या म्विशेषतः 

तीर्थानि सर्वाण्यवगाहितानि येः कोटिशः पुण्यपरेः कृतार्थैः । 

ततोऽधिकं काशिकायां लभन्ते फलूम्विगाह्माउज्छु तितीपेबोऽत्र ॥ ११५ ॥ 
ततोऽपि कोटिशुणितमन्त्गेहदप्रदक्षिणम्‌ । अन्तर्गेहाद्रहुगुणं भवानीक्षेत्रदक्षिणम्‌॥ 
प्रदक्षिणीकृता येन महापातकनाशिनी । अष्टवारं सुकृतिभिन तेपां श्रमणम्भवेत्‌॥ 
पत्रम्पुषपं फळन्तोयं यत्किब्चित्सुसमर्पितम्‌ । तदक्षयफलम्विप्रा भगवत्ये भवाज्ञया ॥ 


ध्यानम्पाशो वामोध्वे हस्तं कुशं दक्षोध्वेहस्ते इक्षु चायम्वामाधोहस्ते वाणान्दक्षाधो- 
हस्ते तादृशीं गौरी देवेनुंतांस्तुतां ध्यात्वा यो भक्तो नमेत्‌ एवं ये ये भक्ता वेदमातरं 
वेदजननी शिबाङ्कगां शिवभार्या भजन्ते तेषां दारिद्र्यादिभयं नास्तीति 
श्छोकद्ठयार्थ: ॥ ११२--११३॥ विशेषत इति । यस्मा दियन्तीर्थदेवधमेमयी तस्मा- 
दस्या आश्रयणेन तरसवं ळव्धम्भवति तत इयमेव नित्यम्विशेषतः पूज्येत्यर्थः तीर्थ- 
देवधर्मादीनाम्प्रक्ृतेः सकाशादुद्भवादेवीमयच्त्व॑ श्रुतिसिद्धमेवेति ॥ ११४ | तितीर्षवः 
संसारस्य विगाह्य गङ्गामितिशेषः॥ ११५॥ सर्वापेक्षया भवानी क्षेत्रस्याऽन्नपूर्णा 
भुवनेश्वरी क्षेत्रस्यदक्षिणम्प्रदक्षिणाफलमधिकमित्यर्थः ॥ ११६॥ श्रमणं संसारे 
पुनः पुनरागमनं न भवेत्‌ ।।११७। भगवत्ये समर्पितमित्यन्वयः । भवाज्ञया शिवस्य 
बचनम्पुराणादिष्वेवं वत्तत इति भावः । तढुक्तमुमासंहितायाँ “पत्रादिकमभक्तयाऽपि 
भरवत्ये समपितम्‌। मुक्तये भवति क्षिप्रन्तस्मात्ताङ्को न संश्रयेत्‌” इति श्रान्तियुजो 
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काश्याम्भवानी स्विभवैयजन्तो भवन्ति आवेर्भवपाशमुक्ताः । 
युक्ताः समस्तेः पुरुपार्थसङ्घौर्भवन्ति न आ्रान्तियुजः कदाचित्‌ ॥ ११६ ॥ 
भवानी पूजिता भीति नाशयत्येव नाऽन्यथा । 
काश्यान्तेपाम्महाशान्तिजींबिते जीवितेतरे।। १२० ॥ 
भर्त्ता सदानन्द्मयः परः शिवः पुत्रः सदा विश्नहरो गणाधिपः । 
आज्ञाकरो _दण्डपाणिस्तु यस्याः सा कि न यच्छत्यनुकूछदात्री ॥ १९१॥ 
काश्याम्पापक्कतो यो हि श्रुत्ता काशिकथाम्रतम्‌ । 
पश्चात्तापेन संयुक्तो भवानीम्भावयेट्टशी । १२२ ॥ 
न करोति पुनः पापं झुकतो भवति ततक्षणात्‌ । 
यातनास्तस्य नश्यन्ति काळभेरवचिन्तिताः ।। १२३॥ 


ज्ञानरहिता न भवन्ति ॥ ११६॥ भीति संसारभीति जीवितेतरे मरणे वा 
॥ १२०॥ किन्न यच्छति किन्तस्याऽदुळभमस्ति यन्न यच्छति ददाति किन्तु सवं 
द्दात्येच यतोञ्नुकूलदात्री भक्तेच्छालुकूलपदार्थमात्रदात्री तडुक्तम्‌ “भूश्चद्राज- 
सुता सह्देश्वरमहाराजाधिराजाङ्गना, ब्रह्माद्याः परिवारका खिमुवनम्पुत्रीयति 
प्रेमतः ॥ वासः काश्चनपवेते म्रगपतिः पत्रम्वपुः सुन्दरं सौभाग्यस्य तवोपमा पर- 
शिवे कुत्राऽपि नो लभ्यते” इति देवी भागवते च वाञ्छाधिकफलप्रदेति।१२१।। 
अथ विश्वेश्वरादिसकळदेवतासमाराधनापेक्ष्या भवान्या आराधने विशेपमाह 
श्लोकद्वयेन काश्यामिति। पापङक्कत॑ येन सः पश्चात्तापेन युक्तो यो भवानीम्भावये- 
दित्यन्वयः प्रथमतः काश्याम्पापकर्त्तानन्तरं काशीमाहात्म्यश्रचणसञ्जातपश्चात्ता- 
पेन युक्तो यो भवानीमन्नपूर्णाम्भुवनेश्वरीम्भावयेत्पुनश्च पातकं न कुर्यात्तस्य भगवती- 
प्रसादास्काळभेरवेण चिन्तिता यातना नश्यन्ति इतरदेवतोपासकैः कृतानाम्पा- 
पानां यातनाम्विना नाशाभावाद्भगवत्येवाराधनीयेतिभावः ॥ १२३ ॥ 
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श्रीसद्घबानीम्भवपाशमभञ्चनी सेवन्ति ये भावयुता भवाब्धिम्‌ 
तरन्त्यवश्यन्तरुणार्कसंनिभा भवन्ति भाभिर्गतकल्मपाश्च। १२४॥ 
मातरो भवभयैकभेपजञ्जन्तचः कृतरुजः स्वयम्बत | । 
इन्द्रियेत्रिपयदोषदूपितेः सङ्गता नहि नमन्ति मातरम्‌॥ १२५॥ 


किञ्चेतरदेवताराधनेन मोक्षोभवति वा न भवतीति निश्चयः कतुं न शाक्यते 
श्रीसगवस्या आराधनेन तु अवश्यमेव सोक्षो भवतीति निश्चयः क्रियत इत्याह 
श्रीसद्भवानीमिति । अवश्यन्निःसन्दिग्वम्‌॥ १२४ ।। इदच्च मया नाऽऽम्रहेणोच्यते 
किन्तु सर्वेजनीनळोकन्यायेनेत्याह मातर इति। यद्यपि जन्तवः पुत्राः स्वभावत 
एव कृतरुजो जातरुजोऽपि इन्द्रियेविषयदूपितेः सङ्गता अपि वत इति खेदे मातरं न 
नमन्ति लोके तथाऽपि मातरो भवभयस्य भेषजमेव दृश्यन्ते कथमपि पुत्रापराधे 
जातेऽपि मातरः करुणार्णचा एव दृश्यन्ते तत इदम्मयोक्तमिति तात्पर्य तदुक्तम्‌ 
“कुपुत्रो जायेत क्कचिदपि कुमाता न भवति” इति ॥ १२८ ॥। 


इति श्रीव्रहमवे वर्ते तृतीयखण्डे काशी रहस्यव्याख्याने अभेदवर्णने काशीमहिमवणंनं 
नाम विशोऽध्यायः।। २०॥ 


इति श्रीमत्परमहंसप रित्राजका चार्यश्री शिवानन्द सरस्वती पूज्यपाद शिष्येण | 
नीळकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुत्रत्धाभिधायां 
बिशोऽध्यायः ।। २० ॥ 


. अथेकविशो5ध्यायः 


गङ्गामहिम्नि समुपोद्घातवर्णनम्‌ 


सूतउवाच 
व्यासेन तु पुरा प्रोक्तं नीचानामपि सत्तमाः!। वस्तूत्तमं क्चित्पाप्य नाउधमे रमते मनः 
मुनिभिस्तु पुरा प्रष्टो व्यासो भागीरथीतटे । 
प्राह काशी कथां दिव्यां मुनीनामभिश्चण्वताम्‌॥ २ ॥ 
व्यासडवाच 
श्रण्वन्तु मुनयः सर्वे मुक्तिवीजमनुत्तमम्‌ । श्रद्धावते विरक्ताय गुरुभक्ताय साधवे 
देयमेतत्कथा रत्न॑ श्राव्यं श्रवणमङ्गछम्‌ | काशीरहस्यमतुळं नानारल्लसमुद्रकम्‌ ॥ ४॥ 
काशी दृष्टा येन पुंसा सुराच्या द्रष्टुं चाऽन्यं नेच्छते रूपवच्च । 
श्रोत्राभ्याम्वे येः श्रुता काशिवार्ता तेषां श्रोत्रं श्रोतुमन्यन्न चेति ॥ ५ ॥ 
ये काशीशुणवर्णनेष्वभिरता स्तेषां न जिह्वा पुननिः- 
सारञ्जनजन्मजीवनञ्रतिप्रा यम्पुनवणेयेत्‌ । 
येषाम्पादयुगम्विसर्पति सुदा श्रीका शितीर्थेष्वहो 
तेषां चङ्क्रमणं सुखाय न भवेत्केलासलोकेष्वपि ॥ ६ || 


अथ गङ्गामहिमानम्वक्तुसुपोद्‌घातमाह व्यासेन त्विति । उत्तमम्वस्तु प्राप्य 
नीचानामपि मनो नाऽधमे वस्तुनि रमते तथा च काशीम्प्राप्य नान्यत्र चेतोरतिः 
कत्तेव्येतिभावः ॥ १॥ कथम्व्यासेनोक्तं तदाह सुनिभिस्त्विति ॥ २--३॥ 
रल्नसमुद्रकं रत्नकरण्डकम्‌ || ४-५॥ जनस्य जन्म उप्पत्तिर्जीवनं स्थितिम तिर्मरणं 


1 
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मनसा येः काशिकायाः स्मृतमोदार्यमार्यके: । 
तेषास्मनो न स्मरति स्मरामि नगरीम्विना ॥ ७॥ 
काशी काशीति काशीति रसनारससंयुता । 
यस्य कस्याऽपि भूयाच्चेत्स रसज्ञो न चाऽपरः || ८॥ 
श्रृण्वन्तु रसिकाः सर्वे रसस्य परमां स्थितिम्‌ । 
यामाश्रिस्य रसः सम्यग्‌ ज्ञायते रसकोविदेः ॥ ६ ॥ 
पुरा देवासुरे: सर्वेमंधितः क्षीरसागरः । तत्र रन्नानि वहुधा जातानीश्वरळीलया ॥ 
धन्वन्तरिकरात्कुम्भं गृहीत्वा छुरदानवाः। अमृतस्यार्थे जहसुः सुराम्पातुं समुद्यताः 
ज्ीरूपमादाय जनादेनेन कराद्गृहीतः कलशोऽमृतस्य 
तेपां सुरान्पाययदात्मतन्त्रः सुधां सुरां दानवदेत्यवर्यान्‌ ॥ १२॥ 
अथ तेषु पिबत्खादौ सुधां सुरवरेषु च। संहिकेयो व च्चितांस्वान्‌ ज्ञाता देवेष्वथाऽगमत्‌. 
प्रविश्य दीनवदनो माम्पायय सुधां हरे | । प्रपन्न। पालनपर ! प्रपन्नम्पातुमहेसि ॥१४ 
वेषैस्तपो भिर्मेनुयन्त्रतन्त्रे्मायाभिरन्याभिरपि स्वधाभिः । 
न वच्चितुन्त्वामळमत्रकश्चित्तस्माच्छरण्यं शरणस्प्रपद्ये ॥ १५॥ 
इत्युपांछुवचो राहोः श्रृत््वाऽमृतमपाययत्‌। 
अखण्डितज्ञानवपुः परमात्मा जनादन: ॥ १६॥ 


तत्प्रायन्तद्वहुळं निःसारङ्कथानकसितिशेषः ।। ६८॥ उत्तमे रसे प्राप्ते नाऽधमे रसे 
रक्तो भवतीत्यत्र कथानक श्वृण्वन्तस्वित्याह ऋण्वन्त्विति ॥|६--१०॥ धन्वन्तरि- 
करादमतस्य कुम्भङणृहीत्वायच्छ्द्यत तदसृतन्हृष्ट्वा सुरा दानवाश्चाऽग्ृतस्यार्ऽ्थे 
प्रयोजने जहसुः किमिदमेवामूृतमिति विनोद्‌ङक्गतवन्तः पश्चात्सुरा दानवाश्च सुधा- 
न्त्यक्त्वा सुरां पातुं समुद्यता इत्यर्थः ॥११॥ तदेतदयुक्तञ्जातमिति | दृष्ट्वा विष्णुः 
सुधां सुरानपाययत्‌ देत्यान्सुरामपाययदिस्याह ख्रीरूपमिति। तेषां करादित्यन्वयः। 
सुधां सुरानपाययत्‌ सुरान्तु दानवानपाययत्‌।॥ १२ ॥ सेंहिकेयो राहुः ॥१३--१४॥ 
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देवपङक्तौ प्रविष्टा ये ते विष्णुम्परिचक्षते। ये देत्यदानवगतास्ते पश्यन्ति विमोहिनीम्‌ 
अर्धपीतेऽमृते राहुः पुष्पवदूभ्यां प्रसूचितः। तदेव तीक्ष्णधारेण शिरश्चिच्छेद सत्पतिः॥ 
द्विधाकृतोऽपि देत्योऽसो जीवनं न जहौ पुनः । 
ग्रहेषु हरिणा युक्तः स आस्ते ह्यम्मत स्मरन्‌ ॥ १६॥ 
कदाचिद्दानवा देत्या मिलिताः पानकर्मणि । राहुमाहूय ते चोचुः पीयतामासवम्मधु 
राहुरुबाच 
नाहम्पिवाम्यासवं हि मादक ज्ञाननाशकम्‌। पीत्वा पीयूषममळं कः पिवेदासवम्पुनः 
देस्या ऊचुः 
विना मांसं बिना मद्यं न क्षणस्तेऽवगच्छति । स्वल्पेनाउम्रतपानेन वहुमद्यन्त्यजस्यहो ॥ 
राहुरुवाच 
न चिस्मरेऽहममृतं क्षणाधेमपि भोः सुराः। पाताऽमृतस्य जानाति स्वादं नान्यः कदाचन 
यस्मिन्मुखे विनिःक्षिप्तमम्रतं विष्णुनाऽऽदृतम्‌ । तस्मिन्न पावनं मद्यं कथं दद्याम्वराकवत्‌ 
व्यासडचाच 
इत्युक्तास्ते सुरा जग्मुरुपहस्य तमुद्धता: । अद्दोऽतिमूर्खोऽयं राहुः स्वल्पं पीत्वा बहूज्कति 
अतएव रसो येन चत्र प्राप्तः शुभे शुभे । तत्रेव रमते नित्यमविचार्य पुनः पुनः ॥२६॥ 


ननु अयम्वश्चकोऽस्ति मां वञ्चयित्वा सुधाम्पातुमिच्छ्तीति चेत्तत्राऽऽह वेषेरिति। 
स्वधाभिः कल्याणकारिणीभिः ॥ १५-१६ ।। परिचक्षते कथयन्ति पश्यन्तीत्यर्थः 
॥ १७॥ पुष्पवदूभ्यान्दिवाकरनिशाकराभ्यां यद्यपि पूरवे्तत्स्तुतिसमये हरिणा 
देत्यो ज्ञात एव तथापि तस्य भक्ति दृष्ट्या तस्मा अमृतन्दत्तं पश्चाद्रविशशिभ्या- 
मुक्ते देत्यपक्षपातित्वं खस्य देवा ज्ञास्यन्तीति शिरश्छेदनङक्तमिति बोध्यम्‌ ॥१८॥ 
. न जहौ अमृतपानप्रभावात्‌ ॥ १६--२२ ॥ एतावत्परयन्तमुत्तमरसास्वादे निकृष्ट- 
रससेविनः केऽपि न सन्त्रीति राहुद्ृ्टान्तेनोक्तं सम्प्रति तस्योपयोगमाह सतां 
स्वधिकमेतत्सारासार विचारिणामपेक्षितमित्यर्थः । यद्वा, एतद्धि काशीवास- 
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सतान्त्वधिकमेतद्वि विचारणवतान्तृणाम्‌ । 
यदूवेदशाख्नोक्तरससेविनाङ्काशिवासिनाम्‌। २७ ॥ 
देहेन्द्रियादिभियंस्तु सेविता काशिका नृभिः। 
तेषामन्यरुचिश्वेत्स्या दाश्च ङ्किमतःपरम्‌ ॥ २८ ॥ 
राहुदेत्य: खुरापश्च देवत्राह्मणनिन्द्कः। स देवादसृतस्प्राप्य न स्मरत्यन्यसौरसम्‌ ॥ 
किन्तु यैः काशिका दृष्टा स्तुता चोक्ता च सेविता । 
तेऽपि चेत्काशिकां शुद्धां ब्रह्माम्नतरसस्तुतिम्‌ ॥ ३० ॥ 
न सेवन्ते सर्वरसां नीरसास्ते नराधमाः। आदिमध्यावसानेषु सरसा सुरसा स्वियम्‌ 
काशिका सर्वरसिके: सेव्या प्रार्थ्या स्वहनिशम्‌॥ ३२॥ 
काश्याङ्गङ्गा सेवनीया प्रयत्नैः सर्वैछौकः सिद्धिसङ्घैदु रापा । 
दृष्टा स्पृष्टा ्लानपानादिभिश्च मोक्षद्वार सम्प्रयच्छेद्व्रपाल्या ॥ ३३।। 
पवित्रमाद्यं स्वयमेव गङ्गा पुनश्च्युता विष्णुपदात्ततोऽपि । 
ब्रह्मा दिलोकादपि मूर्थ्नि शम्भो निपातनाद्‌ भूतिसुपाण्डुराङ्गी ॥ ३४॥ 
उल्लङ्घ्य मार्ग शव भगीरथस्य काश्याम्प्रविश्याऽप्यविसयुक्तमन्तः । 
वाराणसीमध्यगतेष्वशेषकूपेपु चाप्छुस्य सरस्सु देवी ।। ३५॥ 


रूपमेवाऽधिकमित्यर्थः॥। २७--२८ ॥ सोरसं सुरसमेव सौरसम्‌ ॥ २६-३२ ॥ इत्थं 
काश्या: सर्वोत्तमरसस्वम्प्रतिपाद्य तस्यां काश्यास्विदध्यमानाया राङ्गाया माहात्म्य 
माह ॥ ३३ ॥ पवित्रमाद्यमिति । यत्पवित्रमायम्त्रह्म तदेव गङ्गा “स एव द्रवरूपेण 
` गङ्गाम्भो नाऽत्र संशय” इत्युक्तेः ब्रह्मादिलोकारसस्यलोकाच्च्युता भूतिसुपाण्डुराङ्गी 
अतएवेतरजळापेक्षया श्वेता दृश्यत इति भावः।। ३४॥ अगीरथस्य भगीरथेन 
द्शितम्मार्गसुल्ळङघ्याऽन्तः काश्यन्तगतसविमुत्तक्षेत्रपूर्वोक्तपरिमाणमपि प्रविश्य 
बाराणसीमध्यगतेषु असिवरुणामध्यगतेषु तीर्थसरस्छु आप्लुत्य अन्येष्वपि 
पल्बलादिषु आप्लुत्य तानि सर्वाणि स्वोदरे खप्रवाहान्तर्गतानि कृत्वा तत्र तत्र देशे 
१८ 


I IRR जाल कल 27 


तपा जात 


२७४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ एकविशो 


महत्सु चाल्पेपु च पल्वलेषु वापीषु तत्स्थासु नदीषु पुण्या । 

आराध्य लिङ्गान्यपि तत्र तत्र शम्भोः स्वयम्भूतिप वित्रभूता ॥। ३६ ॥ 

देबीमिमां शवेकृतोपदेशात्संस्थाप्य लिङ्गध्च शिवं स्वनाम्ना | 

पुनस्तदन्तेऽपि समस्तभावेराराध्य विश्वेश्वरमार्ययेव || ३७ || 

मनोरथं सूर्यगुरोः स्मरन्ती प्रतितश्रुतन्तत्स्वयमात्मनाऽपि । 

इहै दिव्या वपुपा स्थिताऽपि प्रवाहतस्तेन ययो सहैव ।। ३८॥ 

खान शिवाभ्यास्विधिन्ना च कत्रीं महाहदेऽस्मिन्मणिकणिसंज्ञके । 

विश्वेश्वरो ताबनुपूजयन्ती परेव भक्तयाऽखिळ देवताभ्याम्‌।। ३६ ॥। 

यज्ञार्थिनां यज्ञफलं यदत्र तीर्थार्थिनां तीर्थफलम्प वित्रम्‌ । 

योगाथिनां योगफलम्महत्तदा दानाथिनां दानकृतम्फलं स्यात्‌ ॥ ४०॥ 

गङ्गायां काशिसम्यन्धा द्विशेषेण तु छभ्यते । प्रायश्चित्तफळं सवेश्चतुवर्गफळच्च यत्‌॥ 

न्रह्मविष्णुशिवदेवरूपिणी सवंयज्ञफळदा शिवप्रदा । 
सवंदानजपभोगमोक्षदा गङ्गया नहि समञ्जगत्त्रये ॥ ४२॥ 


स्वप्रवाहगतिमध्यस्थानि लिङ्गान्यप्याराध्य पश्चान्महादेवाज्ञया देवीं श्रीभुवनेश्वरीं 
गङ्ग श्वरीति नाम्ना संस्थाप्य गङ्ग श्वरनाम्ना शिवश्च संस्थाप्य पुनरायेयाऽन्नपूर्णया 
सहितम्विश्वेश्वरमाराध्य सूर्यणुरोः कश्यपस्य मनोरथं सगरोद्धारणरूपं स्मरन्ती 
आत्मनः प्रतिश्रुतं शिवनिकटे प्रतिज्ञातं सर्वानुद्वरिष्यामीत्येवं रूपञ्च स्मरन्तीदैव 
काशीक्षेत्रे दिव्यवपुषा मूत्तिरूपेण स्थिताऽपि प्रवाहतः प्रवाहरूपेण तेन क्षेत्रेण काशी- 
क्षेत्रेण सहदेव सम्बद्धा ययाविति चतुःश्लोक्या अर्थः ॥ ३५।। किङ्कवेन्ती गङ्गा 
काश्यां तिष्ठति तत्राह स्नानं शिवाभ्यामिति। मणिकर्णिकाहदे वर्तमानाभ्यामखिल- 
देवताभ्यां शिवाभ्यां शिवशक्तिभ्यां तावदनुकूलयितुं तयोविधिना खानस्य कत्रीं 
दात्रीत्यर्थः । तथा तौ विश्वेश्वरो शिवशक्ती अनुपूजयन्ती च स्थितेति शेषः ॥४०॥ 
गङ्गायामिति । गङ्गाया काशीसम्बन्धादित्यर्थः ॥ ४१--४२॥ व्याप्रतगात्र- 


ऽध्यायः ] गङ्गामाद्वात्स्ये पाण्ड्यदेशाधिपस्य पुण्यकीर्त राज्ञःकथानकम्‌ २७५ 


गङ्गामनाराध्य जगससूर्ति प्रसूतिमुक्तः कथमातुरःस्यात्‌ । 
न्रह्वाट्विपाम््याकुछमानसानामयो गिनाम्व्याप्रतगात्रचाचाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
दरिद्रदीनान्धकुकमिंणाच्च गङ्गैव निस्तारगणेपु मुख्या । 
गङ्गा सुतीर्थ: परिसेवितेयमाद्याऽविमुक्तम्परिसेवते या ॥ ४४ ॥ 
सुदुर्लभ॑ श्रद्धया मानुषाणां गज्ञा$पराधे रहिता नितान्तम्‌ | 
काश्यां गङ्गा प्राप्यते पुण्यभा रेविश्वेशस्याञ्नुम्रहः साधु चेत्स्यात्‌ ॥ ४५ ॥ 
तेषां श्रद्धा जायते सोक्षहेतुर्गज्ञ वात्मा मोक्षहेतुजलात्मा ॥ ४६ ॥ 
अत्रेवोदाहरन्तीमसितिह्वासम्पुरातनम्‌ । गङ्गामाहात्म्यसंयुक्तं श्रण्बन्तु परमर्षयः ! 1 
पाण्ड्यदेशाधिपो राज्ञा पुण्यकी तिरितिश्रुतः । 
विविधानि पुराणानि चेतिहासानथाजश्वणोत्त्‌ ॥ ४८ ॥ 
चिच्या: (१) काव्यानि सद्वृत्तः श्रणोति स निरन्तरम्‌ । 
सवंशास्त्रेषु गङ्गे ब महद्भिः प्रतिपाद्यते ॥ ४६ ॥ 
गङ्गे व पुरुषार्थो हि सवंसारविचारिणाम्‌ । 
मनुष्यदेहं सम्प्राप्य यदि गङ्गा न सेविता ।। ५०॥ 
गर्भवासादिशमनं न तेपां जायते कचित्‌ ॥ ५१॥ 
गङ्गो व धर्मः खलु मोक्षदायी गङ्गासुखश्चार्थरूपाऽपि गङ्गा । 
चतुविधस्याऽपि सुखस्य दात्रीं गङ्गाम्भजेद्विष्णुशिवप्रियो यः ॥ 


इति श्रण्वन्पठनाजा गङ्गाजळनिषेवकः । ज्ञानभोजनपानादीन्सवङ्गङ्गाजलेन हि।।५३ 


वाचां संसारासक्तदेहवाणीनाम्‌ ॥ ४३ ॥ निस्तारगणेषु मोचकसमुदायेषु ॥४४॥ 
मानुषाणान्तु दुळुभमविसुक्तमित्यन्वयः पूर्वहलोकेन अपराधेः पुरुषापराधे रहिता 
तान्न गणयतीव्यर्थः । अथवा स्वकृतापराधे रहिताऽविसुक्तं सेवते इत्यर्थः।४५-४७॥। 
कथामुत्थापयति पाण्ड्ये ति ॥ ४८--४२॥ सवं गङ्गाजलेनहीति। यद्यप्यत्र शौचा- 
दिकरणेऽप्यलुज्ञा दत्ता तथाऽपि यावत्पर्यन्तं कूपादिजलेन शोचा दि निर्वाहस्तावत्पयन्तं 
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करोति श्रद्धया युक्तो गङ्गास्मरणतत्परः । एवं स राजा गङ्गात्मा सर्वावस्थासु तत्परः 
चकार साक्षात्त्रिस्नोतां वरम्वरयभाषिणीम्‌ ॥ ५५ ॥ 
राजोवाच 
यदि देयो वरो मह्य' देवि | प्राप्तिम्वद्ख तत्‌ । 
येन त्वाम्प्रत्यहम्मातः पश्यास्यस्ृतरूपिणीम्‌॥ ५६॥ 
गङ्गोवाच 
प्रत्यहं देवतानाश्च दशनं न भवत्यलम्‌ । कदाचिद्दूरकालैन दर्शयन्तीह देवताः।५७ 
प्रत्यहं राजशादू ल! दशनन्त्वं यदीच्छसि । तदा मदूगृहमागच्छ भविष्यति न संशयः 
राजोवाच 
ब्रह्माण्डसूत्ररूपिण्या: काऽऽस्ते गेहं तवाब्थदे |। ब्रह्माण्डानामनेकानामाधारः प्रकृति: परा 
त्वमेव सर्वेजगतां चिच्छक्तिः साधुसम्मता । त्वया ततमिदं देवि! जगदात्मखरूपया 
न्रद्वाविद्यागृहम्मातन दृष्टं न'मया श्रुतम्‌ । तद्गृहं ज्ञातुमिच्छामि यत्र त्वाम्प्रत्यहन्त्वहम्‌ 
पश्यामि सर्वजगतां मातरम्मानवजिताम्‌॥ ६२॥ 
राङ्गोवाच 
्रह्मण्डव्यापिका चाऽहमवश्यं राजसत्तम !। तथाऽपि काश्याम्मद्गेहं रमे भर्त्रा सुसङ्गता 


शौचादिकिं गङ्गाजलेन न कत्तेव्यमित्येव वरमिति ॥ ५३--५४।। वरम्वरयेति 
भाषिणीं त्रिस्रोतां त्रि्रोतसङ्गङ्गां साक्षा द्द्टवा नित्यर्थः ॥ ५५।। यदि देय इति। 
हे देवि | यदि वरो देयस्तहिँ तब प्राप्ति ठाभन्निरन्तरन्देही तिशेषः ननु साधनम्विना 
कर्थं तत्स्यादितिचेद्येन साधनेन स्वाम्प्रत्यहं पश्यामि तदेव वदस्वेत्यन्वयः ॥ ५६॥ 
दूरकाले दर्शयन्ति देवताः स्वस्वरूपमित्यर्थः ॥ ४७--५४८॥ त्रह्माण्डसूत्ररूपिण्या 
ब्रह्माण्डव्यापिकाया आधारोऽधिष्ठानम्परा प्रक्ृतिश्चेतन्यरूपा तथा च तादृश्या 
व्यापिकायास्तव परिच्छेदरूपगृहस्याऽसम्भवात्काऽऽस्ते तव गेहमित्यर्थ: ॥ ५६॥ 
तदेवाऽऽह्‌ त्वमेवेति ॥ ५६-६१ ॥ ब्रह्माण्डेति | यद्यप्यहम्व्यापिका तथाऽपि 


ऽध्यायः ] पाण्ड्यराज्ञा राज्यभारसमर्पणानन्तर॑ काश्यां नित्यपरिचर्यावर्णनम्‌ २७७ 
काश्यां सर्वात्मना विष्णुः शिवो सूर्यो विधिस्तथा । 
अन्येऽपि देवप्रवरा ऋूपयो योगिनस्तथा ॥ ६४॥ 
वसन्ति काश्यां सततं परन्रह्मसुखार्थिनः । 
जितेन्द्रियाणां शान्तानां विपयग्रस्तचेतसाम ॥ ६५ ॥ 
जायते परमानन्दो ह्यमकल्मषधियां सदा । 
गच्छ राजन्काशिपुरीं मां द्रक्ष्यसि निरन्तरम्‌॥ ६६ ॥ 
पुत्राय राज्यम्बिनिवेद्य सद्धनं प्रगृह्य निविण्णमनाः सभार्यः | 
गत्त्वाउविमुक्त श्वरपूजकः सुखन्तिष्ठस्व काश्यां बिजितेन्द्रिया रिः ॥६७॥ 
पश्यन्ति सर्वे मनुजा: सर्वान्देवांश्छिवाळये। स्वल्पायासेन सत्क्षेत्रसामर्थ्येन गतछुमा: 
इत्युक्तवाऽन्तहिता गङ्गारूपिणी भक्तवत्सला | 
राजाऽपि गङ्गावचनं ्रुत्ाऽऽश्वर्यसमन्वितः ॥ ६६॥ 
रजवक्त्रमनुस्मृस्य काशीङ्गन्तुं ससुयतः।। ७० ॥ 
पुत्राय राज्यम्विनिवेद्य भार्यया गङ्गां स्मरन्काशिवासाभिळापी । 
चचाळ गेहात्सुसमृद्विपूरिताद्‌ गङ्गा न्दिष्क्षुः सततं सिद्धिरूपाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
स पुण्यकीत्ति: सुससेत्य काशीं खिया स्वशच॒त्येः परमपिभिश्च । 
स्नात्वाथपराह्क स च विष्णुपयां देवन्ददर्शा55तिहर हरिच्च || ७२॥ 


लोकोद्धारार्थ जलप्रवाहरूपेण परिच्छिन्ना5स्मि ततो मद्रोहं काश्यां जानी हि तत्राहम्भत्री 
विश्वनाथेन सुसङ्गता रमे इत्यर्थ: ॥ ६४ ॥ नलु काश्यां किमर्थन्तिष्ठसीति चेत्सर्वे 
महान्तस्तत्र तिष्ठन्ति तत्राऽऽहं तिष्ठामीति किमाश्चयमित्याह काश्यां सवात्मनेति 
॥ ६५--७०॥ सुरनिम्नगामिति। अत्र शिवरहस्ये सप्तमांशे गङ्गोत्पत्तिरुक्ता सा 


यथा हिमालयस्य काचिद्विमळानास्नी परशक्तयंशरूपा कन्या बभूव सा शिवो मम 


भत्ता भवस्वितीच्छया द्वात्रिंशत्कलपप्येन्तं तपस्तेपे ततः कदाचिद्न्रह्मलोकगतां तां 
ब्रह्मादयो दृष्ट्या मोहस्प्रापतंस्तान्स्वस्मिन्मोहितान्हष्ट्व भवतां शिवसायुज्य- 


| ~ Ss 3m MPN 
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सवंस्वम्त्राह्मणेभ्यञ्च दृदौ राजा महामना: | 
भ्रत्त्यवर्गम्विहाया5त्र महिष्या सह तस्थिवान्‌ ।। ७३ ॥ 
गङ्गाखान त्रिषबृणं चकार श्रद्धयान्वितः । पूजनं स्मरणं सेवां गङ्गायाः श्रवणन्नतिम्‌ 
पुण्यकी त्तिमेहापूजां करोति विधिपूर्वकम्‌ । एवं राजा भजन्नित्यं ददर्शं सुरनिम्नगाम्‌ 
प्रसन्नवद्नाङ्गङ्गां वरदाऽभयसत्कराम्‌ । ७६ ॥ 
उवाच राजन्वरयस्व कामान्‌ सम्प्रार्थितान्देवगणेरळभ्यान्‌ । 
काश्याम्प्रपश्यस्व महानुभावान्‌ देवानृषीन्वरदाम्माश्च विद्याम्‌।। ७७॥ 
राजोवाच 
पश्यामि मातवरदाम्भवाव्धिनावम्विचित्राम्भवपारनेत्रीम्‌। 
सुदशंनस्पशेनचिन्तनाद्येः कृतः कृतार्थो ह्ययमीश्‍वरि | त्वया ।। ७८ ॥ 
पश्यामि देवांरिछिवविष्णुधाठ्गणेशसूर्यपरश्चतीन्पुरस्ते । 
तव प्रसादारपुरुषार्थदायिनि | त्वया कृतार्थाऽस्म्यनघेऽघह।रिणि ! ।। ७६॥ 
गङ्गोवाच 
न मसत्प्रसादो न तवोद्यमोऽयं श्रीकाशिकायाः परमः प्रभाव: । 
यद्त्र देवा सुनयः सुसंयुता स्तिष्ठन्ति दृश्याः सुजितेन्द्रियाणाम्‌॥ ८० ॥ 
; राजोवाच 
अहो माहात्म्यमतुळं काश्या: सर्वसुरप्रियम्‌ । 
त्वश्चाऽपि वा दिवारात्रं स्मरस्याद्याञजगञ्ञनिम्‌ ॥ ८१ ॥ 


RF कक या 


मोक्षो माञस्तिति सा कन्या शशाप पश्चात्खखरूपमपि परेपां मोहुजनकं दुष्टमस्ती- 
त्याळोच्य तद्रूपं त्यत्तवा जळरूपाऽभवत्‌ तजळं ब्रह्मा विलोक्य विस्मयङ्गतो वारुणेः 
पाशेस्तस्य जळस्य निरोधङ्क्तवान्‌ पश्चापू्वेङ््कततपसातञ्जलं केनचिन्निमित्तेन 
काश्याम्प्रवाहरूपेणाऽगमत्‌ तदा तज्ञळस्य स्वतो गमनं दृष्ट्वा देवेर्गङ्गोति नामस्था- 
पितं ततस्तञ्जळाधिष्ठात्री देवता गङ्ग धरमिति लिङ्ग स्थापयामासेति ।।७५--७८॥ 
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केयङ्काशी किम्प्रभावा केनाख्याता कियस्स्थिति: । 
केन प्राप्या किम्प्रयच्छत्यहो मातः ! प्रकथ्यताम्‌॥ ८२॥ 
गङ्गोबाच 
. चित्कळा काशिका तात | प्रभावोऽस्या विमोचनम्‌ । 
विष्णुनाऽऽख्यातिमायाता पञ्चक्रोशात्मकस्थितिः ॥ ८३ ॥ 
जितेन्द्रियेधमंपरेः प्राप्यायच्छति शाश्वतम्‌॥ ८४॥ 
राजोवाच 
प्रभावश्रवणेच्छा मे प्रवृत्ता खन्मुखात्परम्‌ । 
नान्यस्वरस्वृणे सातः ! काश्या: शंस कृपावति ! 1 ८५॥ 
गङ्गोवाच 
न मया वणितुं शाक्या काशी वर्षशतेरपि । 
तथाऽपि तव सन्लुष्ठ्यौ वर्णयासि शृणुष्व तत्‌ | ८६॥ | 
पवित्रमाम्नायसहस््रगस्यं यद्त्रह्म संसाधयितुस्प्रयत्नम । 
देवहिजत्रह्मसुदेवतानां काशीस्वरूपं सुळभन्लु सम्यक्‌ || ८७॥ 
उमासहायः शशिशेखरोऽत्र लक्ष्मीसहायो मधुसूदनोउत्र । 
घर्मः सुखं शान्तियुतं यदत्र स्वतोऽविमुक्तं परमम्पदं यत्‌ | ८८ ॥ 


| 
| 


श्रीकाशिकाया इति । यत्सवेदेवतानां दर्शनं स प्रभावः काशिकायाः पराश्क्ते- 
भगवत्या भवतीत्यर्थः ॥ ८१॥ इत्थं गङ्गामाह्ात्म्यसुपवर्ण्य गङ्गामुखेन काशी- 
महिमानम्प्रकटयितुं प्रश्नसुस्थापयति केयङ्काशीति।। ८२॥ चित्कलेति। “तस्याः 
शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः” इति श्रुत्युक्ता चित्कळा ज्ञानकला या सा काशी 
पराशक्तिर्भगवतीत्यर्थः । विमोचनं सवंप्राणिनां सोऽस्याः प्रभावः ख्यातिम्प्रसि द्वि 
द्वितीयाध्यायोक्तप्रकारेणाऽऽयाता पञ्चक्रोशात्मकता मध्यमेश्वराच्रतुदिक्षु शाइवतं 
मोक्षमिति। सवंप्रश्‍नानां क्रमेणोत्तरमुक्तम्भवति ॥ ८३--८४॥ पवित्रमिति । 
न्रह्मसाधयितुं महान्यत्नोऽपेक्षितस्तदेव ब्रह्म काशीरूपं त्वत्यन्तं सुळभमेवम्प्रभावा 
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यज्ञार्थिनां यज्ञफलं यदत्र तीर्थार्थिनां तीर्थफलम्पवित्रम्‌ । 
योगाथिनां योगफळं नृपेशा | दानार्थिनाँ दानफळम्बिशिष्टम्‌॥ ८६॥ 
भवेद्‌वश्यं नहि संशयो शुभ: काश्याङक्तो देवपराभवस्स्यात्‌। 
देवम्पराभूय जगद्गुरु हरि स यास्यवश्यं नरकानशेपान्‌ ॥ ६० ॥ 
काशिका सकळतीर्थसेबिता काशिका सकळदेबपूजिता । 
काशिका सकलशास्त्ररूपिता काशिका परपदप्रकाशिका ॥ ६१ ॥। 

स्थितिः काश्यां येषां परमसुखसन्तानसुखिनाम्‌ 

सतां सङ्गान्नित्यं हरिहरकथास्वादनज्ुषाम्‌ । 

भवेदेकान्ते येचिविधजनवादादिरहिते 

विविक्ते तेःप्राप्तं शिवमखिळसौख्येकनिलयम्‌ ।। ६२ || 

शान्ताः सञ्जनवृत्तयः सुमनसस्सारङ्गसङ्गान्विताः 

सेवन्ते सततं शिवो शिवपरा विष्णुप्रियाः साधकाः । 

सामान्यव्यवह्ारदूरमनसः सम्प्रार्थिताः सोख्यदाः 

सारासारविवेकयुक्तमनसो ब्र, युयेद्त्राउस्ति तत्‌॥। ६३ ॥ 


आखादनपरा ये च काशिजम्परमामृतम्‌ । त एव एष्टा यद्न्न, युस्तत्सुखम्मोक्षळक्षणम्‌। 


काशीत्यर्थः।। ८८॥ अवेदवश्यं नहि संशय इति पूर्वान्वपि यदि तु काश्यामशुभो 
देवपराभवो देवतिरस्कारः कृतः तदा तरफलमुच्यते इत्याह देवम्पराभूयेति 
पराभूय तिरस्कृत्य ।। ६० || रूपिता निरूपिता ।। ६१ ॥ परमसुखस्य ब्रह्मसुखस्य 
सन्तानो विच्छेदाभावस्तेन सुखिनामेकान्ते काश्यां येषां स्थितिर्भेवेत्ते रित्यर्थः । 
शिवम्मोक्षरूपम्‌ ॥ ६२ ॥ सारम्परमार्थसारङ्गता ये साधवस्तेषां सङ्गेनाऽन्विताः 
अथ च जनेः सम्प्रार्थिताः सुखदा भवन्ति ते यदत्र काश्यां सुखमस्ति तत एव 
र युर्ना$न्ये अन्यैवेक्तुमशाक्यत्वा दित्यर्थः ॥ ६३-६४॥ नन्वन्यैः कुतो वक्तुमशक्यं 
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नहि व्याप्रतचित्तानां लुव्धानाँ कामका मिनामू 
प्रकाशते परस्त्रह्म शान्तसाध्यं दुरात्मनाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
राजा ग्रीष्मे श्राष्ट्रदाहकर्त्ता सिहासनस्थितः । 
कथं राज्ये सुखन्तस्य वह्नौ निपतितस्य च ॥ ६ ॥ 
योगेयज्ञेस्तीथेसदूवृत्तदा नेर्लांकस्या55त्मा साधनेर्व्याकुल:स्यात्‌ । 
काश्यां शान्त्या संस्थितानां नराणां मुख्या शान्तिर्जायते नेतरेपाम्‌॥६७।। 
न भोगभूमिः किळ काशिकेयं न धर्मवन्धोऽर्थलवोऽपि नाऽत्र । 
मोक्षोऽपि नानाविधसाध्यसिद्धेने साध्यतेऽन्यत्न यथा दुरापः ॥ ६८॥ 
भोगबुद्धया सुरापानं परदाराभिधपंणम्‌ । निक्षेपग्रहणं स्वणंद्रोहः सर्वस्य चाऽपि हि।॥ 
सर्वा प्रबृत्तिभूंतानां सुखबुद्ध्या न चाऽन्यथा। 
काश्यास्त्यागोऽपि हि तथा विज्ञेयः कामकारितः।। १००॥ 
सुखमेव न जानन्ति विषयासक्तबुद्धयः । 
` सुखङ्काशिजमेवाहुः शान्ताः सद्बृत्तयोऽमलाः ।। १०१॥ 


तत्राऽहद नहीति शान्तेः साधुभिः साध्यम्त्रह्म न प्रकाशते तेषामनुभवाभावादिति- 
भावः॥ ६५॥ ननु सिद्धान्ते सर्वेपां डुरात्मनामपि परत्रह्मरूपत्त्वात्तेपाम्परत्रह्म 
कुतो न प्रकाशते तत्राऽऽह्‌ राजा ग्रीष्मे इति । सिंहासनस्थितोऽपि राजा यदि ग्रीष्मे 
काले भ्राष्ट्रो धान्यस्य दाहकर्ता भवति तदा तस्य ताहशवह्ोो निपतितस्य राज्ये 
विद्यमानं सुखं कथम्भवेन्न कथमपि तथा स्वतः सर्वेषाम्परन्रह्मरूपत््ेऽपि संसारा- 
सक्तचित्तानां दुरात्मनां शान्तेः साधुभिः साध्यम्प्राप्यम्त्रह्मकथम्प्रकाशते न कथमपी- 
्यर्थः । स्वस्वरूपस्या5ज्ञानेनावृतत्वादितिभाव: ॥ ६६ ॥ दुरापोऽपि मोक्षो यथाऽत्र 
भवत्ति तथाऽन्यत्र न साध्यते इत्यर्थः । नानाविधेरनेकविधेः साध्ये: साधने 
यैसिद्धाः पुरुषास्तेऽपीत्यर्थः ॥ ६८--६६॥ कामकारितः स्वेच्छया सम्पादितः 
॥ १००॥ बिम्बघातकमिति विम्बप्रतिबिम्त्रभावविघातकमित्यर्थः नहि कलुषिते 
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जले विलोडिते राजन्‌ | कलुपम्बिम्बधातकम 
स्वस्थे बिम्बग्रतिविम्बप्रती तिः पुरुषस्य हि । 
तथा काश्यां व्याप्रतानां नेवात्मा प्रतिबिम्बति 
अतः कदाचिद्ये केचित्प्राप्तुवन्ति गतव्यथाः ।। १०२॥ 
येषाम्प्रियतरः कृष्ण: परमात्मा प्रियाप्रिय: । 
नान्ये पुत्राः पुत्रपुत्राः प्रिया दासाः प्रिया जनाः ॥ ९०३! 
त एब चिदूघनं रूपं काश्याम्पश्यन्ति साधवः। धनधान्यगृह्षेत्रमित्राणि पशवस्तथा 
यत्सम्पर्कात्मियाणि स्युस्तमात्मानं हरिम्भज । यदनुग्रहलेशेन काशिका न सुदुर्लभा 
प्रियाणि कि शोककराणि सन्ति प्रियाणि किम्व्याक्कुलयन्ति चित्तम्‌ । 
प्रियाणि किस्वत्स | बहूनि सन्ति प्रियः परात्मा हरिरेक एव ।। १०६ ॥ 
राजोवाच 
कथस्परात्मा काशिकायाम्म्रियःस्यादन्यस्य सख्यम्विरमेत्कथम्परम्‌ । 
कथन्त्वढुक्तं हृदि सश्चरेच्चिरं कथम्प्रियार्थम्प्रयतेज्ञनः शुचिः। १०७॥ 
गङ्गोबाच 
ये न त्यजन्ति सततङ्कुरु सच्छात्नविग्रहम्‌। तेषां हरिः प्रियतरो भवत्येव न संशयः॥ 
सत्सु प्रीत्या कथाप्रीतिस्तऱप्रीत्या विष्णुरव्ययः | वल्लमो जायते नृणां श्रुतवछभवलभः 


चञ्चले तत्सम्भवति खस्थे चा्चल्यमळरहिते तु जले तस्प्रतीतिर्भवतीत्यर्थः || १०२॥ 
व्यापृतानां कलुषितचित्तानां अतो हेतोः कस्मिश्चित्काले ये केचिदेव साधवो 
गतव्यथाः शुद्धान्तःकरणास्ते एवं प्राप्नुबन्ति न सर्व ॥ १०३॥ प्रियाः पुत्रादयो 
अप्रिया यस्मिन्विषये स इत्यर्थः ॥ १०४ ॥ यत्सम्पर्कादिति। आत्मनि सुख्यम्प्रे यस्त्वं 
“तदेतत्प्रेयः स्वस्मात! इतिश्रुतेः तस्सम्पर्कात्सम्वन्धा दन्यत्र परेयस्त्वम्‌।। १०६ ॥ यानि 
प्रियाणि तानि कि शोककराणि सन्ति नेव सन्ति पूर्वोक्तानि पुत्रादीनि ठु शोककरा- 
ण्येबाऽतो न प्रियाणीत्यर्थः ॥ १०७।। एवमुत्तरत्र । अन्यस्य पुत्रादेः सख्यम्प्रेयस्त्व 


~ ~ ८ 
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ये शास्त्रविप्रहन्देवं गुरु न प्रभजन्त्युत । सेवनेरदानमानेश्च न तेपां श्रवणम्भवेत्‌॥ 
तेषां सबमनर्थाय श्रुतं श्रवणविन्नतः ॥ १११॥ 
येषान्न वित्तं न शारीरसेवा परोपकारोऽपि न चाऽस्ति सम्यक्‌ । 
न तेषु पापेषु वसत्यवश्यं कथास्ृतङ्काशिकायाः प्रियायाः ॥ ११२॥ 
ये पश्यन्ति महादेवं शुरुम्मानुपरूपिणम्‌ | धर्मज्ञानादिवक्तारं न तेपां हरिदर्शनम्‌ ॥ 
हितं न जानाति जनो महात्मा हितं सदा श्रवणङ्कारयेद्यः । 
वेदेषु शास्त्रेष्वपि चोक्तमादौ गुरु: सुसेव्यो ह्विसुक्तवक्ता ॥ ११४॥ 
कुळं शीलमथाऽऽचारमविचार्य गुरु हरिम्‌ । भजेत श्रवणाद्यर्थ सर संसारसागरम्‌. 
गुरुष्वतिशयो वत्स | ज्ञातव्यः सुमहरस्वपि । येषामतुम्रहात्पुंसां समदृष्टिः प्रवत्तते॥ 
तेषाम्मस्कोशभूतानां नाऽपराधं समाचरेत्‌ | गुण एव सदा ग्राह्यो न दोषो हि कथः्चन 
शुरूक्तशास्तरसम्पर्काद्न्येष्वपि शनैः शानेः। दोपदृष्टि न कुर्वीत श्रुत्वा शास्त्रासृतम्महदत्‌। 


राजोवाच 


सातः | के गुरवः कार्याः किं शीलाः किम्विजञानताः । 
येषाम्प्रसादाच्छास््ार्थ स्तिष्ठस्यात्मनि सम्मतः ॥ ११६ ॥ 


_ 
गङ्गाचाच 


विष्णुप्रियाः शिवरता वेदवेदार्थरूपकाः । 
भक्ता भत्तिभ्रदाः शान्ता गुरवः परिकीत्तिताः। १२० ॥ 


परियार्थ आस्मार्थम्‌ १०८-१०६ श्रुतं श्रवणं वल्लभं येषां तेषां वह्कभस्ते वल्लभा यस्येतिवा 
॥ ११०॥ श्रबणसाधनशुरुक्रपाविन्रतः॥ ११२॥ न त्रित्तन्धनङ्कुरवे दालुमित्यर्थः | 
“गुरुशुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा” इतिस्मृतेः ॥११३-११४॥ वेदेष्विति “यस्य 
देवे पराभक्तियेथा देवे तथा शुरो” इति श्रुतेः अतिशयो भक्तिभावानुभवपरमात्मा- 
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भक्ताः पापहराः समस्तजगतां भक्ताः परं साधवो 

भक्ता एव पुनन्ति तीर्थतनवो भक्ताः सुसक्ता मयि । 

अक्तेष्वेव सुनिश्चिताः परतराः संसिद्धयो भूरिशो 

भक्तानाझु न सन्त्यजेत्सुमनसो भक्तेषु विष्णुः स्थितः ॥ १२१ ॥ 
व्यासडवाच 

इत्युक्तवा5न्तहिता गङ्गा पुण्या कीत्तिम्महामतिम्‌ 

सोऽपि काश्यां ददर्शाऽतो देवान्‌ गङ्गाञ्च नित्यशाः । 

काश्याम्पराङ्कथासेतां गङगामाहात्म्य संयुताम्‌ 

श्णोति श्रावयति यः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १२२ ॥ 

अविसुक्तस्य गङ्गाया शुरोविष्णोः शिवस्य च । 

यः श्हणोति कथां दिव्यां स याति परमाङगतिम्‌॥ १२३॥। 

सूतडवाच ` 
इत्युक्त्वा मुनिमुख्येभ्यो भगवान्वाद्रायणः। 
ययो गङ्गा काशिकाच्च द्रष्टुं शिवमयो मुनि: ॥ १२४ ॥ 


इति श्रीत्रह्वावेवरत्तै तृतीयखण्डे काशीरहस्ये काशी माहात्म्यपूवेकगडःगामाहात्म्य- 


वर्णनं नामैकर्विशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


नुभवादिरूपः ॥ ११६ ॥ अन्येषु गुवति रिक्तसामान्यान्यजनेष्वपि ।। ११७--१२१॥ 
परतरा उत्कृष्टाः संसिद्धयो भक्तेष्वेव सुनिश्चिताः स्थिता इत्यन्वयः ॥ १२२॥। 


इति श्रीमत्परमहंसप रिब्राजका चार्यश्री शिवानन्दसरस्ती पूज्यपाद शिष्येण 


नीळकण्ठसरस्तव्रतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधाया- 


मेकविशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


~ नई 445 


अथ द्वाविशो्ध्यायः 


क्रूपिसृतसम्बादवर्ण नम्‌ 


क्रूपयऊूचुः 
सूत ! काशीकथां श्रुत्वा येऽलम्बुद्धिसुपासते । 
तेऽळं सुखाय मोक्षाय धर्मा हि गुणसंयुताः || १॥ 
नरकार्णचभीत्याऽपि न काशी श्रयते जनः। 
भोक्ता धर्मादिकामानां त्रजनं कुत्र कश्यताम्‌। २॥ 
सूतउवाच 
नरकार्णवभीतिः क्क धनापहृतचेतसाम्‌ । धनेषु लग्नं हि मनः केन संह्वियते पुनः ॥३॥ 
द्विविधं धनमिस्याहुः पण्डिताः पारदशिनः । एकम्वन्धाय पापानामपरं मोक्षसाधनम्‌ 
पापाय देहादिषु यसप्रयुक्तं पुण्याय विप्रादिषु यत्मयुक्तम्‌ । 


अथ सर्वशास्तुधमंराजस्य सुखेन काशीमहिमानस्वक्तुं पीठिकां रचयति 
सूतकाशिकथामिति। ये पुरुपा अलम्बुद्धि संसारविपये उपासते आश्रयन्ति ते 
सुखायाऽलं सुखम्मोक्षश्च भोक्तुं समर्थाः ॥ १॥ ये तु नरकार्णवभीत्याऽपि काशां 
न श्रयन्ते तेषां मरणोत्तरस्त्रजनं गमनं कुत्र भवति तत्कथ्यतामित्यर्थः ॥ २॥ 
नरकार्णवेति। नरकार्णवभी तिरेव प्रथमतो दुलंभा धनेन हृतचित्तानाम्भवतीत्यर्थः । 
दृश्यन्ते हि बहवो धनान्धाः परळोकवार्तानभिज्ञा एताइृशानाम्परलोकवार्ताऽपि 
नैव ज्ञेया भवतीतिभावः ॥ ३ ॥ तस्किमेताद्ृशं सकळन्धनं दुष्टमस्तीत्यत्राह द्विविध- 
मिति तथाऽत्र विभागमाह एकमिति ॥ ४॥ पुण्यार्थमुपयोगेऽपि काम्यकर्म 
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पुण्येऽपि पक्षद्ठयमादरेण श्वण्वन्ति काम्यं स्वथ मुक्तिहेतुम्‌॥ ५॥ 
काम्यम्बिषयभोगार्थमिहाऽसुत्र प्रयुज्यते । मोक्षाय सुकृतन्तद्धि त्रह्मापंणधिया कृतम्‌ 
धनार्थम्मानुपन्देहं व्ययीकुवेन्ति ये नरा: । 
न तेषां जन्मसाहस्त्रे : पापस्याऽन्तः प्रजायते ॥ ७॥ 
नरके परिपच्यन्ते पामरा घनलोलुपाः ॥ ८॥ 
ऋृषयञङचुः 
कति सन्तीह नरकाः पापिनां दुःखहेतवः । केन पापेन कः कस्मिन्नरके परिपच्यते ॥ 
कुत्र वा नरकाः सन्ति क्षणं किम्महामते |। 
नरकाणां खलकङ्कीटक, कियद्दूरन्तढुच्यताम्‌।॥ १०॥ 
सृतडवाच 
संख्याम्पापविशेषांश्च पापिष्ठान्‌ स्थानमेव च । 
लक्षणश्च कियदूदूरं काळादिगणनम्प्रथक्‌।। ११॥ 
नरकाणां स्वरूपश्च राज्ञा सम्वरणेन च । पृष्टो देवषिवर्योऽत्र नारदः कथयिष्यति १२ 


नित्यकर्मभेदेन प्रकारहयमाह पक्षद्दयमिति काम्यहेतुरेकं धनम्मोक्षहेतुरेकमिति 
॥ ५॥ तथा च धनापहृतचेतसां नरकभीतिरेव नास्ति तेषाच्च नरकपात एव 
भवतीत्याह धनार्थमितिसार्धेन ।। ७---८॥ प्रथमप्रश्‍नसमाधाने जाते प्रश्‍नोत्तर- 
मुत्थापयति ऋषय ऊचुः कतिसन्तीति । कतिसंख्याः सन्तीत्येकः केन पापेनेति द्वितीयः 
कः पुरुषः कस्मिन्नरके पततीति तृतीयः कुत्र इह वा अमुत्रक नरकाः सन्तीति नरक- 
स्थानम्रश्नश्चतुर्थः तेषां लक्षणं स्वरूपं कीटगिति पञ्चमः तेषां स्थळं कीदगस्तीति 
षष्ठः ते च नरकाः कियद्दूरं सन्तीति. सप्तमः प्रश्नः ॥ १०॥ पूवेसप्तप्रश्‍नाननु- 
बदति संख्यामिति । काळादिगणनं एतावत्काळपर्यन्तमेतस्मिन्नरके पततीति सप्त 
प्रश्नेभ्योऽधिकं सङगृहीतम्‌॥।११।। यञ्च ळक्षणादिकम्भवद्भिः प्र्टन्तन्नारद्‌ः सम्वरणेन 
पृष्ट: विस्तरेण कथयिष्यति तत्पुनरग्ने सम्प्रवक्ष्यामि ॥१२। अत्र तु भवत्मश्नाना 
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तत्पुनः सम्प्रवक्ष्यामि शण्वन्त्वत्र समासतः | धर्मराजस्य नगरी शुभा संयमिनी मता 
तत्र धर्मसभायान्लु राजानो धार्मिकाः सदा । 
सभासदो धर्मपरा महासुखसमन्विता: ॥ १४ ॥ 
धार्मिकाणां धमराजः पापिष्ठानाम्महायमः । यमदृतैः परिव्रृतो दृश्यते भीषणाकृतिः 
धर्मराजसभायान्तु सुनयो ब्रह्मतस्पराः। ब्रह्मार्थकोविदा त्रह्मविचारणपरा मुहुः ॥ 
यमः क्रूरः स एवेक श्छिन्धिभिन्धि विपाटय । यमदूतं सभायान्तु बदत्याकुलमानसः 
नि्दैयस्ताइनपरस्तत्तत्कर्मप्रवर्तितः । तस्य तस्य तथा शक्ति करोति क्षालयन्यमः।।१८ 
दुष्कृतं स्मारयञ्जीवान्मानुष्यम्पुरुपार्थदम्‌॥ १६ | 
ऋपयञ्चुः 
पापिनः संयमिन्यां कि सर्वे जायन्त एव च | 
किम्वाऽन्यत्राऽपि नरकाः सन्ति सूत | वदस्व न: ॥ २०॥ 
सूतडचाच 
ज्ञात्वाउज्ञात्वाउपि ये पापं कुवन्ति मनुजाः सदा । 
ज्ञात्वाऽज्ञात्वा तस्य भोगाः कार्यन्ते परत्र च ॥ २१॥ 
त्रषयञ्चुः 
ज्ञात्वा कृतानाम्पापानां कथम्भोग: प्रवत्तंते । 
अज्ञात्वाऽपि कृतानाच्व कथ्यतां सूत ! सत्तम | ॥ २२ || 
सूतउवाच 
वक्तारः सववेशास्त्राणां श्रोतारश्च महाधियः । 
कुवैन्ति स्वेच्छया पापाः पापानि विविधानि ये || २३ ॥ 


मुत्तर समासतः संक्षेपतो वक्ष्यामीत्याह्‌ समासत इति । यमलोके नरकाः सन्ति तत्र 


पापिनो गच्छन्तीति संक्षेपत आह धर्मराजस्येति।। १३--१७॥ शक्ति यातना- 
सहनार्थङ्करोति ददाति ॥ १८-२२ ॥ कार्यन्तेहपरत्रचेति । इह्ाऽपि भोगो भवतीति 
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तेषां नरकसंदोहः संयमिन्यामुदाह्ृतः । तानुपाळभते धर्मराजः काळवपुर्नरान्‌ ॥२४ 
मानुष्यम्प्राप्य घर्मादिसाधनं नाशितङ्कृतः । 
सहध्वं यातनास्तीव्रा दुःसहा विविधाः खयम्‌॥ २५॥ 
एवमुत्तवा यमो दूतानाह क्रोधसमन्वितः । 
ताडयध्वं ताडयध्वं निदेया मम शासनात्‌॥ २६ ॥ 
इत्युक्तवा विमनाभूत्वा गतो धमेसभां यमः ॥ २७॥ 
क्रुषयऊर्चुः 
कर्थं स विमना जातो धर्मराजः प्रकुप्य च । 
'किम्वा धर्मसभायां हि प्रष्ट: सद्भिरुवाच हृ ॥ २८ ॥ 
सूतडवाच 
ऋषयो देवकषयो राजानो धार्मिकास्तथा । अन्येऽपि झुभकर्त्तारो धर्मराजमुपासते 
तेरो विमनाः स्वामी संयमिन्याः प्रतापवान्‌ । 
पप्रच्छुस्ते सदस्यास्ते शिव विष्णुपरायणम्‌।। ३०॥ 
अद्य चिन्ता सुमहती दृश्यते तव सवंग ! । न तन्मूलस्विजानीमो मन्यसे तद्ददख नः 
धमराजडवाच 
शृण्वन्तु देवाक्रपय आश्चर्यम्महदद्य मे | मनुष्या भारते खण्डे बळादूदुःखं हि भुञ्जते ॥ 


इहाऽपि नरकाः सन्तीत्यर्थः नरको नाम न कश्चित्पदार्थविशेषोऽस्ति किन्तु दुःखमेव 
नरकस्तद्यत्राऽस्ति तत्र नरकोऽस्त्येवेतिभावः । तत्र ज्ञात्वा कृतानास्भोगमुप- 
पादयति वक्तार इति ॥ २३-२५॥। उपालम्भमेवाऽऽह मानुष्यमिति ॥ २५॥। 
इत्थस्प्रतिदिनमुपालम्भङकृरबा ताडयति कस्मिश्चिदिसे इत्थसुपाळम्भनङङृत्वा धर्म- 
राजोऽतिखिन्नः सन्सभायाङ्गत इति चमत्कारमाह इत्युत्तवेति । विमनाः खिन्न: ।।२६ 
उवाचहेति । खेदस्य कारणङ्क्मुवा चेत्यर्थः ।२७-३०। यदि मन्यसे वक्तुमित्यर्थः ॥३१ 
बळादूदुःखं हि भुञ्जते इति। उपाये सति तमक्व्वा ये दुःखम्भु्तेऽतो हम्त्रिमना इत्यर्थः।३२ 
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जम्वूद्रीपम्मह्या सारं प्रथिव्यां सवेसौख्यदम्‌ । 
तत्राऽपि भारतङ्कण्डं तत्राऽऽयावत्तेभूमिका ॥ ३३॥ 
तत्राऽपि सवेतीर्थानि सवक्षेत्राणि सत्तमाः । 
धर्माधिकारिणो ये च ये च ज्ञानाधिकारिण: ॥ ३४ ॥ 
तेऽर्थकामपरा भूत्वा नाशयन्ति जनाः शुभम्‌ । 
भोगाभासेन सुग्धाक्षा धर्मवेराग्यवर्जिताः ॥ ३५॥ 
ळभन्ते यातना दीना माघुष्यम्प्राप्य सवंदम्‌। 
अहो | वराकाः संहृष्टा रोदितव्ये मुहुमुहुः ॥ ३६ ॥ 
प्रहृष्टाः प्रहसन्तोऽन्यान्विरक्तान्विपयात्मकाः । 
मचुष्यदेहममृतं साधनम्प्राप्य ठुधियः ॥ ३७॥ 
विषयेषु विषञ्ञन्ते घातयन्ति स्वमात्मना । मानुष्यम्प्राप्य सुभगाः साधयन्ति परम्पदम्‌ 
तदेव प्राप्य दुबृ त्ता इह्दाऽमुत्र च दुःखिताः । 
भवन्ति माययाऽऽत्मानं घातयन्ति स्वयं शिवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सद्स्याङचुः 
कथमात्मा ह्या दूधृतः स्यास्संसारादूदुखरूपिणः । कथं सुखमवाप्येत मनुजेर्मानवजितेः 
वेदवेदार्थतत्तवज्ञ ईश्वरः सवेदेहिनाम्‌ । क्रममाचक्ष्व मनुजा यथा सुखमवाप्नुयुः ॥४१ 
धर्मराजउवाच 
सभ्याः श्रुणुत भद्रम्वो यथा नृणां शुभात्मनाम्‌ । 
पुण्यभाजाम्प्रभवति तथा वच्मि क्रमोत्तमम्‌॥ ४२॥ 


.तदेब स्पष्टयति जम्बुद्ठीपमिति। ३३॥ सर्वेक्षेत्राणीति । इत्थं सर्वोद्धारकपदार्थ- 

समवाये सत्यपि ये धर्माधिकारिणः सन्तोऽपि ज्ञानिनः परोपदेशाकुशालाः 

सन्तोऽपि शुभं धर्म नाशयन्ति ततोऽधिकं किं खेदकारणं स्यादित्यर्थः ॥ ३४॥ 

रोदितव्ये विषये हृष्टा इत्यन्बयः ॥ ३६॥ परान्विरक्तान्तरिहसन्तः ।| ३७॥ स्वयं 
१६ 
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महासुकृतिनां सङ्गः सताम्भवति निश्चलः । तत्प्रसादाद्धमकथा वर्णाश्रमनिवन्धनाः 

सदाचारमनःशुद्विकारिण्यो मार्गदा नुणाम्‌। 

भवन्ति पुण्यभाजान्ता यावज्जीबमनारतम्‌ ॥ ४४॥ 
शास्नसञ्ञनसंसर्गो महतामेव जायते । विन्नितः पापपाखण्डवि पयम्रस्तचेतसाम्‌ ॥ ४५ 
श्रवणं धमेशास्राणाँ सदाचारस्ततः परम्‌ । ततो धमंप्रवृत्तिहि ततो विश्वास उत्तमः 
धमेप्रवृत्तिहि द्विथा सकामाकामवर्जिता | विधिवेशुण्यरद्विता इहाऽुत्र छुखप्रदा 

स्वनुष्ठितो वेदमागेः साधयेस्किन्न देहिनाम्‌ । 

खरर्गाद्यर्थडकृताः सभ्या सावधानेर्महात्मभिः ।। ४८॥ 

अवश्यं साधयत्येव तत्तत्फलमनामयम्‌॥ ४६ ॥ 

सभ्याङचुः 
निष्कामं श्रोतुमिच्छामो मार्गम्वेद्स्य तत्त्वतः । 
कोऽधिकारी फळन्तत्र धमराज | वदस्व नः ।। ४० ॥ 


धमेराजडवाच 
गर्भवासादिगहने यस्य खेदः प्रजायते । स नेष्कम्यपरो भूत्वा संसारे सुखमाप्नुयात्‌ 


एक एवोभयन्राऽपि धमः कामिसुमुक्षुभिः । 

कृतस्तस्माद्‌ विघा सभ्याः सुखम्मोक्षश्च गच्छति ॥ ५२॥ 
शरुतिस्म्रतिपुराणोक्तं लौकिकश्चापि सत्तमाः। अपिते ब्रह्मणि परे कर्मसंसारमोचकम्‌ 

विरागरागयोः सभ्याः फळम्मोक्षोऽथ वन्धनम्‌ । 

विरक्ता नश्वरं सर्व पश्यन्ति ब्रह्मबुद्धयः ॥ ५४ ॥ 
वेराग्यात्सुद्टढं ज्ञानं वेराज्ञात्सुद्ृढन्तपः । वेराग्यात्सुदृढो धर्मा वराग्यात्सुखमुत्तमम्‌॥ 
शिवमेतावत्पर्यन्त खेदकारणमाश्चर्यं कथितम्‌ ॥ ३६ ॥ स्वदे हिनामीश्वर आत्मा. 
कथसुद्ध्रतः स्या दित्यर्थः ॥ ४० -४६॥ सकामा धमंभ्रवृत्तिविधिवेगुण्येन रहितेव 
फळदेत्यर्थः ॥ ४७-५१॥। एक एव धर्मः सकामश्चेत्सुखन्द्दाति निष्कामश्चे- 
न्मोक्षन्द्दाति ॥ ५२-५५॥ 
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भवस्येव नृणामत्र बेराग्यात्पापसङक्षयः । तस्मा ढिरक्तेधर्मादि यत्कृत॑ सफलम्भवेत्‌॥ 
ऋषयऊचुः 


£ 
न्च 


केचित्कूर॑ महाभीमं केचिद्वर्मतनुं ुभम्‌। पश्यन्ति त्वां धमराज ! य कमेव द्विधा कथम्‌. 


धर्मराजडचाच 

एकएबाऽहमव्यम्रो नान्योऽस्ति हि कदाचन | 

पुण्यपापात्मनां दृष्ठिः क्रूरा करतराऽपि च॥ ५८॥ 
स्वहयेव जनाः क्ररमक्रूरं कल्पयन्ति हि । पुण्यपापाबुरोधेन तेपां दृष्टि प्रबत्तते || ५६ 
पुण्यात्मनां शुभा दृष्टिरशुभा पापकर्मणाम्‌ । वळात्पतन्ति नरके नरा देस्यबि हिंसिताः 
सर्वत्र देन्यत्यागेन छ छुःखन्निरयश्च कः | यदा धनादिषु प्रीतिन भवेत्सुऋतेथने: ॥६१ 
तदा प्रीतिभंगवति वासुदेवे शिवे भवेत्‌ । एकमेव मनः सम्यग्‌ विपये वा परात्मनि 
योजितं याति सततं नुणामेव तदास्मताम्‌ । धनस्नेहादधो याति पुण्यस्नेहाङुपर्यंति (१) 
हरिस्नेहादूव्यापकस्वं विचार्य स्नेहा चरेत्‌। नरः कनकवद्धो यः कनकान्सुच्यते हि सः 
पवित्रं कनकम्प्रोकतमपवित्रम्परं स्मृतम्‌ । सोगसाधनबुद्ध्या तु रक्षितं नरकावहम ॥ 


अपवित्रम्परस्प्राहुद्र व्यं झुद्वधिविघातकम्‌ । व्ययीक्कतम्विषणुवुद्ध्या महापावनपावनः 
णु ~ 


सफळम्मनन्तफलदम्‌॥ ५६-५७॥। एक एव पदार्थः स्वरुच्यनुसारेण कस्यचि स्प्रियः 
कस्यचिद्द्रोष्यो भवति तथाऽहमपि पापबुद्ध्यनुसारेण ऋ,रः पुण्यबुद्ध्यबुसारेण 
सौम्य इत्यर्थः || ५८--६१॥ उपर्येति ऊध्वेङ्गच्छति | ६२--६३॥ हरेः परमात्मनः 
स्नेहात्तु व्यापकस्बम्भवतीति त्रिविधस्नेहफलस्विचायं यत्र योग्यः स्नेहस्त॑ समाचरेत्‌ 
ननु धनस्नेहादधो यातीत्यधुना भवतोक्तं धनस्नेहश्च सर्वपामपरिहाय एव तत्कथं 
केचिद्‌धोयान्ति केचिडुपरिगच्छन्ति केचिद्धरिस्नेहाद्व्यापका भवन्तीति चेत्तत्राऽह्‌ 
नरः कनकेति । एकेनेव कनकेन बध्यते सुच्यते चेत्यर्थः ।।६४।। तत्कथमिति चेत्तत्रा55ह 
पवित्रमिति । कीदृराकनकेन वद्धो मुक्तो भवतीत्यत्र पवित्रापवित्रभेदेन कनक- 
स्वरूपस्य दव विध्यमाह्‌ भोगेति ॥ ६५॥ विष्णुबुद्ध्या परमेश्वरप्रीस्यर्थः । व्ययी 
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मदीयसुखपूगस्य साधनम्मदुपाजितम्‌ । पुन्रपोत्रप्रपोत्राणां जीवनन्तदूभविष्यति ॥ 
इति लोभपरः स्वर्णसझ्महेच्छुरनात्मवान्‌ । नरकं याति कृपणः स्वणेकासससावृतः ॥ 
नश्यत्येव धनं सभ्या राजतश्चौरतः स्वतः । पुत्रमित्रकलत्रायेभुंज्यते पापसच्वितम्‌ ॥ 
सम्वित्तं धमंतो वित्तं द्विजेधेमेण भुज्यते । तदेव सर्वेश्वरगं सर्वार्थदमनिन्दितम्‌ 1७० 
लक्ष्मीकान्तस्य सकल धनन्तस्यांऽशतः खलु । 
स्वाम्यहम्वित्तजातस्याऽभिमानादिति च ध्रुवम्‌ ॥ ७१॥ 
नरके याति पुरुषः पुण्यज्ञानविवजितः। न सुवर्णसमं मित्रं न सुवर्णसमो रिपुः ७२ 
मैत्रीम्विहाय तु कथं शत्रुत्वं साधयेदूबुधः। तथा देवार्पणम्मुक्स्वा पापार्थङ्कथमर्पयेत्‌॥ 
कलो कळिर्वासमकल्पयरस्वं सुवर्ण सोवणविकारवत्सु । 

, समस्तत्रस्तुष्वबिचारिणां नुणामज्ञानिनां छोढुपबृत्तिचेतसाम्‌ ॥७४॥ 
एतज्ज्ञात्वा यो विचार्याझु विष्णो रौद्र' रेतः सम्विभज्यार्पयेत्तत्‌। 
मोक्षन्दद्याद्न्य देशेऽपि विष्णुवित्तन्दद्या स्किम्पुनः काशिकादौ ॥ ७५॥ 
परम्पदङ्काशिका शिका म्विष्णुरूपां त्रिधा बद्धा नाऽऽद्रियन्ते धनाशाः । 
यथेष्टभोगाचरणास्तु दुधियो देहे गेहे वुद्धयः साधुशून्याः ॥ ७६ ॥ 


कऋतम्पवित्रम्‌॥ ६६।। मदीयेति ॥ ६७--६६।। पापसञ्चितं धनं पुत्राद्यैभुँज्यते 
धर्मेण सच्चितन्तु ` द्विजेभुञ्यते सर्वेश्वरगं सर्वेश्ररप्रीत्यर्थं व्ययीक्रतं लक्ष्म्यंशभूतं 
ळक्ष्मीकान्तस्य धनमिति बुद्ध्या देवत्राह्मणेभ्योऽपितं सर्वार्थद मिति पूर्वान्वयी ।।७० 
स्वाम्यहमित्थुत्तरान्बयी न सुवर्णति । देवत्राह्मणेभ्योऽपितं मित्रम्‌ ॥ ७१ ॥ कलि: 
स्वम्वासं सुवर्णे सुवर्णविकारवत्सु पदार्थेषु अकल्पयत्‌ अविवेकिनान्तु समस्तवस्तु- 
ष्वपि अकल्पयत्कल्पितवान्‌ ॥ ७४ ॥ रोद्र रेतः सुवर्णे सम्विभज्य यथा शास्त्र 
विभागक्ङ्गस्वाऽपयेत्‌ काशिकादौ यो वित्तन्दद्यात्तस्मे किम्पुनवै क्तव्य मित्यर्थः ७६ 
इत्थमेता वत्पर्यन्तमुपोद'घा तडकृत्वा धर्मराजमुखेन काशीमहिमानम्वक्तुमारभते पर- 
म्पदङ्काशिकासिति। ते दुर्धियो ज्ञेया इत्यर्थः । त्रिधा वद्धाः देहे गेहे धने च बद्धाः ॥७६ 


ही 
हा 
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प्रमादारपतिते पापे प्रायश्चित्तादिना जनः । नाशयत्यात्मनः पापं न बुद्धिकृतमण्वपि 
पुत्रस्या$पि पिता शास्ति कुर्यात्पाणसमस्य हि । 
अपराधिनः पुनः शिक्षां करोति स्नेहतोडसकृत्‌ || ७८ ॥ 
पुनदोष्स्यम्पापरूप॑ मा कुरुष्वेति शिक्षयेत्‌ | पुनः करोति चेद्दुष्ट | अपराध सुदुर्मनाः 
अपि यो जायते पुत्र: प्रियोऽपि पितृदोपक्कत्‌ । 
तथा जगत्पिता रुद्रः शास्तिड्कृत्वा सुतारयेत्‌ ॥ ८०॥ 
हुःखन्द'खा तथा भुक्त्वा तरणङ्िम्प्रकाशते । 
अतएव त्रिधा पापपरित्याग: शुभो मतः ॥ ८१ ॥ 
काश्याञ्जीवनपर्याप्तै हिरण्यं सुखदम्भवेत्‌। भुञ्जते ये महास्मानः सदाचारनिवासिनः 
अनित्यताजुसन्धेया जगतो विकृतात्मनः । 
परतः स्वतस्तथा शा्तरादृ्श्रुतविचारतः ॥ ८३ ॥ 
तथाऽपि न बृषे चेतो यस्य तन्नाभिभाषत । उपदेशाः प्रस्तराणां नहि स्वार्थकृढुच्यते 
बन्धो नादिर्मनुष्याणां प्रवाहेण पुनः पुनः। स एव रोचतेऽन्येषां बद्धास्ते पशवो यथा 
पशवो विबुधा दैत्या श्रपयः पन्नगाः खगाः | 
सर्वे बद्धाः पाशजालेः प्राक्रते मंनुजोऽधिकम्‌ ॥। ८६॥ 


ननु ते तत्तपप्रायश्चित्तादिना झुद्विमाप्स्यन्ति तत्राऽह्‌ प्रमादादिति। बुद्धिकतस्य 
पापस्य प्रायश्चित्तं नास्तीत्यर्थः । ७५ नन्वीश्वरस्य वेषम्यनेघु ण्यदोषप्राप्तेः स शास्तिन 
करिष्यति ततो धनाशा कथं दुष्टेति चेत्तत्राऽऽह पुत्रस्यापीति। यथा पुत्रस्यापीत्यर्थः 
॥७८॥ पिठृदोषक्रृत्‌ यः पुत्रस्तं शिक्षये दिस्यनुषङ्गः । तथा जगदिति। तदुक्तं “लाळने 
ताइने मातुर्नाऽकारुण्यं यथाऽरभके । तद्वदेव महेशस्य नि थन्तुगुणदो षयोः” इति ॥८० 
दुखन्द्स्वेति। परस्मै दुःखन्द त्वा तथा स्वयं घनम्भोरम्वा भुत्तवाऽवस्थिततस्याऽत्र तरणं 
संसारा त्किम्प्रकाशते नैव प्रकाशते इत्यर्थः ॥८९॥ जीवनपर्याप्तं नाऽधिकं एतादृशं 
धनं ये भुक्षते ते काशीवासिनो भवन्ति न धनळोभिनः ॥ ८२--८३॥ प्रस्तराणां 
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बद्धा एव पुनवेन्धं दृढ्यन्त्यविपश्चिता: । अतः पशुपति देवं भजेत्पाशविसुक्तये ॥८७ 
अजनन्दुछभन्तञ्च भवेत्काश्युन्मुखस्य च । काश्याम्प्रविश्य पुरुषो अवेदुद्रतनुमंहान्‌ ॥ 
न ब्रतेन तपोभिश्च न पाण्डित्यादिसाधने: । 

न योगयागनियसे: प्राप्यते काशिका परा ॥ ८६॥ 
नीरागमानसेभफ्तेनिष्पापे: पुण्यतत्परे: । प्राप्यते सोक्षजननी महापाशुपतेस्तथा ॥ 
सुसाधनसहदस्नं स्तु तथा तुष्यति न क्चित्‌ | 

यथाऽनत्रस्यजनानाश्च यथा शक्तयुपकारतः ॥ ६१ ॥ 
काशिस्थाश्च जनाः सर्वे शिवविष्णुस्वरूपिणः । 
तस्मात्काशीजनान्नेव दूषयेदपि पापिनः । 

न धर्म: काशिजनता सेवनात्सुभगः परः । न पापङ्काशिलोकानामपराधादतः परम्‌ 
चित्तं सभ्याः पापकर्तुन स्थितिः प्रतिपद्यते । 
प्रबृत्या नाशमायाति जनः सुजनवजितः।। ६४ ॥ 
निरालम्बम्मनोराज्यं करोति विषयेर्यतम्‌ । 
काश्यां न पातकेयोगः सम्पाद्यः साधुभिः सदा । ६५ ॥ 
सावकाशा नराः सर्वे पू्चाभ्या सक्कतश्रमाः । 
गच्छन्त्यशास्जमार्गेण सर्वधमविवजिता: ।। ६६॥ 


पाषाणानाम्‌ ॥ ८४--८७ ॥ काश्युन्मुखस्य काशी विमुखस्य ।। ८८--६० ॥ तुष्यति 
ईश्वर इति शेपः। अत्रत्यजनानां यथाशत्तयुपकारेण यावानुपकारः स्यात्तावतोप- 
कारेण यथा तुष्यति न तथेत्यन्वयः ॥ ६१ ॥ तत्र हेतुमाह का शिस्थाश्चेति ॥ ६२॥ 
जनता जनसमूहः अतो हेतोः काशी लोकानामपराधास्परमधिकम्पापं नेत्यन्वयः 
॥ ६३॥ सभ्या इति सम्बोधनं सुजनवजितः साधुसमागमवजितः ॥ ६४॥ 
निरालम्बं निष्फळं तन्मनोराञ्यं काश्यां न कत्तव्यं न च पातकेयोंगो न सम्पाद्य 
इत्यर्थः ॥ ६५ ॥ सावकाशा निर्वन्धरहिताः ॥ ६६॥ 
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अतः सस्सङ्गशास्नाणि शिवविष्णुपरायण: । 
अवकाशनिरोधार्थ साधयेञ्जीबितावधि ॥ ६७॥ 


इदं शारीरं सानुष्यं परमोत्कषहानिदम्‌ । उत्कर्षार्थम्प्रयुञ्जीत नापकर्पार्थमादरात्‌ ॥६८ - 


स्वरूपतो न शुद्धन्तच्छुद्रन्तु पुरुपार्थतः । तन्निरुद्ध्य हठाद्धीरो योजयेत्पावने पथि ॥ 
क काशी क शरीरं हि मालुपं पुरुपार्थदम्‌। क पापविपयां सर्वे परिणामातिशोकदाः 
न काश्याम्व्याकुली भूय नीरसेषु मनो नयेत्‌ । 
अनेन जन्मरनेकेन स्वीकुर्याच्छाश्वतम्पदम्‌ ॥ १०१॥ 
जीवता यत्सुखङ्काश्याम विक्षिप्तेन्द्रियात्मनाम्‌ । 
न तत्सत्येन केलासे न वेकुण्ठे कथच्चन । १०२॥ 
अतो न कुवन्ति महानुभावाः पापङ्कदा चिन्मनसाऽपि काश्याम्‌ । 
न पापयुक्ताः खळु छोकिक हि भोगम्प्रपश्यन्ति कुतः श्रुतीरितम्‌ ॥ १०३॥ 


इति श्रीब्रह्मवेवत्ते तृतीयखण्डे काशीरहस्यव्याख्याने काशीमाहार्म्यवणेनं 
नाम ठ्वाविशोञ्ध्यायः ॥ २२॥ 


अवकाशनिरोधार्थ निर्बन्धाभावनिरोधार्थम्‌। ६७॥ परमोक्कर्षहान्योः प्रदम्‌ ॥६८ 
तन्निरुदूध्य तच्छरीरं यथेष्टाचरणान्निरुध्य ।। ६६-१०२ ॥ श्रुतीरितम्मोक्षम्‌ ।।१०३ 


इति श्रीमत्परमहंस प रिब्राजकाचार्यश्री शिवानन्दसरस्वती पूज्यपाद्‌ शिष्येण 
नीलकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुत्रस्धाभिधायां 
द्वाविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


ऱ्या प्स्न्च्चा 


अथ त्रयोविशो5ध्याय: 


सदस्यानां धर्मराजम्प्रति नरकयातनादिविपये प्रश्नः 


क्रूषयऊचुः 
धर्मराजं सदस्या: किम्प्रष्टवन्तो वृपस्थितिम्‌ । 
श्रुतिस्मृतिपुराणानां महासारः श्रुतो महान्‌ ॥। १॥ 
सूतउवाच 
सभासदेधैमराजः प्रष्टो नरकयातना: । पापानि कथयामास यातनाश्च प्रथग्विधाः॥ 
सदस्याञ्चुः 
कति पापानि धर्मेश | यातनाः काश्च तत्कृता: । 
पच्यन्ते कासु के पापास्तद्वदस्वा5ञ्नुपूव्येशः ॥ ३ ॥ 
घर्मराजउवाच 
मनसा पापमायाति वचसा कर्मणा तथा । 
न संख्याऽस्तीह पापानां यातनानाथ्व सत्तमाः || ४ ॥ 
स्वल्पान्यपि च पापानि छीलया5पि कृतान्यपि । 
उपपातकतां यान्ति सङग्रहाभ्यासचिन्तनेः।। ५ ॥ 


इत्थं ज्ञात्वा कृतानाम्पापानां फलमुपपाद्याञज्ञात्वा5पि कृतानाम्फळम्वद्‌न्‌ सर्वेषा- 
' म्पातकानाम्फळम्वक्तुमार भते धर्मराजमिति। यत्र यस्यां बृषस्थितौ श्रुतिस्मृत्या दीनां 
महासारः श्रुतो भवति तां ब्ृषस्थिति धर्मस्थितिम्‌ ॥१-३॥ स्वल्पान्यपीति। प्रथमतः 
पापस्य चिन्तनं ततस्तध्य सङ्प्रहकरणं पुनः पुनस्तस्यैव करणमायासस्तेश्चितानि स ञ्चि- 
तानि यथा यथा पापवासना वर्धते तथा तथा मह्दान्ति पापानि करोतीत्यर्थः। तदुक्तं 
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महापातकतां यान्ति पुनस्तानि चितान्यलम्‌ । एवम्वृद्धिक्रमेणेव महापातककोटयः ॥ 
नृणां सश्वयमायान्ति प्रायश्चित्तादिवजनात्‌। 
तथाऽपि काश्चिइक्ष्यामि यातनाः पापसंयुताः ।। ७ ॥ 

सवत्र नरकाः सन्ति गर्भवासादयोऽशुभा । स्वर्गापवर्गा अपि च पुण्यपापानुसारतः 
संयमिन्यां यातनायां भवन्ति मम शासनात्‌ । 
सुख्योपलक्षणार्थन्ताः सम्भवन्ति नृणामिह ॥ ६ ॥ 
सोक्तिकानां यथा गौणा मुख्या मण्डपिका कृता । 
प्राणिनामवरोधाय प्रभवन्ति तथाऽत्र तु ॥ १०॥ 

तत्र तत्र निगृह्यन्ते प्राणिनो विषयेयुंता: । तथा विषयसंयुक्ता यातनाश्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
देहाभिमानाद्यत्पापं न तदूगोवधकोटिभिः । 
प्रायश्चित्ताद्ववेच्छुद्धिनू णां गोवधकारिणाम्‌॥ १२॥ 
देहाभिमानिनां ज्ञानमृषीणामपि दुलभम्‌ । 
अहम्ममाभिमानोत्थैठु :खेः पापच्यते जनः ॥ १३॥ 


शिवरहस्ये “पापवासनपा(मा)पापन्ततः स्यादुपपातकम्‌। महापातकपूनं स्यात्ततस्त- 
ह्वासनन्त्यजेत्‌” इति ॥ ४-७ ॥ पुण्यपापानुसारतः पुण्यवतो जनस्य सर्वत्र स्वर्ग एव 
पापिनां सर्वत्र नरक प्वेत्यर्थः॥ ८॥ संयमिन्यामिति। यमळोके संयमिन्यां 
ढुःखम्भवति इत्युक्तिस्तु सुख्योपछक्षणार्था मुख्य स्थानं डुःखस्य तद्भवतीति मूढम्प्रति 
्रदर्शनार्था यतस्ता यातना नृणामिहाऽपि भवन्तीत्यर्थः ॥ ६ ॥ मो क्तिकानामिति। 
मौक्तिकानां मण्डपिकानाम सरपद्वाच्या सा यथा मुख्या गौणा व्यवहारिभिः कृता 
तथाऽत्राऽपि प्राणिनां भयप्रदर्शनेन पापकमभ्योऽवरोधाय निरोधाय मुख्ययातना- 
स्थळं यमळोकात्मकं कल्पितमितिभावः । १०।।. वस्तुतस्तु सबेत्रेव यातनास्थळ- 
स्भवतीत्याह तत्र तत्रेति । भवेच्छुद्विरिति । गोवधकारिणामपि प्रायश्चित्तेन शुद्धि 
भ॑वति देहाभिमानिनान्तु शुद्धिरेव नास्तीतिभावः॥ १२॥ मेऽपि हीति। मे मम 
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सुखबुदूध्या प्रवृत्तस्य कुतो ज्ञानं कुतः सुखम्‌ । 
ममताकुळचित्तानां नरकास्तु सुदारुणाः || १४॥ 
भवन्ति च न ते नृणां गोवधा दिप्रकुर्वताम्‌। नश्वरे विकते शुद्धे ढुःसाध्ये च सुढुलसे 
प्रबृत्ति्विपये नृणां पातकं किमतः परम्‌ । 
का हानिर्यातना वा का तिरस्कारादयोऽपि च ॥ १६॥ 
अहन्देहथियां ये स्युर्न ते निरथकोटिभिः । 
प्रमत्तं मानुप॑ दृष्ट्या भीतिर्भवति मेऽपि हि ॥ १७॥ 
अप्रमत्तं नरं इष्टवा हृष्यामि च पुनः पुनः । 
देहाभिमानजामातिमचुभूयाऽपि पासरः || १८॥ 
नात्मानमनुसन्धत्ते हरिम्पापहरौ शिवौ । महताऽपि प्रयत्नेन दुष्कृतं साधयस्यळम्‌ 
अनायासेन सर्वेशमात्मानं नाऽचुपश्यति । अतः परं किमत्राऽस्ति पापम्परमदारुणम्‌ 
कस्त्वम्पृष्ट इति त्र याद्देहोञ्हिमिति पातकी । चक्रवत्तिपदे तिष्ठन्महान्‌ सिंहासने वरे 
आत्मानं मन्यते दीनं चाण्डाळ दुःखभाजनम्‌ । 
अत्रेवो दाहरन्ती ममितिहासम्पुरातनम्‌ ॥ २२ ॥ 
भरतेन च सम्वादं जनकेन विपश्चिता । 
ऋृतुध्वजो नाम महान्‌ जनको मिथिलाधिपः ॥ २३ ॥ 
तीरे तीरे देवनद्याः प्रददशे सृपीन्वहून्‌ । कर्मज्ञानरतान्सर्वान्स्वस्तशास्नकृतश्रमान्‌ 
पप्रच्छ वेद्तात्पर्य विनीतः प्राज्ञलिट्रिजान्‌ । 
केचिद्दान॑ तपः केचित्तीर्थानि च तथाऽपरे ॥ २५॥ 
यज्ञवेराग्यविज्ञानत्रतानि विविधानि च । 
वदन्ति चाऽपरे विप्राः स्वाध्यायाश्रमसस्कथाः ॥ २६ ॥ 
यमस्यापीत्यर्थः॥ १७-१८॥ शिवौ उमा महेश्रसे ॥ १६॥ नलु चक्रवत्तिपदे 
श कथमयञ्जीबः स्थितोऽस्ति चक्रवत्तिपदस्य चानुभवी लोके कोऽस्तीति चेत्तत्राऽऽह्‌ 
अत्रेवो दाहरन्तीममिति ।। २२-२६ ॥ 
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तत्र तत्र ऋषिश्यो ज्ञः श्रुत्वा राजा महामना: । 
स्व॑ स्वस्मतं समाळम्व्य बद॒तामग्रतोड्त्रबीत्‌ ॥ २७ | 
जनकडबाच 
अहो सुकुन्दस्य विचित्ररूपा साया यया मोह्दिता विप्रवर्याः । 
ग्रस्ताभिमानेन सनो यतो यतः प्रवर्तते यान्ति विदस्ततस्ततः ॥ २८॥ 
सूतडवाच 
एवं स राजा जनकः सर्वान्पप्रच्छ भूरिशः । उपक्रमोपसंहारात्तात्पर्यज्ञानकेन च॥ 
अवदद्धरतः पूर्णश्चीरवासाः परिश्रमन्‌ । प्रसन्नवदनः प्राप्तो गङ्गाकूलं द्विजर्यृतः ॥३० 
आदृतो जनकेनाऽऽछु राज्ञा तत्त्वं विजानता । 
प्रतिपूज्य नृपो विप्रं स्थितो व्याकुलमानसः ।। ३१ ॥ 
क्रृतध्वजउवाच 
कस्त्वम्प्रसन्नः परिपूर्णकासो निष्किश्चनो भोगयोगादिशून्यः ॥ ३२॥ 
किश्चित्त्वया5्ष्प्त सुविचारितश्च येन स्वमात्मानमनञ्जनङक्थाः । 
कुतः समागमनन्तेऽद्य पूण ! गन्तासि कन्देशमितः क्ृतार्थः॥ ३३॥ 
जार्‍्याऽसि कः किञ्च तवाऽस्त्यभीष्टं केन प्रयुक्तः प्रकरोषि किश्च ॥३४॥ 


यतोयत इति । यस्य यस्य यो यो विषयो मनसा विभाति स तस्मिन्विषये प्रवत्तते 
तस्विषयम्वदति नेकत्र निश्चय इत्यर्थः ॥ २६ ॥ उपक्रमेति । उपक्रमोपसंहाराभ्यां 
यदूवेदतात्पर्यज्ञानन्तेन हेतुना तस्कस्याऽप्यस्ति वा नास्ति वेति ज्ञानहेतुना यद्वा, 
उपक्रमोपसंहाराभ्यां यद्वेद तात्पयज्ञानन्तेन युक्तो भरतोऽवददिद्युत्तरेणान्बयः 
कस्मिन्स्थले जनकस्य भरतसमागमो जातस्तदाह प्रसन्नवदन इति। ३०॥ 
भोगस्य योगः सम्बधः आदिपदेन तढासना ॥ ३२॥ अनञ्जनं निर्मेछम्‌॥ ३३ ॥ 
अवधूतउवाच अहमिति । “यतो वा इमानिभूतानि ज्ञायन्ते येन जातानि जीवन्ति - 
यत्मयन्त्यभिसम्विशन्ति” इति श्रुतेजंगत्सृष्टिखितिसंहारकर्ता5ह प्रतीतं जगत्सवेस्मयि 


३०० सटीक काशीरहस्यम्‌ [ त्रयोविशो 


अवधूतउवाच 
अहञ्जगत्राणनिरोधस्ृष्टिकर्तता प्रतीतम्मयि भाति सत्ये । 
अतो न कर्ता करणं न कार्य जातश्रमः पश्यति दृश्यजालम || ३५ ॥ 
प्रसन्नता तत्र न यत्र शोकः शोकेर्युक्तः कळुषीभूय दीनः । 
भवत्यजस्न' निरयार्णवस्य पात्रम्पवित्रं स विसूज्य दूरात्‌॥ ३६ ॥ 
मूलम्परम्त्रह्मससायनं हरि शिवम्परानन्द्मयं सनातनम्‌ । 
आस्वाद्य कामान्समवाप्य पूर्ण | पूर्णस्य किङ्कामलेशाः सुखाय ।।३७॥ 
निष्किञ्चनाः किञ्चन नाऽऽद्रियन्ते विष्णुं सदानन्दमयम्विहाय । 
न सबेसन्यासयुतो महात्मा ह्यकिव्वनो विषयासक्तचित्तः।। ३८ ॥ 
सोगास्तु रोगा इव दीनचेतसं दहन्ति देन्याधिविषादिमूछाः \ 
ततोऽतितुच्छान्प्रविहाय भोगान्भजञामि सबवेन्निरवद्यमोगम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यमादिभिः साध्यतमोऽतिकष्टो दृढेयुक्ते नियमैस्तु योगः । 
अतः परानन्दमये निमझरूयधीश्वरे वासुदेवे कृतार्थः || ४०॥ 
अहो | मयाऽऽत्मा विषयेषु दत्तः पूर्वम्महानध्यमणिप्रकाशः । 
सच्छा्नसत्सङ्गहरिप्रसादात्पुनः प्रळव्धो हि करच्युतो मया ।।४१॥ 


कलिपितम्मायया अतोऽहं न कर्ता नाऽपि कार्यङ्करणञ्च यो हि जातश्रमः स 
दृश्यजाळङ्कठ स्वादिरूपं पश्यति तथा नाऽह्दमस्मीतिभावः ॥ ३५॥ पवित्रं 
ज्ञानन्द्राद्विसञ्येत्यर्थः ॥ ३६।। स्वस्य ठप्तिम्वणेयति मूलमिति ॥ ३७ -३६॥ 
यमाद्भिरिति । अतिकष्टाद्वर्मादिभिस्तथा इठम्रयुक्तेः सम्पादितैनि यमस्तु यो 
योगो जीवपरास्मनोरेक्यरूपः साध्यः अतोऽस्मादेतादृशात्तस्माद्योगासरानन्दमये 
परमास्मन्यहन्निमम्न इत्यर्थः ॥ ४०। विषयेषु दत्तो विषयतादात्म्यापन्नः कृत 
आत्माकराद्वस्ताच्च्युतो गत एव स्थितस्तथाऽपि लब्धः ॥ ४१॥ 


ऽध्यायः ] जनकजडभरतसम्वादवर्णनम्‌ ३०१ 


विचारितम्मझक्षु विविक्तचेतसा सत्यन्त्वसत्यं श्रुतिचितसा मुहुः । 
बिचारसत्यम्प्रणहीतमद्य मे गतन्त्वसत्यं स्वयमेवाऽद्य चित्रम्‌॥ ४२॥ 
मनुष्य देहेन सुसंस्क्रतेन कर्त' सुयोग्यम्भवतीह यत्सत्‌ । 
कृतन्तदेवांडयय मया महामते ! धिकतान्नरान्मानुषं नाशयन्ति ।। ४३॥ 
ूर्णेतिसम्वो धनतस्स्वयेव सढुक्तमेवाऽत्र वदामि किन्ते । 
पूर्णस्य गत्या न सम्भवस्यळं देहादिदष्टिः खछु देहिनाम्भवेत्‌ ॥ ४४॥ 
जात्यादिदेहादिविवजिते मले गतागतम्वदतां हानिरेव । 
अहम्प्रयोक्ता सकळस्य राजन्यथा रविम गतृष्णाधिवासः॥ ४५॥ 
जनकडवाच 
बहुभिर्जन्मभिविप्र | तवेयं विमला मतिः । एकेन जन्मना प्राप्तिः कथं ज्ञानस्य तद्वद 


सत्यङ्किमसत्यं किमिति विचारितं प्रथमतः श्रुतिचेतसा श्रृतियुक्तिभ्यां 
पश्चा द्विचारेण यत्सत्यं सिद्धमात्मरूपं तद्गृहीतं तस्मिन्गृहीते असत्यं जगत्क गत- 
मिति जाने ? इदम्महचचित्रमित्यर्थः ॥ ४२--४३॥ पूर्णेति सम्बोधन इति । हे 
राजंस्त्वया हे पूर्ण इति सम्चोधनङङ्कत्वा यत्सढुक्तं सत्पृष्टं कुतः समागमनन्तेऽद्य पूर्ण 
“गस्ताऽसिकन्देशसितः कृतार्थः जात्याऽसि कः किश्च तवास्त्यभीष्टम्‌ । केन प्रयुक्तः 
प्रकरोषि किञ्च” इत्यनेन श्छोकेन तत्र ते किस्वदामि प्रतयुत्तरम्पूर्णस्य मम गत्या- 
दीनामभावात्‌ ननु गच्छसि वदसि स्वमिति त्वयि क्रिया दृश्यते एवेति चेत्सा देहादि- 
दइष्टिदेहिनामज्ञा निनाम्भवेदज्ञानिदृष्ट्या तदस्तीत्यर्थः ॥ ४४॥ परमार्थतस्तु पूर्णे 
आत्मनि गतागतम्बदतान्देहादिवर्जिते जात्यादिकम्वदतां हानिरेव तत्तद्वमंवत्त्वे- 
नाऽऽत्मनि ज्ञाते जम्मादिभाप्त्या सर्वनाश एव भवेत्‌ अहमेव सवस्य प्रयोक्ता प्रेरको 
न मम प्रेरकोऽन्योऽस्तीत्यर्थः। यथा रविमर गतृष्णाया अधिवास उत्पादयिता 
तद्वत ॥ ४५॥। नन्वेतारशं बहुजन्मसाध्यं ज्ञानङ्कृथङ्कस्य वा भविष्यतीति 
शाङ्कां सभ्यमनसि जातां निराकरतुंमेकेनेव जन्मना ज्ञानम्भवतीत्यथे जनकप्रश्न- 


३०२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ त्रयोविशों 


जडभरतडवाच 

एवभेव पुरा देवः प्रष्टो देवे: पिनाकधृक्‌ । 
कैलासशिखरे रम्ये साम्बः स्कत्दादिमिवृ तः || ४७ ॥ 
एकेन जन्मना मोक्षो भवत्येव न चाऽन्यथा । 
सर्बेपाम्प्राणिनामत्र तथा वद सनातन !॥ ४८॥ 


श्रीसहादेवउवाच 
इदमेव पुरा प्रष्टो विष्णुज्ञानचनः परः । एकेन जन्मना ज्ञानं कथं सिद्धम्भवेन्नुणाम्‌ ॥ 
श्रीविष्णुरुवाच 


जन्मानि क्रमशो यस्य निष्पापसबृषाणि च। 

तस्य त्वयि भवेद्धक्तिस्ततो भेदो मया सह।। ५०॥ 
अभेद्दष्टि: सर्वत्र ज्ञानदाउज्ञाननाशिनी । वेराग्यादिमहामुख्येः साधनैः सम्प्रवत्तते 
तदा बहुतिथे काले कस्यचित्तत्प्रजायते | अतो ज्ञानगृहम्मेऽस्ति काशी विबुधदुर्लभा 
एकेन जन्मना तत्र मरणावसरे मलम्‌ । ज्ञानमुत्पद्यते जन्तो श्रुतिभियेन्निरूपितम)। 
ब्रह्मभूमेः स्वभावोऽयम्महाज्ञानप्रदो नुणाम्‌। अन्यथा साधनवरेः कदा चित्सम्भविष्यति 

अपराधविह्दीनानां काशिका सम्प्रयच्छति । 

शीघ्रमेब महादेव | यातनान्तेऽपराधिनाम्‌। ४४ ॥ 

श्रीमहादेवडवाच 
श्रोतुमिच्छामि देवेश | ्यपरा धाऽजगदूरुरो ! । 
केऽपराधाः कृतेः किम्त्रा अकृते; किश्च जायते ॥ ५६॥ 


मुत्थापयति बहुभिरिति। “बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्माम्प्रपद्यते” इति भगवडच- 
नादू बहुभि्जेन्मभिस्तवेयं बिमढा मतिर्जाताऽस्माकन्तु पामराणामेकेन जन्मनाऽ- 
स्या मतेः प्राप्तिः कर्थ स्यादिति तत्साधनम्वदेत्यर्थः ॥ ४६ ॥ देवेः प्रष्टो महादेवो 
देवान्प्रत्युक्तवान्‌ य एव प्रश्‍नो भवद्भिः कृतः स एव प्रश्नो मया विष्णुम्प्रति कृत 


ऽध्यायः ] विश्क्षत्रियविद्शूद्राणामपराधवर्णनम्‌ \ ३०३ 


श्री विष्णुदवाच 

ब्राह्मणक्ष्त्नियविशां शूद्राणात्च सदाशिव | । 

अपराधाः प्रथकप्रोक्ताः सर्वेषा त्च विशेषतः ॥ ५७॥ 
प्रतिग्रहो ब्राह्मणानामनाचारस्तथाऽपरः । तथा स्वधर्माचरणं शूद्रान्नं शूद्रसेवनम्‌ ॥ 

क्षत्रियाणाम्प्रजाद्रोहो रणाद्भीतिने पापभीः । 

यथेष्टं व्यचसायादिसानक्रूटम्ट्रपा विशाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अपराधा भवन्त्येव शूद्राणां श्वणु शङ्कर ! । द्विजासेवा वेदवादः प्रतिग्रहरुचिस्तथा ॥ 

मद्यमांसादिव्यसनं मायया छोकवच्चनम्‌ । 

पूज्यबुद्धिरसेवा च वर्णानां वेषधारणम्‌ ॥ ६१ ॥ 

ब्राह्मणाद्े: का शिकायासेतद्वज्यम्प्रथक्‌ थक्‌ । 

विरुद्धाचरणझ्लाश्यां न कार्य स्वस्थ वा परम्‌ ॥ ६२॥ 

विरुद्धाचणेनाउस्सान्‌ काश्यादीन्‌ दुद्यते वशी । 

या दृष्टा पापसङ्घोघान्‌ स्मृता जन्मशतस्य च ॥ ६३॥ 

सरष्टा शतसहस्रस्य नाशयत्येब काशिका । 

काशिकाऽतीच जननी काशिका सबपापहृत्‌॥ ६४ ॥ 

सवेदा सुखदा काशी ताङ्काशीङ्को विरोधयेत्‌ । 

पिढ्माट्टुहान्तृणामपि जन्मशातेरपि ॥ ६४ ॥ 

निष्क्रतिःस्यान्न काश्यां हि स्थित्वा काशीटुहाङकचित्‌ \ 

मात्रा सह समानत्वं काश्याऽपि हीति छुत्रचित्‌॥ ६६ ॥ 

गर्भवासप्रदा माता काशी गर्भविनाशिनी । 

काशिका हुझते ज्ञै: कि सच्छास्नगुरुतर्परेः || ६७ ॥ 


इत्याह इद्भेवेति ॥ ४६॥ स वृषाणि धर्मेणसहितानि । ५०-५१ कस्यचि- 
दुत्तमाधिकारिणः विष्णुमुखेन काशीसहिमानम्वक्तुसुपक्रमते अतो ज्ञानग्रहमिति 


३०४ १ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ त्रयोविशो 


मलमून्रा दिनरकदेहस्थेश्राऽविताः सुता: | तिरस्क्रियन्ते मात्रा न तथा पापकृतो5घमाः 
वासनाऽपि हि धर्मस्य सुखदा भयदा मता । किम्पुनधेमेकर्तारः काश्यां सुखमवाप्लुयुः 
धर्मा मदात्मको देव स्तस्माद्धम न सन्त्यजेत्‌ । 
मत्स्सृत्या सरववृषयुक्‌ विस्मृत्या पापयुग्भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
यदा यदा विस्मरणङ्करोति तदा तदा दूरतरम्प्रयामि । 
यदा यदा मां स्मरते महात्मा तदेव मध्यम्प्रविशामि बन्धुः।।७१ 
यदा जनो यस्य समागमेन स्मरन्यथा याति विकारमन्तः । 
तदा तदाऽऽकारतया प्रवत्तते सर्वत्र लोकेष्वथ चे दिकेषु ।!७२।। 
पुण्येस्तु सम्पूर्णतरेमहात्मा मोहःन्धकारप्रशमेन माम्भजेत्‌ । 
मनो मह्दानन्दमयं महातनुं मायापहम्मोक्ष द मर्थसा धनम्‌ । 
मक्षिकेण दुरात्मा यो भ्रमरेण समो महान्‌। 
कस्तूरिकाम्विहायाऽऽु पूये रमति मक्षिका ॥ ७४॥ 
तथा दुरात्मा मां हित्वा विषयेषु विषज्जते ॥ ७५॥ 
अहम्प्रसन्नः प्रददामि काशां मन्ये पदार्थाः खलु गर्भवासम्‌ । 
तस्मान्मुमुक्षुः सुविचाय यत्नादू भजेत मां काशिकार्थी पराय ॥ ७६ ॥ 


॥ ५२--५४॥ शीक्रमेवेत्यस्य पूर्वेणाऽन्वयः ॥ ५५-५७॥ अस्वधर्माचरणमिति- 
च्छेद्‌ः ॥५८। न पापभीरपराधः सूषा मानकूट तुळाकूटम्विशामपराधः॥। ५६-६७॥ 
मात्रा यथा न तिरस्क्रियन्ते तथाऽधमाः काश्या न तिरस्क्रियन्ते ॥ ६८--७० ॥ 
धर्म इति । “धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा” इति श्रुतिः मध्यं हृदयस्य मध्यम्बन्धुः 
सखा “द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो” इति श्रुत्युक्तः ॥ ७१-७२ दुरात्मा पुरुषो 
कस्तूरिकायाम्‌ ।।७४।। मक्षिकया तुल्यो भवति महान्पूरुषस्तु श्रमरेण तुल्यो भवति 
कया रीत्येति चेत्तत्राह कस्तूरिकामिति । पूये विष्ठादिषु ्रमरस्तु ॥ ७५ ॥ काश्या: 
पराशक्तेः प्राप्तिः तस्या उपासना च भवति काशीभगवतीप्रसादाच्च मोक्षो 


ऽध्यायः काशीमाहात्म्ये शिव विष्णुसम्वा दवर्णनम्‌ ३०४ 


वेदान्तसारो बहुधा स्मारितो हितक्रन्मया । 
भोगा भुक्ता वहुविधा ऐश्वरयश्च प्रका शितम्‌ ।। ७७॥ 
नीतोऽभिमानो वृद्धिश्च धनं धान्यं सुसेवितम्‌। 
सुखबुध्या कृतं यत्र ह्येतद्दुष्क्रतकारणम्‌।। ७८॥ 
महानरकजालेषु भोगवुद्धिः सुखाय किम्‌। 
सवैस्विचार्य हे लोकाः | सत्यो भोगो हि भुञ्यताम्‌।। ७६ ॥ 
यो न नश्यति नो ठुःखमिह सम्पादने कचित्‌ । 
न दोषो हि भवेत्केश्रिन्नेष्या च क्रयविक्रयौ ।। ८०॥ 
नाऽऽधिक्यं न धनाकाङक्षा न पापङ्काळ एव च | 
श्शणुध्वं यदि वः पुण्यं यदि वः पापसङक्षयः ॥ ८१॥ 
सर्वभोगेकनिळयां परमानन्ददायिनीम्‌ । भजध्वङ्काशिकाङ्कान्तां ममानुग्रहशेवधिम्‌ 
त्रयी मयीं तन्मयास्तु ममानु्रहृभोगिनः । 
सोगोऽयन्डुङूभो नृणां भोगविक्षिप्तचेतसाम्‌ ॥ ८३॥ 
उपदिश्य ब्रह्मक्रूषींस्तद्द्वारा लोककोटयः। उपदिष्टा महादेव! कृपया गर्भेवासिनः॥ 
श्रीमहादेवडवाच 
रवम्भक्तवर्गाधिहरः परात्मा भवाप्रियो भावकृतांस्तु दूरः । 
अभावनाभाग्यवताम्परा स्यादू भाग्यम्विना किन्तव भावना स्यात्‌।॥८ 


भवती तिभाव: । पराय मोक्षार्थम्‌ ॥७६॥ मया भोगा भुक्ता इत्यादिको यो लोका- 
नुभवस्तत्‌ दुष्कृतकारणमेवेत्यथेः ।॥ ७७--७६ ॥ सम्पादने दुःखं न अकरोत्‌ न 
पापं न का काळबाधा यत्र स सत्यो भोगो भुञ्यतामित्यन्वयः ॥ ८०--८१॥ 
भजध्वभिति ळोकान्प्रति विष्णुक्तिः ॥ ८२ ॥ भोगोऽयम्ममालुम्रह भोगोऽय मित्यर्थः 
॥ ८४॥ भक्तवर्गस्याऽधिव्माधिः अभावकृतामभावो अक्तिस्तदभावक्कतामअक्ति- 


भाज्ञामित्यर्थः। अभाम्यवतामितिच्छेद्‌ः तव भावना स्यादित्यन्वयः ॥ ८५ ॥ 
२० 
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त्वदाज्ञया याति जनो जनत्बं त्वदाज्ञया सम्ब्रृणृते परन्तत्‌। 
स्वदाज्ञयाहङ्क्रतिहा भवत्यळं त्वदाज्ञया नाशितया स्वयं नशेतत।८६। 
यावन्न जानाति तव स्वरूपं नास्वाद्य तावदूभ्रसतीह चिष्णो | । 
तव स्वरूपास्ृतपानतुष्टो विषाभिना दह्यति कि जगत्सु ॥ ८७॥ 
न शास्त्रवादे न गुरूपदेशतो न लोकदष्ट्या न च सम्प्रचारे: । 
तृप्ति न भु्तिम्परिद्ृस्य चाऽश्नुते जनः कदाचि ्टिविधान्नवादैः ॥ ८८ ॥ 
त्वत्सेवनादेव तथा नरः परम्पदम्प्रपश्यत्यवशः सुदुर्लमम । 
न वेदवादैरनच शाख्जविस्तरेवंचो भिराप्येत सुधासमन्धनेः ॥ ८६ ॥ 

श्री विष्णुरुवाच 
न मस्प्रियाः केऽपि न चाऽप्रिया चा समस्य शुद्धस्य सनातनस्य । 
तथापि दीनम्प्रभजामि मानवं येनाऽऽत्मसात्सर्वमिदञ्जगत्क्रतम्‌ ॥ ६० ॥ 
न बाह्यसंस्कारबिकारमानसेः प्राप्यः परात्माऽहमथाऽऽदृतः कचित्‌ । 
हृदि प्ररुढासिवनः सपूय विण्मूत्रकेशा स्थिमयेः सकामेः ॥ ६१॥ 


अजनस्वमितिछेदः अजनत्त्वमम्ृतस्वं सम्त्रृणुते प्राप्नोति अहङक्रतिहाऽहङ्कार- 
च्छेदकः नशेत्‌ नश्येत्‌ ।।८६।। यावन्न जानातीति। ना पुरुषो यावत्तवस्वरूपमास्वाद्य 
न जानातीत्यन्वयः अनुभव पर्यन्त न जानातीति तात्पर्यम्‌ । विषाम्निना संसाररूप- 
विषाम्निना स्वरूपमास्वाद्येति वा पाठः ॥ ८७॥ शास्नवादादिभिस्तथा विविधा- 
्वादेविविधान्नकथनेस्तन्मात्रेण अुक्तिस्विना भोजनं विना जनो यथा तृप्ति 
नाश्नुते न प्राप्नोति तथा नरः शास्त्रवादा दिभि: परम्पदं नाप्नोति किन्तु स्वत्सेव- 
नादेवेस्यर्थः ॥ ८८॥ सुधासमन्धनेः धनेर्यंथा सुधा त्त प्राप्यते तद्वत्‌॥ ८६॥ 
येनात्मेति । येन दीनेनात्मसादात्माधीनं जगत्कृतमात्मरूपेण दृष्टमित्यर्थः ॥ ६०॥ 
न बाह्येति। वाह्या ये विपयास्तेषां संस्कारा एव विकारास्तय्युक्तं मानसं येषान्ते- 
` रनादृत इत्यन्वयः अतन्द्रित इति पाठे तन्द्रा अविवेकरूपा निद्रा तया आच्छा- 


ऽश्यायः ] काश्याम्पापबिवर्जनम्वरोधर्मइतिवर्णनम ३०७ 
कामप्रधानाः पुरुपार्थहारका वसन्ति यत्रत्य चने कुतस्करा: । 
तेलुण्टितम्वेति न राजमन्दिरं दीनो वहिर्धावति मध्यशून्यः || ६२॥ 
समाऽपि सामरथ्यमनेन नाशितमन्तर्गतस्यापि बहिः कृतं यत्‌ । 
गृहस्थितम्पद्मनिधिम्विनाश्य वहिवेदिर्याति वराटिकार्थम्‌॥ ६३ ॥ 

येरहँ सुक्रतेटष्टः स्पष्ट: सम्पूजितः श्रृतः । स्मृतस्त एव मां नित्यं न त्यजन्ति कदाचन 

पीत्वा पीयूषममळं नाऽऽसवम्पातुमिच्छति । 

मयि किन्न महादेव | किम्वा न क्रियते मया ॥ ६५ ॥ 
अतो मयि रतिङ्कुर्यात्सवदे | पापहारिणि ! । 

यदि माम्प्राप्तुमिच्छन्ति प्राप्नुवन्त्येव नाऽन्यथा ॥ ६६॥ 
कलो कळुपचित्तानां व्ृथाऽऽयुःप्रश्वतीनि च । 

भवन्ति वर्णाश्रमिणां न तु मच्छरणार्थिनाम्‌। ६७॥ 

कलावपि प्रसन्नोऽहं प्रयच्छा मि महेश्वर !। काशी ये न प्रमुच्यन्ते संसारा दूदुःखसागरात्‌ 

इयमेव पराभक्तिरिदमेव परन्तपः । इदमेव परं ज्ञानं काश्याम्पापविवर्जेनम्‌ ॥६६॥ 

दितस्तन्द्रितः न तन्द्रित अनाच्छादितस्तथा न कृतः किन्तु तेरहमाच्छादित 

एवेत्यर्थः ॥ ६१॥ कामप्रधाना इति। यस्मिन्सन्निहिते वने विद्यमाने: कुतस्करे 
राजगृहं ठुष्ठितं तान्नवेति अथच तांश्चोरान्मृगयितुं दीनो मध्यशून्यो विवेकयुक्त 
हृदयशून्यो बहिर्धावति तद्वत्‌ खान्तविद्यमानैः कामादितस्करेरानन्दरुप आत्मा 
नाशितस्तान्न ज्ञात्वा केन मम दुःखन्द्त्तमिति बहिरमगयति अहो कष्टमितिभावः 
एतादृशेनानेन ममाप्यन्तःस्थितस्य साम्यं रृष्य्यादिकत त्वळक्षणं विश्वामित्रा दिषु 
ज्ञानिपुरुषेषु दृष्टन्नाशितं यद्यस्मान्माम्बहिरेव ज्ञात्वा पूजादिकङक्ृतमनेन तव 
स एतादृशः पुरुषो गृहे स्थितं पद्मनिधिस्बरिनाश्य वराटिकार्थम्बददिर्गच्छति तद्ञ्ज्ञेयः 
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कलौ काशी सावधानेः संसेव्या ना5जितेन्द्रियैः । 
अजितेन्द्रिया महापापाः किन्न कुर्वन्ति पातकम्‌॥ १०० ॥ 

. कलौ कुलन्नेव यथा क्रमेण मात्रादिदोषेण सुनिश्चितं स्यात्‌ । 
तपो जपः प्राणंनिरोधनादि दानं तथा तीर्थनिवासयज्ञाः ॥ १०१॥ 
सर्वे सरागः परिकलपमाना भवन्ति रागादिसमृद्वयेऽलम्‌ । 
अतः कलौ दानमेकङ्कृथच्चित्‌ काशीं सुतीर्थेषु समाश्रयेत ॥ १०२॥। 
नमन्गूणन्वाऽपि वसन्स्मरन्वा मुच्येत लोकः खलु काशिकायाम्‌ । 
नो चेत्स्वधर्माश्रमकमंवतेनं दुर्गकुलो काळमले जितेन्द्रियेः ।। १०३॥ 
तस्माद्वर्णेराश्रमेः सा धुवृत्ते: काशी सेव्या सावधानैः सुमेधैः । 
ळाभस्थानं रक्षणी यम्प्रयल्लात्सेव्यो धमो दानमुखः सदाऽत्र ॥ १०४॥ 


॥ ६३--६४॥ मयि किन्नास्ति अपितु सर्वम्वर्तत एव तथा मया कि न क्रियते 
अपि तु सबेङक्रियते एव ।। ६४--१००॥ सुनिश्चितं स्यादिति । एतयोरेवाऽयम्पुत्र 
इति । नियमाभावात्कुले सन्देह एव भवतीत्यर्थः । तथा न तपो न जप इति। 
नम्मपदं सर्वत्र योज्यम्‌ ।। १०१॥ सर्वधर्मेभ्यः श्रेष्ठं तीर्थेषु दानमेच भवति नान्यत्‌. 
तथा द्वितीयन्तीर्थेषु मध्ये काश्या भगवत्याः पराशक्तेराराधनमेव भ्रेष्ठन्नान्य- 
दित्यर्थः ॥ १०२॥ नमनरग्रणन्वा5पीति । नोचेत्क्मवतेनं कमेमार्गाचरणं दुर्गमतिक- 
ठिनमित्यर्थः॥ १०३॥ छाभस्थानम्मोक्षरूपघनळाभस्थानम्‌। १०४ ।। ते जीवन्त 
एवाधिकम्त्र भवन्ति जीवन्सुक्ता भवन्तीत्यर्थः पापिनान्तु जीवन्मुक्तसुखडुःतस्ते तु 
ओगाद्यातनाभोगाद्नुपश्चादेव शेवम्पदं यान्ति इत्थमेतावस्पर्यन्तं यममुखेन 
काशीसहिमा प्रका शितस्तऱ््रंसङ्गेनाऽवधूतसम्ताद्स्तस्प्रसङ्गोन शिवविष्णुसम्वादः 
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ये काश्यां निवसन्ति पुण्यपरमा:सच्छास्त्रनिष्ठाः सताम्‌। 
सङ्गात्राप्तसमस्तसोख्यनिलया जीवन्त एवाधिकम्‌। 

ये तु व्याकुळचित्तदेहव चसोऽसस्सङ्गयुक्ताः परम्‌ 

तेषा ङकुत्रसुखम्मृताः शिवपदं यान्त्येव भोगादनु ॥ १०५॥ 


इति श्रीत्नह्मवेवत्ते तृतीयखण्डे काशी रहस्ये काशीमाहात्म्यवर्णनं नाम 
त्रयोचिशोऽध्यायः। २३॥ 


प्रदशितो यमसम्वादसमास्िस्तु अध्यायसमाप्त्येव सूतेन कृतेतिवोदूध्यम्‌ ॥ १०४॥ 


इति श्रीमत्परमहंसप रिघ्राजका चायश्री शिवानन्द सरस्वतीपूज्यपा दशिष्येण 
नीलकण्ठसरश्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
त्रयोविंशोऽध्यायः॥ २३ ॥ 


हि i अअसवसस्यस् 


अथ चलुविशो ऽध्यायः 


विष्णुमुखेन काशीमाहात्म्यवर्णनम्‌ 


ऋषयञङचुः 
काशीकथाम्पुनः शम्भुः काम्पप्रच्छ स माधवम्‌ । 
न तृप्तिमधिगच्छामो मह्दारसनिषेबणात्‌।। १॥ 
सूतउवाच 
श्र्ण्वन्तु सुनयः सर्व कथां सर्वागमाश्रिताम्‌ । 
ममाऽपि परमानन्दृदायिनीं दुःखनाशिनीम्‌ ॥ २॥ 
पुनः शिवेन स हरिः पृष्टः काशी रहस्यके। कथयामास संहृष्टः पुनः काशीकथाद(द)तः 
श्रीविष्णुरुवाच 
यः काशिकाम्प्राप्य जनो न मुञ्चति श्रीमान्ममाऽऽज्ञापरिपाळकः सः । 
मुश्वत्यथो मूर्खतरो वराकः स पापराशिः खळु पामराणाम्‌ ॥ ४॥ 
अहम्विचार्याऽखिळशास्तरजाळं सुखस्य मोक्षस्य निधानमेकम्‌। 
प्रसन्नरूपः खलु वे दिशामि काश्यां स्थितिर्मरणम्पापशून्यम्‌ ॥ ५।। 
बिभेति यस्तिष्ययुगादतीब यो मध्यमाश्रिस्य जनः प्रवत्तंते । 
बहिः समीचीनतरम्विधाय धनेषु दारेषु जितेन्द्रियार्थः ।। ६॥ 


पुनः विष्णुमुखेन काशीमहिमानम्वक्तुमध्याय आरभ्यते काशीकथामिति 
॥ १॥ काशीरहस्यके त द्विपये इत्यर्थः || २--३॥ काश्यां स्थितिःपापशून्यम्पाप- 
मकृत्वा मरणव्चेति इयसुपदिशामीत्यन्वयः।।५।। बिभेतीति । तिष्ययुगस्य कलियुगस्य 
भीत्या यः कारिकाया मध्यमाचिश्य प्रवत्तेते वासङ्करोति बहिःकर्म समीचीनतर' 
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स काशिकायान्निवसत्यजस््र' घर्मावलम्बः क्षतवित्नपूगः । 

गुरु स्तुवन्यः परिपूजयन्यः सेवेत एवाऽत्र परत्र पूज्य: ॥ ७॥ 
यदुक्तवाचो विभवेः कृतार्था भवन्ति लोकाः परिपूर्णकामा: । 

न ये गुरू खात्मरह: प्रकाशं भजन्ति भावेः सकलेमंनुण्या: ॥ ८ ॥ 

न तच्छ्रतङ्कायकरम्भवेत्यळं मुमूर्पवे दत्तमिवोपधम्परम्‌। 

सर्वात्मना येऽत्र अजन्ति सद्शुरु' न तेषु शास्त्रस्विफलङ्कदाचित्‌ ॥ ६॥ 
काश्यामेवं ये मनुष्या बसन्ति ते वे का 1प्नुबते सुखं स्वम्‌ । 
स्नानं दानस्विप्णुगुवचनः्च नित्यम्भत्तत्या छुवताङ्कुत्रवस्धः ॥ १०॥ 
धर्मान्तरं शक्तयनुसारतो ये कुबेन्त्यवश्यं श्रवणं सुसेवते । 

ते काशिकायामपराधहीना भवन्ति नित्यं श्रवणप्रधानाः ॥ ११॥ 
गजस्य सत्तस्य यथाऽङ्कुशो भवेत्तथा नृणां श्रवणम्मार्गदायि । 
श्रुत्वाडपि ये पापरता वराका ह्यसाध्यपिण्डे नहि कृत्यमोपधे: ॥ १२॥ 
श्रुतेस्तपो भित्र तदानजाप्येः समस्तदेहा दिजयेर्पायेः। 
साध्यम्मनःस्थेय॑महीनसत्वेनों चेच्छ्रमः स्याच्छमतोषद्दीनेः ॥ १३ ॥ 
प्रियं यथा यस्य मनः स्मरेत तथा प्रवृत्तिः खलु तस्य पुंसः । 


हरौ हरे वा कनके रतो वा प्रीतिः प्रिये स्यान्न नियामिका श्रुति: ॥१४॥ 


वेद्शाख्नाविरुद्धम्विधाय धनादिषु यो जितेन्द्रियार्था विरक्त इत्यर्थः । स इत्युत्तरेणा- 
न्बयः॥६॥ सेवेत शुरु यश्च धर्माचरणेनाऽत्र परत्र च लोके पूज्यः स काशिकाया- 
न्निसतीत्यन्वयः एंतादृशस्याऽत्रबासोऽधिकार इत्यर्थः ॥ ७॥ गुरुमद्दिमानमाहः 


यढुक्तवाच इति | एतादृशाङ्कुरु ये न भजन्तीत्युत्तरेणान्वयः || ८ ॥ तच्छ्रतन्तस्मादू- ` 


: शुरोः श्रुतम्‌ ॥ ६ ॥- श्रवणं सच्छ्यान्नस्य ये वराकाः श्रुस्वाऽपि पापरतास्तेषां श्रवणेन 


किङक़्त्यन्न किमपीतंयर्थः । असाध्यो यथा पिण्डे देहे औषधे: कृत्यन्नहि नास्त्येव | 


तद्वत्‌ ॥ १२॥ श्रवणडःकृत्वा5पि न तथा स्थेयं किन्तु मनः स्थैयं सम्पादनीयमित्याह 


Leoni incon once 
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पुण्यस्य पापस्य निदानमेकं श्रृणुष्व देव ! प्रवदामि सत्यम्‌ । 
मनुष्यदेहम्परमं समाप्य स्वात्मन्‌ रतिर्वा विषये भवेद्वा ॥ १५॥ 
ताडनं धनगृहाद्नाशनं रोगभोगपरिवर्जनादि च। 
विन्नजातमिति नो भवत्यळं काशिकाविरह एव विन्नदः ॥ १६ ॥ 
देहादिविध्नं सोढ्वा तु यस्तिष्ठेत्प्रीतिभा( ङ )ग्‌ नरः । 
स निर्विन्न इति प्राहुः सविन्नः का शिकान्त्यजेत्‌ ॥ १७॥ 
विघ्नज्ञानं न येषां हि कथन्ते शास्तवित्तमाः।। १८ ॥ 
श्रीमहादेचडचाच 
विन्नज्ञानम्महाविष्णो | कथन्निविन्नता भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


श्रुतेरितिशमः शान्तिः सन्तोषः तृप्ति: ॥ १३॥ “न नियामिका श्रुति” इति श्रुतिः 
सद्सह्ठिषयद्शेनमात्रङ्करोति न कस्यचिद्विषयदुर्शने नियमनङ्करोति बलात्कारेण 
पुरुषस्तु स्ववासनाबशात्तत्र तत्र प्रवत्तेते इति । स्वकृतावेव वन्धमोक्षाविति स्वयमेव 
मनोनिरोधडःकृत्वा सत्कर्मणि मनः प्रवत्तेयेदितिभावः ॥ १४।। स्वात्मन्‌ स्वात्मनि 
रतिश्चेत्पुण्यस्य निदानम्विषयेषु रतिश्चेतपापस्यनिदान मित्यन्वयः॥। १५॥ ताडनं 
शरीरस्य तथा रोगः क्षयादिः भोगस्य परिवर्जेनमभावो शाक्तयादिना इत्यादिक- 
म्विन्नजातम्मोक्षन्नाशायितुं नालं न समर्थं तत्सत्त्वेऽपि मोक्षस्य जायमानत्वात्‌ 
किन्तु काशिकाया विरह एव वियोगा एब मोक्षे विन्दो भवतीत्यर्थः । ततः काशी- 
विरहो न कत्त॑व्यः किन्तु काश्यामेव स्थेयमितिभावः।। १६॥ देह्वादीति देहादि 
विष्नस्पूवोक्तं ताडनादिकं राजादिभिः कृतं सोढ्वा यः पुरुषः काश्यास्भ्रीतिभाव- 
सन्तुष्टस्तिष्ठेत्स पुरुषः काशिवासे निर्विन्नो जात इति प्राहुमंह्ान्त इत्यर्थः । यदि तथा 
न स्यात्‌ किन्तु पूर्वोक्तविघ्नेन स विन्नः स्यात्तर्हि काशिकामुश्चाटादिना त्यजेत्‌ 
ततः स विज्ञो न भवेदित्यर्थः ॥ १७॥ इत्थङ्काशीवासे जायमानं विप्ननिरोधडकृत्वाः 
काशी वासजन्ये फलेऽपि जायमानम्विघ्नं ज्ञात्वा तन्निरोधः कत्तव्य इत्याहू विघ्न- 


ऽध्यायः ] विष्णुमुखेन काशीवासे विघ्नज्ञानवर्णनम्‌ ३१३ 


विष्णुरुवाच 

मनः क्षोभो विघ्नपूगो विघ्नाः कामादयो मताः । 
विषयात्मनान्ते वहवो भवन्त्यसुखद्देतवः ॥ २० ॥ 
अग्रवृत्त्या ह्यनर्थेषु निविध्ना काशिकास्थितिः । 
इत्यान्तरेविध्नजालेबेहिविध्ना भवन्ति हि ॥ २१ ॥ 

बहिविंघ्ने: काशिवासो निष्फल:स्यात्सुदुमतेः | अयमेव परो धर्मा ह्ययमेवोद्यमः परः 
यत्काश्यास्विध्नरहिता भवेत्सुकृतिनां स्थिति: । 
अन्नेबोदाहरन्तीममितिहासम्पुरातनम्‌ ।। २३ ॥ 

तच्छणुष्व महादेव ! निविध्नप्रतिपादनम्‌ | काश्याकुश्चिद्द्विजवरः सनातन इतिश्रुतः 


वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः सर्वेविद्याविशारदः । पुत्रपोत्रप्रपोत्रादिकुटुम्बस हितः सुखी ॥२४॥ 


ज्ञानमिति । अतो विध्नज्ञानं सम्पाद्य विघ्नो हेय इत्यर्थः ॥ १८॥ तत्र सडक्षेपे- 
णोक्तं विघ्नज्ञानम्प्रच्छति श्रीमहादेवउवाच विध्नज्ञानमिति । विध्नज्ञानस्वरूपम्वद्‌ 
निर्विन्नता च कथम्भवति तद्‌पिवदेत्यर्थः ॥ १६॥ मनः क्षोभ इति। मनसः 
क्षो भश्चाऽ्चल्यं स एव वित्नानाम्पूराः समूहः करण्डकमित्यर्थः । तस्मिन्कामाद्यो 
विघ्रा वसन्ति मनश्चाश्चल्यमूलकत्वास्कामादीनां ते च कामाद्यो विषयेषु प्रवत्ते- 
नात्‌ विषयात्मनाम्विषयिणास्विषयसेवनोत्तरं असुखावहा दुःखदायकायातना- 
दिना भवन्ति ततश्च ताहृशापराधिनां काशीवासो विफलो भवतीत्यर्थः ॥ २० ॥ 
यस्मादेवं तस्माद्‌नर्थेषु न प्रवत्तेतेत्याह अग्रबृत्येति। उपसंहरति इत्यान्तरेरिति 
आन्तरे: कामा दिविध्नैबहिबिध्ना बहवोऽसंख्याता भवन्ति तेश्चापराधेः काशीवासो 
निष्फलो भवति तस्मादेवम्प्रवत्तितव्यं येन काश्यां विघ्नरहिता मोक्षफळनाशका- 
पराघरूपविष्नर हितास्थितिभवेदित्याह यत्काश्यामिति ॥ २१-२२ ॥। एतस्मिन्नर्थे 
कथामुत्थापयति अन्रेवेति ॥ २३॥ निविध्नप्रतिपादनमिति। यस्याङ्कथायां 
निर्विष्नत्वस्य प्रतिपाद्नम्भवतीकत्यर्थः ॥ २४-२४ ॥ 


FE SR 


३१४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ चतुविशो 


स सदा काशिसाहात्म्यश्रवणासक्तमानसः । 

निविध्नकामः सततं काश्याम्वाससुखोडन्वहम्‌ ॥ २६॥ 

श्णोति काश्या महिमानमद्भुत॑ वदत्यजस्न' स्मरतीह काशीम्‌ । 

करोत्यवश्यम्प्रतितीर्थमञ्नं प्रदक्षिणडक्षेत्रभुवः करोति ॥२७।। 
तस्य पुत्रा्जयः पौत्रा भवन्सर्वे दुरन्वयाः । कलहयूतपाखण्डभण्डवेतण्डिकप्रियाः 
पितरम्मातरं शुद्धं ताडयन्ति वहिमुंखाः । वेश्याव्यसनपापादिव्यसनेन समन्विताः 

ज्येष्ठ: सनातनसुतः सिनिः सोम्याक्कतिः खलः । 

ज्योतिःशास्त्रम्प्रकटयंस्त्रेणः स्त्रीमोहनो वशी ॥ ३०॥ 

एकदाऽन्तःपुरस्त्रीणां कररेखापरीक्षया । 

यव्धा काचिद्राजपल्नी सिनिना सुन्दरेण हि ।॥। ३१॥ 

स्वयमेव व्यभिचरन्‌ दृष्टो राज्ञा सुवाहुना । 

घृत: पाशेर्ट ढस्बद्ध्वा कस्त्वम्प्रृष्रश्व ताडितः ॥ ३२॥ 

नागरे: स सिनिदृष्टो बद्धः पाशेट ढेः पुनः । 

हन्यतास्बध्यतामेष पापात्मेति च ते बदन्‌॥ ३३ ॥ 

-इति लोकास्तु मिलितास्ताडयन्ति प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 

. कश्चिद्ृदति चौर्यण धनन्नीतं दुरात्मना ॥ ३४ ॥ 
कश्चिद्दद्ति राजेन्द्र | दूषिता मम कन्यका । 

- कश्रिद्दद्ति भार्यास्मे नीत्वा विक्रीय चाऽऽगतः ॥ ३४ ॥. 
कश्चि्दति दग्धम्मे गृहम्वित्तम्प्रटुण्ख्य च । 
इत्यादिदोषजालन्तु तस्योत्तवा नागरो जन: ॥ ३६ ॥ 

_ देशान्निःसारणन्तस्य प्रार्थयामास भूपतिम्‌ । 
: तस्या55हृतः पिता राज्ञा सनातन उदारधीः ॥ ३७॥ 


यब्धा यभ मैथुने भुक्तेत्यथः ॥ २७--३६ ॥ 


ऽध्यायः ] काशीमसाह्वात्म्यप्रसङ्ग सनातननत्रह्वणक्रथावर्णनम्‌ ३१५ 


उपाळभ्योक्तचान्‌ राजा पुत्रवानसि सत्तम | । 
ब्राह्मण ! त्वम्मया त्यक्तो गच्छ पुत्रेयंथा सुखम्‌ ॥ ३८॥ 
मम राज्ये त्वया विप्र | न स्थेयम्पुत्रकामुक | ॥ ३६ ॥ 


त्राह्मणडवाच 
राजन्पुत्रांसतजास्यद्य काशीवासार्थमातुरः । मम चेद्पराधः स्यात्तदा वद्‌ महामतेः! 
राजोवाच 


अपराध्यसि विप्रेन्द्र | यस्त्वम्पुत्रपरायणः । पुत्रा दिसङग्रहात्पुंसामपराधाः पदे पदे ॥ 
शुभाशुभम्पुत्रकृतं गृह्यते चेन्न मानवेः । नापरा धस्तदा कोऽपि स्नेहहीनस्य खेदिनः॥ 
स्नेह्वाद्वन्धनमायाति स्नेह्ाद्गर्भम्विशात्यळम्‌ । 
स एव वन्धकः स्नेहो वन्धः काश्या विमोचनः ॥ ४३॥ 
सदानन्द्सये क्षेत्रे भोगमोक्षा दि सिद्धये । 
स्नेहः क क च पुत्रादौ कृतो वन्धनको टिद्‌ः ।। ४४॥ 
ब्राह्मणडवाच 
त्यक्ता मया पुत्रपौत्राः काश्याम्वासाभिळाषिणा । 
तान्यथेष्टम्महाराज शिक्षयस्व यथार्थतः ॥ ४५ ॥ 
राजोवाच 
गच्छ विप्र यथान्यायं काश्यान्तिष्ठ यथासुखम्‌ । 
पुत्रा दिस्ने हिनाम्विप्र | काश्याम्वासो न शार्मणे ॥ ४६ ॥ 
श्री विष्णुरुवाच 
एवसुक्तः स विप्राग्नयो राज्ञा शिव | सुवाहुना । 
पुत्रापराधेऽपि स च नाऽपराध्यति कहिचित्‌।। ४७॥ 
कदाचित्तस्य सुदती सार्या कलहकारिणी । 
शपत्यचिरतं लोकान्‌ स्रियो बालानपि स्वतः।। ४८॥ 
राजानं राजपुत्रांश्च राजपल्नीश्च दुमुंखी । 
लोकैः सर्वे मिलित्वा सा राज्ञोऽम्रे विनिवेदिता ॥ ४६ ॥ 


- ३१६ 
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राजन्त्रृथा शपत्येषा त्वामस्मांश्च निरन्तरम्‌ । 
निनिमित्तं डाकिनीयं पछःयतां शास्यतामपि ॥ ५०॥ 
राजोवाच 

आनयन्तु द्विजं शुद्ध सनातनम्रषि कविम्‌। 

काश्यां सुखङ्कुतस्तस्य यस्येपा ककशा गृहे ।। ५१॥ 
श्रीविष्णुरुवाच 

आनीतः किङ्करेविप्रो राज्ञोऽग्रे विनिवेदितः । 

पृष्टश्च राज्ञा काश्यर्थी प्राह राजानमातुरः॥ ५२॥ 
सनातनडवाच 

पुत्राः प्रथमतस्त्यक्ता भार्यामपि विचारतः । 

त्यजामि नापराध्यस्मि शास्यतां यदि रोचते ॥ ५३॥ 


येन केन अवेद्विघः काशीवासस्य भूभुज !। तत्त्यजामि न चिरं न काशीङ्करुणामयीम्‌ 


राजोवाच 
सनातन सुने गच्छ काश्यान्तिष्ठ यथासुखम्‌ । 


अपराधिनस््वया त्यक्ता न काशी सवंदुःखहृत्‌ ॥ ५५ ॥ 
श्रीविष्णुरुवाच 
एवम्विप्रः काशिकार्थी सवेन्त्यजति विन्नद्म्‌ । 


.धिक्कृत्य विषयांस्त्यक्तवा काशीं श्रयति सवदा ॥ ४६ ॥ 


काशीप्रदेशान्पश्यन्स तीर्थानि खाति नित्यशः । 
काशीलिङ्गान्यचंयति काशीनामामृतञ्जुषन्‌ ॥ ५७ ॥ 
एवम्वसन्काशिकायां श्राठुभिः पुत्रबन्धुभिः । 

बद्धः सनातनमुनिर्धनाथ धनलोडुपेः ॥ ५८॥ 
धनन्देहि धनन्देहि धनन्देहीतिवादिभिः। 

बदूध्वा राजगृहन्निन्युर्बान्धवा वै धनभ्रियाः।। ५६ ॥ 


ऽध्यायः ] पुत्रापराधे समाहूतस्य त्राह्मणस्य राज्ञा सम्बादवर्णनम्‌ ३१७ 


राज्ञा पृष्टाः किमर्थस्वे बद्धः पाशेयंथा पशुः । 
मुच्यताम्मुच्यतामेप काश्यर्थी नाउपराध्यति ॥ ६० ॥ 
ते उचुः अयमस्ति धनी राजन्वयन्थनविवजिता: । 
कथञ्जीवेम सवस्वस्चिभज्य न ददाति हि ॥ ६१॥ 
पिदृपैतामहस्वित्तै सर्वेपाम्भागमर्हति। शठो धनमतिः क्रूरः कदयो निर्देयोञधमः॥ई२ 
छिश्याम हे महाराज | विभज्य प्रददातु नः। धनन्धान्यः्च यत्किड्वित्पितृपेतामहम्वसु 
राजोवाच 
सनातनझुने! वित्तं वर्त्तते तब सन्निधो । ददस्व पुत्रश्रातृभ्यो यथाशास्त्रं विभज्य हि 
नोचेद्रहिर्यास्यसि त्वं काश्यामत््रेरितोऽघक्रत्‌। ६५॥ 
सनातनउवाच 
राजन्दास्यामि सवस्व न गृह्मामि च किच्चन | 
रक्षस्व काशिकायां न त्यजामि सकळम्वसु ॥ ६६ ॥ 
इति तान्गृहमानीय दत्त्वा सबस्वमप्युत । 
जगौ गाथां शान्तमनाः काश्यां वित्तदुःखितः ॥ ६७॥ 
सनातनडउवाच 
अहो मया ब्रह्मसुखं समग्रं प्राप्तङ्कत्रा दि विवर्जनेन । 
गुरुम दीयः सुमहायशास्त्वयं राजा सुबाहुविषयान्न्यवारयत्‌॥ ६८॥ 
अहो मया देहकृतेति भीषणं कृतम्महापापकृतस्विकर्म । 
कलत्रपुत्राप्षधनादि सेवनं न सेवनम्विश्वगुरोः कृतं हरेः॥ ६६॥ 
काश्यान्धाष्ट्य' नेव कुर्यात्कथस्चिद्विद्या वित्तध्यानयोगा दिदानेः । 
सिद्ध्ये साध्यो मोक्षधर्मा दिरर्थः क्वेयङ्काशी त द्विदाम्बाह्यनेत्री ।।७०॥। 


देहकृते देद्दार्थम्महापापेमेहादुष्टैः कृतं विकर्मदुष्टाचरणङ्कलत्रा दिसेवनम्मया कृत- 
मित्यन्वयः॥६६॥ धाष्ट्य मभिमानं सिद्ध्यै सोक्षार्थम्मोक्षधमो मोक्षसाधनं आदिना 
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दीनः काश्यां यो वसेद्विश्वनाथँ दीनानाथैः प्राप्यमाराधयेच्च । 

वाग्भिः कांयेमानसेः संस््रताद्येः सोऽत्राऽऽनन्दे वासमाप्नोति मोक्षम्‌ ॥७१ 
अत्राभिमानो वहुढुःखकारी हृ पादयो हानिकरा वृपस्य । 

कामादयो हनिकराः सुखस्य हर्षादयो व्याकुलयन्ति चित्तम्‌ ७२॥ 
काशीकथामूळभिदं हि सवं कथा सतां संसदि जायतेऽत्र । 

सन्तः सुसेव्याः सततम्भ्रय्नाद्येषाम्वचोभिः सुखडुःखहानिः ॥ ७३॥ 
काश्यां खितानामपराधपूगा भवन्स्यवश्यं गुरुवजितानाम्‌ । 

गुरोगुरुः सन्दिशते स्थितिम्परां निवारयेद्यश्च महाघसङ्कटात्त ॥ ७४ ॥ 
तीर्थेषु देवेषु कृतोऽपराधो मोह्यादवश्यम्मनुजेमहान्धैः । 
गुरुगरीयान्प्रमजत्यवश्यं शास्रोपदेशात्सुमहानुभावः ॥ ७४ ॥ 

गुरु शिवं शाश्रतशाश्नविग्नह योऽवज्ञया पश्यति दग्धदृष्टिः । 

नश्यन्ति सर्वाः शुभद्ृट्रयस्तु तस्याऽघमस्याऽऽधियुतस्य नित्यम्‌ । ७६ ॥ 
गुरुम्विना तिष्ठति यो वराकस्तस्याऽभिमानो द्वृढतामुपेति । 

निरङ्कशाः पापरता गुस्दुहा भवन्त्यवश्यं श्रवणा दिविच्युताः ॥ ७७॥ 


कमोपासना परिग्रहः क्वेयङ्काशी अतिदूरेत्यर्थः। तद्विदान्धाष्ट्य विदाम्बाह्यो 
देशे नेत्री ॥ ७०॥ संस्मताद्यैः स्मरणसेवननामोच्चारणेः आनन्दे आनन्द्कानने 
मोक्षञ्चाऽऽप्नोतीत्यर्थः।। ७१॥ नहुदुःखकारी अभिमाननाशे सति वृषस्य धस्य 
हानिकराः अन्यस्यानिष्टचिन्तनात्‌ सुखस्य हानिकराः असन्तोषोत्पादनातू व्याकुछ- 
यन्ति सुखाद्यनुरागोत्पादनेन ॥ ७२॥ इदन्निषिद्वानाचरणङ्काशीकथाश्रवणमूल- 
मित्यर्थः ॥ ७३ ॥ गुरु: किङ्करोति तत्राऽऽह्‌ सन्दिशत इति ॥ ७४॥ मह्दान्धेरविवे- 
किभिः शाक्नोपदेशाद्धमंप्रायश्चिताद्यूपदेशात्‌ ॥ ७५॥ शाश्वतशास्त्रं धमेप्रतिपादक- 
शास्त्रं तद्विग्रहन्तर्स्वरूपन्द्र्धहृ्टिदेर्धविवेकज्ञानः आधियुतस्य दोषरूपा धियुतस्य 
॥ ७६॥ अल्पकोऽपि हीति। अन्नाच्छाद्नमात्रपर्याप्तः ते यद्यधिकधनरूपमर्थ- 


ऽध्यायः ] विष्णुमुखेन काशीवसतिप्राशस्त्यवर्णनम्‌ ३१६ 


पतन्ति घोरे नरकेऽतिदारुणे यथेट्रकामाभिरता विषादिना ॥ ७८ ॥ 
श्री विष्णुरुवाच 


इति गाथाङ्गीयमानां श्रुत्वा छोकाः सुविस्मिताः । | 
गुरुशास्त्रानुभविनीं श्रद्दधुः काशिवासिनः ॥ ७६ ॥ | 
अतोड्यमेव शास्त्रार्था ह्ययमेव गुरुक्रमः । | 
विरूज्य सर्वत्र रति काश्या ङ्क्यात्सुखाबहाम्‌ ॥ ८०॥ | 
अनायासेन येपां हि योगक्षेमो बल्पकोडपि हि । | 
तेऽधिकार्थन्स्यञन्त्यस्यां धमंद्रोहोऽत्र दारुणः ॥ ८१ ॥ । 
एका किनान्धनं यच्च ठछिश्वेश्वरसात्कृतम । | 
अवेद्येषाङकताथौनाँ ते क्षेत्रे फलभागिनः || ८२ ॥ | 
वाराणस्यां समुत्पाद्य वसु त्यक्त्वा म्रियेत यः । 

स कालराजपाशेन वद्धः प्राप्तोति यातनाम्‌॥ ८३ ॥ 
प्रीतिङ्कर्यात्का शिकायाँ न धनेन गृहादिषु । 

यत्र प्रीतिः फलन्तत्र लभ्यते मानवेः स्फुटम्‌ ॥ ८४ ॥ 
काशीम्विहाय न धने न पुत्रादौ विदो जना: | 
कुचेन्ति कृतिन: स्नेहं जन्मनाशविदो यतः: ॥ ८९॥ 


मिच्छन्ति तदा तमधिकमर्थमस्याङ्काइ्यान्त्यजन्त्येव नाधिकं सम्पादयन्ति अधिक- 
सम्पादने धर्मद्रोहः स्यादितिहेतोः ॥ ७६ ॥ विश्वेश्वरसात्क्तम्विश्वेश्वरप्रीत्यर्थ- 
स्त्राह्मणेभ्यो दत्तम्‌ ॥ ८२॥ समुत्पाद्य प्रतिग्रहादिना त्यक्तवा धर्ममकृत्वा गृहे 
स्थापयित्वेत्यथे: । धनादीनाञ्जन्मनाशौ जानन्तः ॥ ८५॥ परां शाक्तिम्भगवतीं- 
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सूतडवाच 
एवं सदाशिवः श्रुत्था महाविष्णोमुंखात्कथाम्‌ । 
अतक्यंगुणसम्पूर्णा' काशीं सर्वात्मनाऽभजत्‌॥ ८६ ॥ 


इति श्रीन्नह्मचैवर्त्ते तृतीयखण्डे काशी रहस्ये काशीनिवासमहिमप्रतिपाद्नं नाम 
चतुविशोऽध्यायः।। २४ ॥ 


काशीं शिवोऽप्यभजञत्‌ किम्पुनरन्य इत्यर्थः ॥ ८६॥ 


इति श्रीमत्परमहंसप रित्राजकाचार्यश्री शिवानन्दसरस्त्रतीपूञ्यपा द शिष्येण 
नीलकण्ठसरखतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
चतुविशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


अथ पञ्चविंशो ऽध्यायः 


विशेषेण काशी वासिधर्मवर्णनम्‌ 


सूतउवाच 
न लोकाश्चिन्तयन्त्येते काश्यास्पापाः सकृत्कृतम्‌ । 
चिन्तयन्त्येव विन्नानि दुःखानि च पदे पदे ॥ १॥ 
विनाऽपराधं न च दुःखभारो भवत्यवश्यं हि कदाऽपि केषाम्‌ । 
भवन्ति विघ्नाः खलु पापकर्मणां काश्या न्निवासे मरणे सुजीविते॥ २॥ 
उक्तम्मया पुरेबेतल्लो क शिक्षा ्ंमुत्तमम्‌। 
व्यासोऽपि काश्या निष्कास्य गङ्गापारम्प्रतारितः॥ ३॥ 
काश्यान्धनपरा ये च न ते काशीनिर्वासिनः । 
सिंहासनोपविष्टानां देन्यं दुःखाय केवलम्‌ ॥ ४॥ 
सार्वभौमश्रिया ज्ुष्श्रवेणऽ्चणकस्य च । मनोरथसहुस्नेसतु परार्थयेन्येच पापकृत्‌ ॥१॥ 
मोक्षळ्षमीपदे कषत्रे विषयेषु दरिद्रता । आकण्ठमम़ो गङ्गायां भ्रियते स पिपासया॥६ 
काइ्यामन्तयो वसेत्सावधानः कश्चित्साधुः साधयत्येव सव॑म्‌। 
नोचेद्विद्यावाद्चातु्यवित्तेः श्रीकालेशम्वञ्चितुं सम्प्रवृत्त: || ७॥ 


पुनः कारिवासिधर्मान्वक्तुमध्यायान्तरमारभ्यते न लोका इति.। 

काश्यां सकृदपि क्ृतम्पापमनर्थाय भवतीति न चिन्तयन्ति पुनश्च विन्नानि 

अपराधानेब चिन्तयन्ति तेन कारणेन दुःखानि पदे पढे भवन्तीत्यर्थः ॥१। तदेव- 

स्पष्टयति विष्नाअपराधाः काश्यामितिस्थळत्रये योज्यम्‌ ॥२॥ घनपरा धनलोभिनः 

॥ ४ ॥ विषयेषु विषयाभावनिमित्तम्‌ ॥ ६॥ वच्चितुं सम्प्रवृत्तः कालभेरवाज्ञो- 
२१ 


३२२ सटीक काशी रहस्यम्‌ [ पश्वविशो 


अहो | विचित्रा महती शिवस्य विष्णोः परा मोहकरी च माया । 
यया विषन्त्वमृतीकृत्य लोकाः सुवश्चितास्त्वम्न॒तस्मृत्युरूपम्‌ ॥ ८॥ 
क्रुषयञ्चुः 
कली न धमो न ज्ञानं वेराग्यं न च केशवे । 
भक्तिविशुद्धा सुभगा न काश्यां तद्युता स्थितिः ॥ ६॥ 
विचारतो न निर्वाणंवार्ताउपि सुछभा.सताम्‌। 
कर्थं संसारकूपात्तु निष्कासः कामिनामिह ॥| १०॥ 
सूतउवाच 
आसीत्पुरा कृतयुगे महापाशुपतः कृती । शिवपादाव्जनिरतो जितेन्ट्रियमनोशुणः॥ 
धर्मेश्वरसमीपी तु विरक्तस्त्वपरिमहः || १२ ॥ 
महातपस्वी शिवनामतत्परों महानुभावः परिपूर्णकामः । 
हिरण्यगर्भः स कदाचिदत्र सहाभिमानात्सुपिशाचदुःखभाक्‌ || १३ ॥ 
जातः पिशाचः परमादरेण श्रीकाळराजेन सुताड्यमानः । 
'असत्समाजेन तथा प्रवृत्त्या ठुःखम्परम्प्रापायुतत्रयम्परम्‌॥ १४॥ 
र क्रूपयऊचुः 
- असस्समागमात्सवं सुकृतन्तस्य नाशितम्‌। ` 
. कथङ्कथस्वा पेशाच्यं प्राप्त: काश्यास्छृतोऽपि हि॥ १५॥ 


ङ्घनात्‌॥ ७॥ विषं संसाररूपममृतीकृत्यासृतम्मोक्ष मृत्युरूपडकत्वा वञ्चिताः ॥८ 
'आसीत्पुरेति | हिरण्यगर्भा दुरभिमानेन कपटाचरणेन .काशीवासङ्क्तवांस्तदा 
' पैशाच्यम्प्राप्तो यस्तु दुरभिमानादिकं हित्वा काश्याम्वसति तस्य संसारकूपान्निकासः 
-स्यादेवेति कथाप्रसङ्गे न पूवेप्रश्‍नोत्तर॑ सूतेन दत्तमितिवो द्ध्यम्‌।। ११॥ दृष्ट्या जात 
इति। लोके तपस्विनाम्पूजादानमानादिभिद श्यते ततो5हमपिपूजा धनला भार्थ- 
-न्तपखिवेषन्धारयिष्यासीति लोकदृष्टया तपोनिष्ठो जातो न तु शास्त्रतः शास्त्रा- 


झध्यायः ] पाशुपत हिरण्यगर्भस्य धर्मनिधिना सम्वादवर्णनम्‌ ३२३ 


सूतडवाच 
धर्मश्वरसमीपे तु मठिका तस्य योगिनः । 
जितेन्द्रियस्तपो निष्ठो दृष्ट्या जातो न शास्त्रतः ॥ १६ ॥ 
कदाचित्तस्य परमः प्रियः पाशुपतः कृती । आह्वानमकरो द्विप्राः ! मुनिर्धमेनिधिः प्रियः 


धर्मनिधिरुवाच 
हिरण्यगर्भ! सततं किङ्करोषि महामुने !। काश्यां स्थितिः कथन्ते5त्र प्रस्यह्म्प्रतिपद्यते॥ 
हिरण्यगर्भउवाच 


जपेन तपसा शुद्ध्या विद्यया योगयोग्यया । 
समाधिदानमानाय्येः पूर्ण स्तिष्ठामि सबंदा ॥ १६॥ 
धर्मनिधिरुवाच 
अहो ! पाशुपताचार्य | कथभेवम्प्रभाषसे । अभिमानयुतम्वाक्यं व्या साद्येयेज्न चोच्यते 
सर्वज्ञ: शाङ्करो देवो नान्योऽस्ति भुवनत्रये । 
परमात्मा महेशानः कोऽन्यो जीवस्त्विदस्वदेत्‌। २१॥ 
हिरण्यगर्भउचाच 
अहमेव शिवः साक्षाच्छङ्करो लोकशङ्करः । 
नान्यद्‌ द्वितीयम्मत्तोऽन्यच्छुद्वः यद्दृश्यते बहु॥ २२॥ 
धर्मनिधिरुवाच 
त्वमेकः शिवसन्यासी ब्रह्मचिद्रागसंयुतः । पूर्णोऽहमिति मत्त्वाऽपि विषयस्नेहसंयुतः 


नुसारेण परमार्थतः ॥ १६ ॥ कथमेवमिति। पूर्णो व्यापकः क्कतार्थस्तिष्ठामीत्येवं 
रूपं साभिमानम्वाक्यं कथम्भाषसे व्यासाद्येरिति । अतएव बृहदारण्यके होत्रा- 
खलेन “याज्ञवल्क्य | त्व॑ त्रह्मिष्ठोऽसि किमिति प्रृष्टे स होवाच नमो वयन्त्रह्मिष्ठाय कुमो 
गोकामा एब बयम्‌? इति याज्ञवल्क्यो निरभिमानम्वाक्यमुवाचेतिभावः ।। २० || - 
अहमेवेति। ज्ञानाभावेऽपि स्त्य ज्ञानित्वं लोकान्दृ यितुं ज्ञा निनो यास्भाषाम्वदन्ति 


३२४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पथ्वविशो . 


विषयस्नेहसंयुक्तो ब्रह्माऽहमिति यो वदेत्‌। गर्भवाससहस्नेषु पच्यते पापकुज्ञरः ॥ 
विषयोत्क्रान्तदेहस्य श्रवणादिसुखावहम्‌ । 
सत्सङ्ग: श्रवणम्विष्णोः काश्यास्वासः शिवाचनम्‌ ॥ २८ ॥। 
भवस्येव सतां सङ्गात्सत्सङ्ग: शेवधिन णाम्‌। 
हिरण्यगर्भउवाच 
पूर्णस्य किङ्कथाळापैः सत्सङ्गादिभिरप्यहो ! । परामृतम्भुक्तवतः किम्मे धनपरिश्हैः॥ 
धर्मनिधिरुवाच 
अहो ! धाष्टथ न्तव महदूब्रह्मज्ञाना भिमानिता । 
दासदास्यादियुक्तसत्वं गोम हिष्यादिसंयुतः ॥| २८ ॥ 
घनधान्यादिसिंयुक्तो दीनो रागी रजोयुतः । 
तथाऽपि त्रपसे न त्वं वदन्त्रह्म ति निगुंणम्‌ ॥ २६ ॥ 
हिरण्यगरभउवाच 
धनधान्यादि यस्किञ्चिदू हश्यते कलितं हि तत्‌ । 
अधिष्ठाने परा दृष्टिमंम पूर्णस्य सवेदा ॥ ३०॥ 
सूतउवाच 
इत्युक्टवा गच्छ पापेति रुष्टः प्रोवाच तम्मुनिम्‌। पुनः प्रतित्रहपरो दासदासीयुतो5निशम्‌ 
व्यम्रो वार्धुषिकः शेवो वेषतो धनलोछुपः। निर्लेपः परमात्मा हि देहादिभिरतन्द्रितः 


ताम्भाषामाह शिवः साक्षादिति ॥ २१--२२॥ त्वमेक इति॥ विषयासक्तः 
सन्ज्ञानी त्वमेवेको मया इष्टोऽधिगतस्तु त्वामितिभावः ।। २४ ॥ विषयेभ्य उत्क्रान्तो 
निर्गतो देहो यस्य तस्यैवेत्यर्थः ॥ २५॥। पूर्णस्येति । पूर्णस्य मम सस्सङ्गादिभिः 
किम्भविष्यतीत्यर्थः परमामृतम्त्रह्मानन्दम्‌।। २७। दांनो मुखदैस्यवान्‌ ॥ २८॥ 
तम्सुनिन्धर्मनिधिम्‌ ॥ २६॥ तस्मिन्देहे स्थितः प्रभुः परमात्मा अमायिक एव 


ऽध्यायः ] काश्यां धनादिसश्वयनिपिद्धत्ववर्णनम्‌ ३२५ 


देहः स्वकार्यङ्कुरुते मायिको मायिकः प्रभु: । 

किम्पापं कस्य वा पुण्यं कः पापी कश्च पुण्यभाक्‌ ॥ ३३॥ 

कः स्वर्गो नरकः कश्च परमात्मन्यनामये । 

अयम्पुमानियं योपा मायया कल्पितो भ्रम: ॥ ३४॥ 

मदीयश्च स्वदीयश्च धनन्धान्यं स्त्रियो मघा | 

पञ्चात्मके शारीरेऽस्मिन्‌ जातिधर्मक्रमो वृथा ॥ ३५॥ 
ब्रह्मानन्द्रसे मग्नो न देहादिषु रज्यते । ईश्वरोऽहं समस्तात्मा नियामकविवजितः॥ 

लीलया सबेकार्येषु प्रवृत्ति्मम नान्यथा ॥ ३७॥ 

सूतडवाच 

धनार्थम्प्रत्यहं यत्नं करोति श्रान्तमानसः । 

दासद्ासीगोमहिषीतत्तत्सङप्रहतर्परः ।। ३८ ॥ 
धनान्नवृद्धिपरमः प्रतिष्ठा काम एव हि । करोति विक्कतं सवं वद्त्यचिक्तं सदा ॥ 
प्रतिष्ठाकाम एवाऽसौ सिश्षुभ्योऽन्नम्प्रयच्छति। गह्णाति वहुळोभेन ब्रह्मचर्चाविशारदः 
वद्त्यविरतम्त्रह्म स्मरत्यविरतन्धनम्‌ । करोत्यविरतङ्कमं नेष्कम्यं सम्प्रदर्शयन्‌ ॥४१ 

सवेन्धनादिकम्मिथ्या कटिपतम्विष्णुमायया । 

त्यक्त्वा सुखमवाप्नोति शान्तिसन्तानवर्धनम्‌ ॥ ४२॥ 

अहो | लोकस्य दोजेन्यं कर्मवन्धस्य पश्यतः । 

शिवयोगिजने वित्तं लोको नार्पयते सक्रत्‌ ॥ ४३ ॥ 
घनस्य कार्यमेतद्धि यद्विइत्सात्क्रियेत वै । बन्धों धनकृतो नुणां धनन्दत्वा विमुच्यते 


मायिको न भवतीत्यर्थः ॥ ३२--३३ ॥ प्रवृत्तिमंम नान्यथेति । निर्लेपः परमाहीत्या- 
रभ्येतत्पर्यन्तं लोकवश्चनाय लोकान्प्रति जगावितिभावः ।। ३७--३८॥ विकृत 
सांसारिकमविकृतम्त्रह्म।। ३६॥ लोकानुपहसति अहो लोकस्येति । शिवयोगिने 
मत्सदृशे ॥ ४३ ॥ यहिद्वत्सात्कियते विद्वृद्धीनङक्रियतइत्यर्थः ।। ४४ ॥ 


३२६ सटीक काशी रहस्यम्‌ [ पश्चविशो 


धनमेव मनुष्याणां कारणम्वन्धमोक्षयोः। धनमेव पर॑ सौख्यमितिबुद्ध्या तु बन्धकृत्‌ 

धनमीश्वरसारकायेमिति बुदूध्या विमुच्यते । 

व्ययङ्करोति धर्मात्मा न च नीचस्तु दीनकृत्‌ ॥ ४६ ॥ 
इत्याद्युपदिशान्काश्यां सवस्य वसु सवेदा । गृह्णात्येव मह्ाधूर्ता धर्माचुपदिशान्वहून्‌॥ 
रह्ज्ञानम्वद्न्स्तोति धनिनो धनकाम्यया | ककचिद्ठिभूतिधवलो रुदराक्षपरिवेष्टितः ॥ 

` क्वचिह्नेष्णवरूपेण प्रतारयति मानवान्‌ । 

कचिच्छाक्तः कचिर्सौरः कचिदूगाणेश एव च ॥ ४६. ॥ 
कचित्तपस्वी शास्त्रार्थवक्ता भवति जापकः। इत्यादि धनलोभेन करोति बहुधा बुधः 
दुम्भम्प्रपश्चयंह्लोके शोकं सञ्जनयन्सुहुः । आमन्त्रितः कदाचित्स बलादादरपूर्वेकम्‌ 
. धनङ्गृहीस्वा च पुनभुंङक्ते न प्रहदर्शकः । एवङ्काश्यास्वसन्धूत्तः प्रतारयति मानवान्‌ 
स्त्री जितस्त्रेणसम्बन्धी ब्रह्मत्राह्मणदूपकः । कदा चिञ्जुम्भणङ्कुवन्वा युरूध्वंगतोऽभवत्‌॥। 
व्याकुलः सोऽत्यजत्म्राणानविमुक्ते विमुक्तिदे । यातनादेहमावेश्य भैरवः पापपूरुषम्‌ 
पातयामास बहुधा पाप॑ संस्मारयन्‌ रुपा । तिशद्वर्षसहस्राणि त्रिशहरषशतानि च ॥ 
पात्यमानो न बुबुधे दुःखेरात्मानमण्वपि | यातनान्ते काळराज उवाच जगदात्तिह्दा 

भैरवउवाचः 

हिरण्यगर्भ | धन्योऽसि. महापाझुपतः कृती । 

वर्णाश्रमसमाचारः सम्यक्‌ सम्पादितस्त्वया । ५७ ॥ 

किम्त्र्णयामि देवस्याः्विमुक्तस्य विचेष्टितम्‌ | 

अयुतत्रयङ्किस्चिद धिकङक्गतं येन महात्मना ॥ ५८॥ 


इश्वरसादीश्वराधीनमीश्वरप्रीत्यर्थम्मादृशायार्पितव्यमितिदुद्ध्येत्यर्थः ॥ ४६-५० ॥ 
शोकङशृद्दीणाम्पुत्रा दिपदार्थेषु सञ्जनयन्‌ स्वस्येव धनन्देयमिस्यभिम्रायेण ॥ ५९॥ 
अनुम्रहेति। मया परान्नन्त्यक्तमस्ति केवळम्भवत्सु क्रपावशादेव भोजनार्थमागतोऽ- 
स्मीति भावः ॥ ४२ ॥ अविसुक्ते अविना पापेन युक्तम विसुक्तमित्यरथो लेड ॥%४॥ 


ऽध्यायः ] काशीवासकृपया पाशुपतमुक्तिवर्णनम्‌ ३२७ 


पापाबुसारतो नेव ऋता निष्कृतिरादरात्‌ । तव पापस्य भोगस्तु कल्पेरपि न सिद्ध्यति 
यःत्वया काशिकायान्तु कृतम्पापस्विजानता । 
ज्ञात्वा काश्यां यस्तु पापं करोति हि नराधसः || ६० ॥ 
न तस्य निष्छृतिर्वदे पुराणे परिपख्यते ॥ ६१ ॥ 
सूतउवाच 
इत्युक्तवा भैरवो देवो महापातकनाशनः । दण्डपाणि समाहूय प्रोवाच भगवान्भवः 
दण्डपाणे | नयस्वेनं सुक्तिदां मणिकणिकाम्‌। तत्राऽविसुक्तं देवेशा विज्ञापय ममाऽऽज्ञया 
अयम्पाझुपतो दम्भो युक्तः पापात्‌ सुदारुणात्‌ । 
दिश्यतां सवंतोभद्र' ब्रह्म तत्तारकम्महत्‌ ॥ ६४ ॥ 
इति श्रुत्वा दण्डपाणिराज्ञां तां भैरवां शुभाम्‌ । 
हिरण्यगर्भ निष्पापं शङ्कराय न्यवेदयत्‌ ॥ ६५ ॥ 
दृष्ट्या तं देवदेवेश उवाच प्रहसच्छने: || ६६॥ 
श्रीशङ्करउचाच 
अहो पाशुपतश्रेष्ठ | सम्यक काश्यां स्थिति त्वया । 
. एवभेव सदा कार्यों मुमुक्षमिरथोद्यमः ॥ ६७ ॥ 
घिफ्तम्पापसमाचारं दाम्भिकं धनलोछुपम्‌ । 
ब्राह्मण्यम्मानुषस्प्राप्य तत्राऽपि हि तपस्विताम्‌ ॥ ६८ ॥ 


सम्यक सम्पादित इति। स्तुतिनिन्दा फलकमर्थवादवाक्यमेतत्‌ । ५७-५८ भैरवउवाच। 
पापानुसारतो नेवेति नन्वेकेकस्य पातकस्य त्रिशहषसहस्रयातना पूर्वमुक्ता तथा 
च स्वहपा यातनाऽस्तीति कथमिति। चेत्तस्य पापवाहुल्येन कृतायामपि यातनायां 
भैरवस्य सन्तोपो न जात इत्थं काश्यपराधजन्यं पातकं महद्भवतीति वोधनाथं 
तथोक्तेः, शिवरहस्ये तु प्रत्येकपातकस्य द्वात्रिशत्कल्पपर्यन्तं यातना उक्ताः ॥४८-६६ 


अहो पाशुपतेति । इदमपि स्तुतिनिन्दाफलकमर्थवादवचनमेव ॥६७। धिक्तमिति | 


त्य 


oan eens nemo 
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काश्यां धनार्थं यो मूढः क्विश्यन्क्लेश्यः सदेव मे । 

अहो ! जन्मसहस्नाणां पापं या नाशयेदूधुवम्‌ ॥ ६६ ।। 
ताम्प्राप्य ये धनाद्यथ प्रवृत्ता आत्मघातिनः । 

येषां युगसहस्राणि परमायुविनिश्चितम्‌ ॥ ७० ॥ 

तेऽपि काश्यां सावधानास्तिष्ठन्ति हि दिवानिशम्‌। 
मशका मबुजाः पापा निमेपोत्पत्तिजीविनः। ७१॥ 
कुवन्ति सततम्पापं लभन्ते यातनाः सदा.। 

अहो | साहदसमत्युम्रं पश्यन्तु विबुधाः स्कुटम्‌॥ ७२ ॥ 
वैष्णव्या मायया म्रस्ता विचारविसुखाः कृताः । 

या काशी धर्मजननी या काशी मोक्षदायिनी ॥ ७३॥ 
पापक्षयकरी या च तां काशां हुह्यतेऽधमः । 
ईषदप्युपकार हि करोति मनुजो5पि यः॥ ७४ ॥ 

तस्य द्रोहात्कृतध्न: स्यान्सहानरकभाजनम्‌ । 
उपकारसहस्जाणां जननीं मुक्तिदां तत: ॥ ७५॥ 

तां द्रोग्धुमिच्छन्नरके पतेत्कि दु्यतीति च ॥ ७६ ॥ 

सूतउवाच ८ 

इत्युक्तवा भगवाञ्छम्भुदेण्डपा णि प्रणोदयत(त्‌) । 
अत्याळङ्कारविषये दिव्यस्वपुरुपेयुषि ॥ ७७ || 


तपखितामपि प्राप्य यः पापसमाचार कुरुते, तं धिगित्यर्थः ॥ ६८ ॥ काश्यामिति । ` 
हिश्यन्यस्तिष्ठति, स मे क्लेश्य इत्यर्थः ।। ६६ ।। तामिति । ये प्रवृत्तास्ते आत्मघातिन 
इत्यर्थः || ७०--७४॥ कि ह्रुझतीति। यदद्रोद्य काशीरूपं, तत्किमयं दुह्यतीति 
हेतोः ॥ ७५॥ इत्युक्त्वेति। अत्याळङ्कारो भूतिरुद्राक्षधारणादि ॥ ७६-७७॥। 


ऽध्यायः ] काश्यां दानमहिमवर्णनम्‌ ३२६ 
दण्डपाणिरळङक्रस्य तेजोमयवपुर्थनम्‌। दर्शयामास देवाय दीनानाथेकवन्धवे ।।७८ 
सब्चाइपि भगवान्‌देचः काशीनाथो महेश्वरः । 
आचष्टे तरकाम्त्रह्म यच्छ्र त्वा ब्रह्मतास्त्रजेत्‌।॥ ७६ ॥ 
एबं हिरण्यगर्भः स पाखण्डधनतस्परः । अनेकायुतकाळः्च यातनाम्प्राप्य मुक्तिभाक्‌ 
अतएव द्विजाः काश्यां धनदेयपरायणाः । 
पापसङग्रहमासाद्य पच्यन्ते यातनास्निषु ॥ ८१॥ 
शिबविष्णुपरा ये च ये च दानरताः सदा । पापस्य सङ्प्रहस्तेषां न स भवति दारुणः 
स्वम्भृत्यवद्‌ व्राह्मणस्य पश्यत्यानन्दकानने । 
तस्य विष्णुः शिवौ देवाः प्रसन्ना काशिका तथा ॥ ८३॥ 
जीवितं तरळं ज्ञात्वा धैयंमालम्ब्य यन्तः । 
ज्ञात्वोग्रयातनां देवाद्भीतास्तिष्ठन्ति साधवः ॥ ८४ ॥ 
विषम(य)ऽ्ययतोधर्मादपराधशतान्यपि । क्षमते शाङ्करः साक्षास्सङग्रहादत्र कुप्यति ॥ 
दातव्यमिति नो काश्यां वक्तव्यम्मनुजेः कचित्‌ | 
अहोरात्रमतिक्रम्य तद्दानं द्विगुणम्भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
दशोत्तरम्पर्वसु च शतञ्चनद्रमहदे भवेत्‌ । सूर्यग्रहे सहस्रन्तु मरणेऽनन्तकं स्मृतम्‌ ।। ८७ 
तस्माद्दातव्यमित्युक्तं देयमेव न चाऽन्यथा । बुधेस्तदेव वक्तव्यं दातुं शक्यं यदेव हि 


तारकमिति । “ओङ्कारमोङ्कारयतीन्डुमोलिः” इति सनत्कुमारसंहितायां ओङ्कार- 
यति म्राह्ययतीत्यर्थः ॥ ७८॥ अनेकायुतेति। प्रस्येकपातकस्य, निंशद्वर्षसहृस्रयातना- 
पेक्षयेदम्‌॥ ७६॥। कथा तात्पयमाह सूतः | अतएवेति ॥ ८० ॥ स्वमात्मानं ब्राह्मणस्य 
भ्रुत्यवज्ञानीयाद्‌ ब्राह्मणसेवा परो भवेदिति तात्पर्यम्‌ शिवो पावेतीपरमेश्वरो ॥८२॥ 
तरळं चञ्चलम्‌ ॥ ८३ ॥ विषम(य)ञ्ययत इति । धनादीनाम्विषये अयोग्यपात्रे 
व्ययाद्धर्माचरणाच्च जायमानान्यपराधशतान्यपि क्षमते धनसङ्ग्रहन्तु न क्षमते 
इत्यर्थः ॥८४॥ ऋणहा नैव सुच्यते इति । “प्रायश्चित्त क्रणस्य न” इति स्मते:। न च 


३२० 
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उक्त्वा न दीयते यद्धि यातनावन्धमेच तत्‌। 
दानमेव कळो नृणां प्रायश्चित्तं न चेतरत्‌ ॥ ८६॥ 
काश्यामपि कृता दोषा नश्यन्ति हि सुदानतः । 
दातव्यमिति गोदानसुक्त्वा धात्रीप्रदो यथा ६०॥ 


प्रतारयति पापात्मा तस्य दानफलम्ब्रृथा । तथाऽन्येष्वपि दानेषु प्रतिकल्पो न धर्मद्‌ः 


धनिनां कृपणानांश्च दाम्भिकानां दुरात्मनाम्‌ । 

दातव्यमिति यो ब्र.यान्न ददात्याशु पामरः ॥ ६२॥ 

तस्य तद्टचनम्पुण्यनाशम्पापं करोति हि।। ६३ ॥ 
क्रपयऊचुः 

सूत ! काश्यामृणडकृत्वा काश्यामेव म्रियेत चेत्‌ । 

का गतिस्तत्य कथय ऋणहा नेव मुच्यते ॥ ६४ ॥ 
सूतडवाच 


काश्याम्मृतानां स्वेषां मुक्तिरेब न संशायः। बुद्धिपूर्वं कृतम्पापं ढुःखायेव भवत्यलम॥ 


श्रण्वन्तु सुविचित्रार्था कथां झुद्धिचिधायिनीम्‌ । 
यथा धर्मः पापभीतिरुत्पद्येत विचारतः ॥ ६६॥ 
काश्यामासीत्सदाचारो वणिक्सत्याशिषः कृती । 
तस्य पुत्रद्वयं चासीत्सुखसम्बधितं शनेः ॥ ६७॥ 

एकः कल्याणनामाऽन्यो धनप्रिय उदाहृतः । | 
धनम्विभज्य च पिता दत्वा काशीमवाप ह ॥ ६८॥ 


यातना .क्रृणशुद्धिः . स्यादितिवाच्यं सवेधर्मकतुरीशवरपरायणस्य, सद्यो युक्तिः 


भेवति 0. वा न भवति? योग्यस्य ऋ्ृणापराधमात्रेण यातनाया अयोग्यत्वात्‌ । 
तथा च तस्य कि सद्यो सुक्तिभवति ? वा न भवति ? इति प्रश्नार्थः ॥ ६३ ॥ बुद्धि- 
पूवैमिति । संसारभोगसम्पादनाथं कृतस्य श्रणस्य, यातनयैव परिहार: अन्ना- 


ऽध्यायः ] काइ्याम्ृणशो धनेऽप्युपायवर्णनम्‌, ३३१ 


च 


कल्याणः स्वधनम्भुङक्ते ददाति वसु याचके | 
कालेन क्षीणबित्तोऽभूट्टगङक्गत्वा स जीवति ॥ ६६॥ 
घनप्रियो द्वितीयस्तु पुत्रः पापमतिः शठः । पितुर्धनम्विनाश्याऽऽु झृणम्बहु चकार ह 
वेश्यायूतमद्यपानरतः पापमतिः सदा । ऋृणमहगुहीतात्मा न वेद गतिमात्मनः || १०१ 
पुण्यपापससाचारो सृतो काश्यां वणिक्सुतौ । 
सद्यो मुक्ति यातनाञ्च प्राप्य मोक्षमवापतुः।। १०२॥ 
क्रषयञ्चुः 
त्रदणङ्क्कत्बाञपि कल्याण: कथम्मुक्तिमवाप्तवान्‌ । 
घनप्रियो5पि ऋणछत्कथस्मोक्षस्य भाजनम्‌॥ १०३ ॥ 
सूतउवाच 


घामिको कऋणभीतो यो म्रियेताउत्र प्रमादतः । 
स सद्यो मुक्तिमाप्नोति ऋणी तस्य च शाङ्करः ॥ १०४ ॥ 


च्छादनयोर्गत्यन्तराभावेन धर्मात्मनामक्कतस्य ऋणस्य, परिहारः शिवेन क्रियत- 
इति सर्वप्रघटकारथ: ॥ ६४--१०३ ॥ क्रूणं बहुगुणमिति। ननु महादेवेनाऽद्या- 
बधि कस्याऽपि क्षण धनिकाय दत्तमिति केनाऽपि न श्रुतं नानुभूतः्च, धनिक्रोऽपि 
महादेवाद्धनम्प्राप्य धनम्मया छव्धमिति च न चोक्तवान्‌ । ननु महादेवः साक्षा- 
दनं न ददाति किन्तु तस्य व्यापारे धनबुद्धिङ्करोति; इति चेत्तद्व्यापारे घने 
छब्धेऽपि प्रारञ्धेन मया धनं लव्धं गन्तु ममा5मुकेन गृहीतं नष्टमेव हा ! किडुर्वव्य- 
मिति। तस्य पूवेवदुबुद्धेचियमानत्वात्तथाचेदङ्कथसुक्तभिति चेन्न, न महादेवेन 
साक्षाद्वनं दीयते, किन्तु धनव्यये धर्मार्थङक्कते यस्पुण्यम्भवति तद्दीयते धनिके- 
नाऽपि शास्त्रविश्वासेन पुण्यं लब्ध्वा सन्तोष्टञ्यमित्यत्र तात्पर्यात्‌॥ १०४ ॥ ' 
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श्रणम्बहुगुणन्तस्मै ददाति भगवान्हरः । धार्मिकस्य मतिः प्रान्ते जायते ऋणभी तितः 
विश्वेशप्रवणा चान्ते तेन विश्वाधिपो ऋणी । 
स्वयमङ्कीक्ृत्य त्ररणं तारकम्प्रदिशत्यलम्‌॥ १०६॥ 
तारकश्रवणाद्विप्रा विश्वेशमुखनिःसतात्‌ । 
जायते व्यापकः साक्षात्तस्माद्धर्मा हि रक्षति ॥ १०७। 
कल्याणः प्राप कल्याणं काशीमरणमात्मनः । 
निस्तीर्णो दानबळतः काश्याङ्काशीकथाश्रयः॥ १०८॥ 
धनप्रियो धिकक्रतस्तु काळराजेन यातनाः । 
प्रापितोश्युतशः सरवेभोगाथं जद्रणक्कतस च ॥ १०६ ॥ 
कुढुम्बभोगक्त्यार्थम्रणङक्कत्वा विमुह्यति । 
स पापात्माऽशुद्धतनुर्यातनाः प्रतिपद्यते ॥ ११८॥ 
अतः सर्वेरुपायेहि ऋ्ृणशुद्विः समीरिता ॥ १११॥ 


इति श्रीब्नह्मवेवत्त टृतीयखण्डे काशीरहस्ये काशीमाहात्म्यनिरूपणे विश्वेशकृत- 
तारकमन्त्रेण त्रृणशुद्विवर्णनं नाम पश्चरविशोऽध्यायः ॥ २५॥ 


इति श्रीमत्परमहंसप रित्राजका चार्यश्री शिवानन्दसरस्वती पूज्यपाद शिष्येण 
नीळकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
पश्चविशोऽध्यायः।॥ २५॥ 


अथ षड़विंशोऽध्यायः 


काशिवासिजनानां स्थितिवर्णनम्‌ 


ऋृषयङचुः 
सहाज्ञानमयी सूत | श्राविता काशिसत्कथा । त्वया मह्दाचुभावेन महाफलसमृद्धिदा 
पुनः काञ्चिरिस्थितिम्त्र,हि काश्यान्निचसतां सताम्‌ । 
यथा न मानवो याति यातनां काळभेरवीम्‌। २॥ 
सूतडवाच | 
सताम्प्रसङ्गौः श्रवणः सुकीतनैः निन्दापरद्वेषचिषादवज्ञनेः । 
दानेत्र तेरिन्द्रियनिम्रहैश्च प्रतिम्रहम्राह विवर्जनेश्च ॥ ३ ॥ 
भवन्ति लोकाः सुखिनो विरागाः कामारिवासे बृषरागयुक्ता: । 
विशेषतो निन्दनवजिता जना जनादँनं सानुनयम्म्रकुवंते ॥ ४ ॥ 
वक्ता परुषवाक्यानां विज्ञेयो नरकागतः । 
सन्देहो न मुनिश्रेष्ठाः | पुनर्यास्यति यातनाम्‌ ॥। ४ ॥ 
परापवादी पापात्मा सर्वेपापकृदधुवः । पच्यते नरके सोऽपि महापातकिभि: सह ॥ 
अत्रेवो दाहरन्तीममितिह्दासम्पुरातनम्‌ । सद्यः फलप्रदा निन्दा दृरिता विष्णुशमंणे॥ 


पुनः काशिवासिजनानां स्थितिम्वक्तुमध्यायान्तरमारभ्यते, महाज्ञानम- 
यीति॥ १॥ सतामिति। प्रतिम्रहरूपो महाम्राहुस्तद्विवञनेश्चेत्यर्थः ॥ ३॥ 
कामारिः शिवस्तस्य वासे चासस्थाने काश्यामित्यर्थः ॥ ४॥ वक्तेति । परुषाणि 
कठोराणि मर्मभेदकानि वाक्यानि तेषास्वक्ता नरकादेव महापापी समागत 
इति मन्तव्यं पुनस्तेनेब कर्मणा नरकं गमिष्यतीति मन्तव्यम्‌ ॥ ५॥ ज्ञानम्सु- 
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पुत्राय सुविनीतेन मुनिना यज्ञशामेणा । विष्णुशर्मा पितुर्वदान्साङ्गोपनिषदः क्रमात्‌ 
अधीत्य सवेशास्त्राणि पुराणानि च सवैशः । 
पप्रच्छ पितरम्पुत्रो विष्णुशर्सा महामतिः ॥ ६. ॥ 
अन्यद्यदस्ति वक्तव्यं तदूत्र,हि कृपया पितः | ॥ १०॥ 
यज्ञशमौवाच 
श्रृणु तात | महाविद्या पुरुषार्थफलप्रदा । 
यामा श्रित्य नरः सर्वा जायते मोक्षभोगभाक्‌॥। ११ ॥ 
सर्वप्राणिषु विश्वात्मा परमात्मा जनादेनः । 
संस्थितस्तस्य पीडास्वा निन्दाम्वा कुरुते तु यः॥ १२॥ 

स याति नरकङ्घोरँ शिवद्रोही स च स्मतः । ज्ञानम्मु निवरेः सर्वेस्तपोविद्याविशारदेः 
ततो न कश्यचि न्निन्दां पीडां वाऽपि प्रकुवेते सर्वं देवीमयम्विशवं सर्वं शिवमयं तथा 
विष्णुशर्माचाच 

देहस्तु निन्दितः सर्वरात्मा निन्द्यो न कस्यचित्‌ । 
पीड़ा तु किडकृता लोके निन्दितानान्तु दृश्यते ॥ १४ ॥ 
गुरुरुवाच 
देहदेहिसमायोगादभिमानो भवत्यलम्‌ । तन्निन्दनान्महदूदुःखं जायते विदुषामपि॥ 
अध्यास एव दुःखाय देहादौ प्राणिनाम्भवेत्‌। 
तन्निन्दनान्महदूदुःखं जायते नाऽत्र संशय: ॥ १७॥ 


Smear 


निवरेरिति। परपीडा न कत्तेव्येति ज्ञानं, सर्वे: स्वीकृतमितिशेषः । ` ज्ञातम्सुनि- 


बरेरिति पाठे इदम्पूर्वोक्तं, सुनिवरेज्ञातमङ्गीक्रत मित्यर्थः ॥ ६--१३॥ तत इति। 
प्रकुर्वते, ऋषयः इति शेषः। तत्र हेतुमाह, सव देवीमयमिति। तदुक्तं नारदीये देवी- 
भागवते च “देव्या व्याप्तम” इति। मार्कण्डेये च “त्वयैकया पूरितमम्चयेतत्‌”इति।९४ 
कि कृतेति । निन्दितानां जनानां निन्द्या या पीडा जायते सा कि निमित्तेत्यर्थः । 
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तस्मान्निन्दा न कत्तव्या निन्दितस्य व्रुपार्थिना । 
निन्दनात्पितृभिः साकं नरकम्प्रतिपद्यते ॥ १८॥ 
सत्ये निन्दाऽऽशीघ्रदुःखप्रदा स्यास्त्रेतायां सा पक्षमात्रेण दद्यात्‌। 
मासादर्वाक द्वापरे दुःखदात्री तिष्ये ज्ञाता सर्वदा पापरूपा ॥ १६॥ 
निन्दकानां सुखन्धर्मस्तपः सत्यं दया भयम्‌ | 
तीर्थत्रततपोदानं विद्यादि च निरर्थकम्‌॥ २०॥ 
आत्मानं सदूगुणम्मत्वा शास्राचरणसन्मतम्‌ । 
ततोऽन्यस्य करोत्यज्ञो निन्दां निन्दित एव सः॥ २९ ॥ 
निन्दया नहुषो राजा शतुक्रतुसमो महान्‌ । 
पातितः स्वर्गतोऽप्यर्वाङसहा धर्मक्रदप्यदह्यो ॥ २२ ॥ 
आत्मानं सर्वकुशळं मत्वेव परनिन्द्कः । 
सवत्यवश्यं पापात्मा कुशलः स्वास्मचातकः ॥ २३ ॥ 
यस्य कश्चित्प्रियो देवः शिवो वा विष्णुरेव वा । 
स कथन्निन्दते जीवान्‌ सर्वात्माराधको न सः॥ २४ ॥ 
प्रमादादपि कर्णे यच्ङ्क_तिस््ृतिसमीरितम्‌। 
सर्वात्मा भगवान्देवः पतितम्त्राक्यसुत्तमम्‌।। २५॥ 


देहात्मनोरध्यास एव कारणमित्याह देह देहीति ॥ १६ ॥ सत्येनिन्देति। “तदानीं 
सर्वे पुण्यवन्तः शान्त्या दिगुणवन्तो जनास्तत्र केनचिन्निदा क्रियते चेत्सानिन्दाऽशीघ 
दुःखभ्रदा बहुकालपर्यन्तं क्रियते चेदेवं दुःखदा, न स्रल्पकाळं त्रेतायान्तु शान्त्यादि - 
शुणानां ह्रासेन पक्षमात्रेण दुःखदा डापरे तु ततोऽपि शान्त्यादिशुणानां ह्वासेन 
मासादर्वाक्‌ “पक्षा वे मासाः” इति श्ररतेर्मासास्पक्षादेवाऽवागेव दुःखदा कलौ 
शान्त्यादीनामभावार्सर्वंदा पापरूपा दु:खरूपा निन्दा भवव्युतिः सा त्याञ्येतिभावः 
८ आशीघ्र दु:ख प्रदेति च्छेदः” | स कथमिति । मम देवता संत्र वतंते इति जानन्‌, 


३३६ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ षड्विंशो 


स कथम्पामरः श्रुत्वा तत्र तत्र महत्सु च । निन्दाङ्करिष्यते मोहास्परलोकदृशिनेरः॥ 
अतएव त्वया वत्स | निन्दितस्याऽपि देहिनः । 
न श्रोतव्या न कत्तंव्या न स्थेयं तत्र यत्र सा॥ २७॥ 
विष्णुशर्मावाच 
उपदेशः समीचीनः प्राप्तस्तात | मयाऽधुना । 
काश्यां स्थित्वाऽपि सततं निन्दन्त्यत्र निवासिनः॥ २८ || 
अभिमानमहासपंग्रस्तानाम्पापकर्मणाम्‌ । तेषां देवहतांनाच्च का गतिस्तास्वद्ख मे।। 
| यज्ञशर्माबाच 
रुद्रावासे महाक्षेत्रे रुद्राः स्थावरजङ्गमाः । 
स्थितानां प्राणिनां निन्दां कुवेन्याति ह्यधस्ततः ॥ ३० ॥ 
यथेश्वरो हि य॑ जीवं प्रवर्तयति देहकृत्‌ । तथा प्रवत्तेते सोऽपि न स्वतन्त्रः कथः्चन 
स्वयं तथाविधो भूत्वा कथमन्यं विनिन्द्येत्‌। 
सर्वज्ञत्वं बुद्धिमत्वं धार्मिकत्वं तथाऽऽत्मनि ॥ ३२॥ 
निन्दन्ति पापा आरोप्य स्वस्मिल्लोकान्पृथग्विधान्‌ ॥ ३३। 
काशीस्थनिन्द्नपरान्परमादरेण काश्याम्मृतानपि हि पातयते परात्मा । 
श्रीकाळराज इति यः प्रथितः परेशाः सोऽस्याबमन्यसुक्गतम्परि शिक्षयेश्च।।३४। 


कथं निन्दते ? नेव निन्दते इत्यर्थः। यदि निन्देत्तहि स सर्वात्माराधको नेत्यर्थः 
॥ २४॥ प्रमादादपीत्यर्थः । “सर्वं खल्विदं त्रह्मतञ्जलानिति शान्त उपासीत” 
इति “सर्वं देवीमयं जगत” इतिस्म्रतिः २५-२६ अतइति। न श्रोतव्या निन्देत्यर्थः । 
सा निन्देत्यर्थः || २७--३०॥ यथेश्वरोहीति। यथा येन प्रकारेणाऽन्तर्यामीश्वरो 
जीवम्पुण्ये वा पातके वा प्रवर्तयति तथा जीवः करोति तथा च न तथा जीवस्याऽ- 
पराधोऽस्तीतिभावः। तदुक्तं गीतासु “ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽज्ञुन ! तिष्ठति । 
भ्रामयन्सवभूतानि” इति ॥ ३१॥ तथाविधः ख्रयमीश्वराधीनो भूरा सर्वेज्ञत्वं 
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| तस्मात्काश्यां सवै सत्त्वेषु बुद्धिः कत्तव्या ते रुद्ररूपाः सदाऽऽदौ । 
पश्चाद्न्यद्धमंजञातश्च शक्तया कत्तंव्यन्ते पुत्र | कल्याणह्रेतोः ॥ ३५ ॥ 
विष्णुशर्मोबाच 
निन्दाक्तम्महापापं श्रुतमस्माभिरादितः | 
मिश्यानुवादिनाम्पापं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वत: ॥ ३६॥ 
यज्ञशमावाच 
मिथ्यावादा बहुविधाः सन्ति पुत्र | विघातकाः । 
न तेषु रमते प्राज्ञः सर्वप्यतिषु (? ) सवेदा ।। ३७॥ 
विहाय विष्णुमव्यक्तमन्यन्मिथ्या प्रचक्षते । 
वेदाः सर्वे पुराणानि शाख्नाणि सुजनास्तथा ॥ ३८॥ 
| मिथ्यावादस्त्वयम्मुख्यो गभवाससह्रदः । 
सत्यम्विहाय मिश्याऽस्य यदि वागिन्द्रियम्भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तन्नाशयति पापिष्ठं यावदाभूतसम्डुवम्‌ । 
| लौकिकेष्वपि यः पापो मिथ्यावाग्जायते नरः ॥ ४० ॥ 
| तस्याऽपि निष्कृतिर्नास्ति मिथ्यावादानुसारतः । 
|` घनाद्यर्थन्तु यो मूढो मिथ्यावादानुसारतः ॥ ४१ ॥ 
| धनायर्थन्तु यो मूढो मिथ्यावादङ्करोति हि ॥ ४२ ॥ 
। तस्याऽऽशु सुकृतं याति नरकम्प्रतिपद्यते । देहाययर्थम्प्रवदति यो नरो5नृतमत्र हि ॥४३ 
| 


स्वस्मिज्नारोप्येत्येन्वय: ॥ ३२॥ निन्दन्ति तामिति शेषः ॥ ३३--३४॥ तस्मादिति 

आदो बुद्धिः कत्तव्येत्यन्वयः ॥ ३५--३८॥ अयस्मुख्य इति । सर्वस्मिथ्याव्स्तीति । 

वेद्प्रतिपादितो यो मिथ्यावादः स मुख्य: सोऽङ्गीकत्तव्यः। स च गर्भवास- 

सहस्रस्य हन्ता भवति तरप्रतिपा दितार्थस्य सत्यत्वात्‌ । यस्तु सत्येऽपि पदार्थे सति 

तस्याऽपलापङक्गस्था यन्मिथ्याभाषणन्तदेव दोषाधायकमिति सवंप्रघट्टकार्थः । 
२२ 
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स याति रौरवम्पाप॑ न पुनः सत्यभाग्भवेत्‌ । 

अनृतानां न चान्तोऽस्ति यातनानाच्च पुत्रक | ॥ ४४ ।। 

वक्तुं न शक्यते तात ! तारतम्यमवान्तरम्‌। 

न वाच्यमनृतं तात ! न वाच्यम्वाच्यमेव च ॥ ४५॥ 

इति निश्चित्य विचरेन्न तस्य भयमण्वपि । 

क्रूषयो राजक्षृषयो (१) वेश्याः शूद्वास्तथान्त्यजाः ॥ ४६ ॥ 
अन्येऽपि देवयक्षाद्याः पतिता अनृतेन हि । अनृतं न वदेत्माज्ञः प्राणेः कण्ठगतेरपि 

कौतुकेनाऽपि हि महास्त्रैरहास्येष्वपि कचित्‌। 

अनृतं सर्वपापानां पात्रन्तस्मिन्हि सञ्चितम्‌ । ४८॥ 
पापराशिस्तु सुमहाञजायते वर्धतेडपि च । बहुनाऽत्र किमुक्तेन पापराशिरनन्तकः॥ 
दुःखप्रदोऽतो भवति नानृतात्पातकम्परम्‌। पुराणेषु प्रथःगीतं नानाख्यानेरनेकशः ॥ 

अनृतन्नेव वक्तव्यमनृतात्सुकृतङ्षरेत्‌॥ ४१ ॥ 


“नानृतम्बदेत्‌? इति श्रृतेः । ;“अश्वमेधसहस्रात्तु सत्यमेकं विशिष्यते” इति स्मतेश्च 
॥ ३६-४३ ॥ न वाच्यमिति । विनोदेन वाच्यमप्यनृतं न वाच्यमित्यर्थः । अतएव 
देवी भागवते द्वितीयस्कन्धेऽविनो दैन ठृणव्याघ्रदशंकस्य मुनेदु गतिरुक्ता ।। ४४-४१॥ 
ततो भागवतमिति। अत्र भागवतशब्देन देवी भागवतस्य ग्रहणसुत विष्णुभागवतस्य 
ग्रहणमिति निणयस्तु देबीभागवतटीकायां द्रष्टव्यः (अत्र अन्ये ३५० तमप्रष्ठे) । ५२ 
त्रिषट्‌ अष्टादशेत्यथ: । प्रच्छकश्रोनामानी ति । एच्छकः प्रश्नकर्ता शिष्यस्तथा श्रोता 
प्रश्नश्रोता गुरुवेक्ता इदमुपलक्षणम्प्रतिपाद्यविषयस्याऽपि तथा च कानिचित्पुरा- 
णानि वक्तुनाम्ना प्रसिद्धानि तानि च ब्राह्मनारदादीनि; कानिचिच्छिष्यनाम्ना 
प्रसिद्धानि तानि च स्कन्दादीनि; कानिचिस््रतिपाद्यदेवतानाम्ना प्रसिद्धानि तानि 
च भाराबतादीनि । तढुक्तं शिवपुराणे “यत्र वक्ता खयन्तण्डे ब्रह्मा साक्षाबतुमुंखः । 


ऽध्यायः ] पुराणोपपुराणानाम्वर्णनम्‌ ३३६ 


विष्णुशमौवाच 
कानि सन्ति पुराणानि व्यासोक्तानि महान्ति च । 
अन्यान्युपपुराणानि संख्यया चद मे पितः ! !। ५२॥ 
_ यज्ञशर्मोबाच 

त्राह्मम्पादाम्वेण्णवच्च शावं ळेङ्गः्च गारुडम्‌ । 

ततो भागवतम्प्रोक्तं भविष्याख्यःश्च वामनम्‌॥ ५३॥ 
नारदोयं तथाऽऽ्नेयं मार्कण्डेयश्च कूर्मकम्‌ । मात्स्यञ्च त्रह्मवेवत्तेन्तथा वाराहमेव च 

स्कान्द्च वायवीयः्च पुराणानि च तस्त्रिषट्‌ । 

पुच्छकश्रोतूनामानि मुख्यत्वे प्रथितानि हि। ५५॥ 

_ तेन नाम्ना तानि तानि विभक्तानि विशेषतः । 

सर्वाः कथास्तु भगवानेकीकृस्य जनादन: | ५६ ॥ 

कृष्णद्वेपायनश्चक्रे ह्यट्टादशामितानि च । 

विष्णुशर्मा पितु्वक्त्राच्छ त्वा निन्दामूघाफलम्‌॥ ५७॥ 
तस्मादूत्राह्म समाख्यातं पुराणम्प्रथमम्सुने !” इति । तथा “यत्र स्कन्दः स्वयं श्रोता 
वक्ता साक्षान्मद्देशवरः। तत्तु स्कान्दं समाख्यातम”इति। तथा “भगवस्याश्च दुर्गाया- 
श्वरितं यत्र विद्यते। तत्तु भागवतम्प्रोक्तं न तु देवीपुराणकम्‌' इति! अनेन च भगवत्या 
इदम्भागवतमिति भागवतपदव्युरपत्तिदेशिता मुख्यत्वे सुख्यपुराणत्वे इति यावत्त 
॥ ५४॥ तत्तन्नाम्ना ब्रह्मस्कन्द्भगवत्यादिनाम्ना शिवपुराणोक्तप्रकारेण विशेषतः 
सर्वपुराणानि विभक्तानीत्यर्थः । सर्वाः कथास्त्विति । हिरण्यगर्भेण प्रथमतःःपुराण- 
मेकमेव शातकोटिप्रविस्तरमेच कृतं तस्मात्पुराणास्सर्वाः कथा एकीकृत्य सारं 
व्यासो गृहीस्वाऽष्टादशपुराणानि चक्रे इत्यर्थः। तहुक्तं देवीभागवते द्वादशस्कन्धे 
“शतकोटिप्रचिस्तीणेन्तस्क्रतं ब्रह्मणा पुरा । तत्सारमेकतः ऋत्वा व्यासेन शुकहेतवे” 
इति ॥ ५५॥ निन्दामृषयोः निन्दमूषावादयोः फलमित्यर्थः । सिथ्या- 
वादनिन्दयोर्निवत्यर्थमित्यर्थः ॥ ५७।। मितिः प्रमितिः अष्टादशं भागवतमिति । 


३४० सटीक काशीरहस्यम्‌ [ षड्विशो 


असत्समागमांस्त्यक््वा पुराणपरमो5भवतू । 
अतो धर्मकथा नित्यं श्रृण्वन्ति कथयन्ति च ॥ ५८॥ 
महानुभावाः सततं भिथ्यानिन्दा निवृत्तये ॥ ५६ ॥ 
ऋषयञङचुः 
सूतान्यानि पुराणानि श्रूतान्यष्टादशेच हु । 
तेषां नामानि नो त्र,हि केः कृतानि मितिश्च का ॥ ६०॥ 
सूतडवाच 
आद्यं सनत्कुमाराख्यं नारदीयं द्वितीयकम्‌ । 
तृतीयं नारसिहाख्यं शैवधम चतुर्थकम्‌ ।। ६१ ॥ 
दुर्वा(स?)सं पञ्चमं षष्ठं कापिलेयमतः परम्‌ । सप्तवं मानवस्प्रोक्तं शोक्रमष्टममेव च 
वारुणं नवमम्प्राहुन ह्याण्डं दशमं स्मृतम्‌ । काळीपुराणन्तु तत एकादशममुच्यते ॥६३ 
वासिष्ठळेङगं द्वादशं माहेशन्तु त्रयो दशम्‌ । साम्बः्चतुदेशाम्प्रोक्तं सौरं पश्चदशं स्पृतम्‌ 
पाराशरं षोडशकं मारी चन्तु ततः परम्‌ । अश्रादशम्भार्गवाख्यं सर्वधमप्रवत्तकम्‌ ॥ 
एतान्युपपुराणानि सर्ववेंद्सयानि च । ऋषिभिः सम्प्रथुक्तानि पुरुषार्थफलानि च ॥ 
वेदधर्माः प्रथक्क्ृत्य ज्ञायन्ते सवेक्राङक्षिभिः । 
न पुराणम्विना विप्राः ! पुरुषार्थः प्रवत्त॑ते ॥ ६७॥ 
पुरुषार्थम्विना कश्चिन्न सुखम्पुण्यमश्नुते । अन्यथा नरकं याति श्रवणादिविवर्जितः॥ 
शुभाशुभविवेकश्च श्रवणादेव जायते । पुराणेषु च सवषु नामभेदेन कानिचित्‌ ।।७० 


हेमाद्रौ पुराणान्तरे च पाठस्तत्र भागवतपदेन कस्य ग्रहणमिति विचारस्तु देवी- 
भागवत टीकायां विशदीकतस्ततएवा5वधार्यः ॥ ६४॥ व्यत्यासमिति । अन्यान्यु- 
पुराणेषु गारुडादिषृपपुराणानां नामभेदो इश्यते तेन पुराणानां भेदः प्राप्तः परन्तु 
कालभेदेन तानि नामानीद्दोक्तपुराणानामेव व्यत्यासेन भवन्ति नेतेभ्यो व्यति- 
रिक्तानि तानीति बोद्धव्य्रमित्यर्थः ॥ ६५--६६॥ भाविजन्मज्ञाळं काशी जहाति 


ऽध्यायः ] कांश्या ब्रेह्मस्वरूपवर्णनमं. ३४१ 


व्यत्यासं यान्ति तान्येव काळमेदेन कुत्रचित्‌ । अयमेव पुराणार्था ह्ययमेव परो बृपः॥ 


इदमेव परं ज्ञानं यदात्मा मुच्यते भयात्‌ । 
तद्भयं न बिना काशीप्राधिस्भावि जहाति च ॥ ७१ ॥ 
विष्णोरियङक्रपामुख्या शिवस्य परमा दया । 
धर्मयोगादि सद्वृत्तफलङ्काशी यदाप्यते ।। ७२॥ 
काश्यां स्थित्वा देवदेवो शिवो च विष्णुम्बा ये संयजन्ते मनुष्याः । 
ते बे लक्ष्मी पावतीकान्तभक्तया वित्तर्धान्येमाक्षयुक्ता भवन्ति ॥ ७३ ॥ 
तथा विपापाः परमार्थयुक्ता दीनाः सुदीनाः सुखधेयंवी येः । 
दीनान्भजन्ते निरपत्रपाः किम्भवन्ति ते ञ्रान्तिभाजः सदेव ॥ ७४ | 
ऋृषयङचुः 
सूत ! जीव महाबुद्धे । ञयासशिष्य ! हरिप्रिय | । 
यस्त्वया काशिमाह्दात्म्यं श्राविता ऋषयोऽमलाः || ७५॥। 
सधर्मदानत्रतधर्मसाधनैरन्येश्च यागादिभिराप्यते यत्‌। 
पुण्यम्भवेत्तेन रडा मतिः सतां काशीकथाश्रवणे मानवानाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
इद्म्महा्यानमशेषपाप्मनां विनाशानङ्कारिनिवाससोख्यदम्‌ | 
श्रृण्वन्ति गायन्ति महानुभावाः परम्पदम्प्राप्य परां लभन्ते ।। ७७ ॥ 
श्लोकार्धं श्लोकपाद्म्वा नित्यङ्काशीकथामृतम्‌। 
पिबन्ति ये महाभागास्तेषाम्भी तिर्न भैरवी ॥ ७८ ॥ 
महापातकयुक्तोऽपि श्रणुयाद्यः कथामिमाम्‌ । 
स युक्तो मुक्तिमाप्नोति पुण्यसम्भारदुळभाम्‌॥ ७६ ॥ 
देवेषु च यथा शम्मुस्तीर्थमुख्येषु काशिका । 
त्रतेष्वेका दृशी मुख्या पुराणेषु तथा त्विदम्‌ ॥ ८० ॥ 


ताम्विनेत्यन्त्यः ॥ ७० ॥ अतीतजन्मवतमानजन्मनो मुक्तको टिप्र विष्टतेना ्थाङ्कावि- 


५५ 


१४९ सटीक काशौरहस्यमे [ पड्विशी 

जगदून्रह्मविवत्तं हि वदन्ति श्रुतिमौलयः । 

काशी ब्रह्मं व साक्षाद्धि विदुषां श्रुतिचक्षुषाम्‌॥ ८१॥ 

काशी कथाश्रवणतः काशी कीत्तनतः स्मृतेः । 

यत्फलञ्जायते नृणां न तद्योगादिभिः कचित्‌॥ ८२॥ 

सबं स विन्नम्मोक्षस्य साधनङ्काशिकाम्विना । 

काशी निविघ्नजननी काशी मोक्षस्य सत्खनिः ॥ ८३ ॥ 
विष्णुविश्रामभूमिश्च शिवविश्रामभूमिका । ऋषयो देवगन्धर्वा यत्र विश्राममागताः 
पूर्णा अपि रमन्तेऽत्र पञ्चक्रोशात्मके स्थळे । अपूर्णानाम्वराकाणां रतिरन्यत्र पापत 

येदृष्टा येः श्रुता काशी येः स्मृता कीत्तिता तथा । 

त एव वन्याः पूज्याश्च कृतार्था मुक्तिभागिनः।। ८६॥ 


ऋहृपयऊङचुः 
वदन्ति योगिनो देहं काशी रूप स्विमुक्तिदम्‌ । 
अन्तर ष्ट्या महाभाग ! तत्कथं सूतनन्दन ! ॥ ८७॥ 
सूतउवाच 
आदौ काश्यां धर्ममार्गेण वासः पापत्यागः काशिमाहास्म्यदृष्टिः। 
देहं गेहं पुत्रमित्रादि यस्य सर्वेन्छुच्छं सोऽधिकारी महात्मा ॥ ८७॥ 


जन्म जहातीति युक्तमेव तथा च पारमर्ष सूत्रं “हेयं दुःखमनागतम्‌” इति । 'जगद्ब्रह्म- 
विवत्त हि! इति 'स्वेञ्जगद्‌न्रह्मणो ववत्त भूतम्‌'इति। श्रुतयो वदन्ति तद्ब्रह्म॑ व काशिका 
भगवती पराशक्तिभेवतीत्यर्थः। तथा ब्रह्मणि निष्ठावस्काश्या भगवत्याः पराशक्ते- 
निष्ठाध्यानपूजाजपादि्भिः कत्तव्येत्यथः ॥ ८०॥ पूर्णाः ज्ञानिनः ॥ ८४॥ वन्दन्तीति 
योगिनोऽन्तृ ष्ट्या देहमेव काशीति वदन्ति. तत्कथङ्कया भावनयेत्यथः।। ८६ ॥ 
प्रश्‍नोत्तरम्वक्तुम्प्रथमतस्ताहशभावनाया अधिकारिणआह आदाविति ॥ ८७॥ 


अ्याय: कांश्याम्मरणान्सुक्तिवर्णनम्‌. ३४३ 
जीवन्देहङ्का शिका ङ्कु मिच्छन्कुया देतन्नातिचित्रन्नुणां हि । 
देहः काशी काशिका देहरूपा तस्य प्रोक्ता यो विरक्तः सदाऽऽस्ते ॥८८॥ 
तथापि झुनयो वच्मि गुह्याद्गुह्मतरम्परम्‌ । 
लिङ्गतीर्थाच्यनेकानि यथा भान्ति शरीरके ॥ ८१॥ 
तथा शणुध्वमाश्चय क मेरुः सर्पपोदरे । आश्चर्यकारि मनसो नानाख्यानेस्तथोत्तरेः 
स्थूळादपि स्थूलतरा काशिका ब्रह्मरूपिणी । 
यथा मनुष्य देहेऽस्मिश्ळो धिते भाति न वस्तुतः॥ ६१ ॥ 
एतच्छुवणतः पुंसां सर्वत्र विजयो भवेत्‌ सौभाग्यः्चापि सवत्र प्राप्नुया न्निमेळाशयः 
यस्य विश्वेशवरस्तुष्टस्तस्य स्याच्छ्वणे मतिः । जायते पुण्ययुक्तानां महानिर्मळचेतसाम्‌ 
सर्वेषां मङ्गलानाञ्च मङ्गछम्परमं स्मृतम्‌ । गृहेऽपि लिखितम्पूज्यं सवेमङ्गछसिद्धये ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवर्ते ृतीयखण्डे काशीरहस्ये काशीमाहात्म्यवर्णनं नाम 
षङ्विशोऽध्यायः ॥ २६॥ 


अथ भावनामाहः देह: काशीति । देह एव काशीति भावनया देहरूपा काशिका 


भवत्येवेत्यर्थः । अयम्भावः ब्रह्ममायास्मिका काशी देहोऽपि ब्रह्ममायास्मकस्तथा च 
तया भावनया देहः काशिका भवत्येवेत्यर्थः ॥८८॥ ननु काशी ब्रह्मरूपिणी व्यापिका 
देहे परिच्छिन्ने कथं स्थास्यति यथा मेरुः सर्षपस्योदरे क कथं स्थास्यति तद्ददिति 
चेत्तत्राऽऽह तथेति । यथा मेरुः सर्षपस्योद्रे कथं स्थास्यति यद्यपि तथापि लिङ्ग- 
तीर्थान्यनेकानि यथाऽस्मिऽ््करीरके कुर्सिते शारीरे यथा भान्ति तथा गुद्याद्गुह्यतर- 
म्मनसोऽप्याश्चयंकारि वच्मि तथा श्णुध्वमित्युत्तरेणाऽन्वयः ॥ ८६।॥ किं 
शगुध्बन्तत्राऽऽह नानाख्यानेस्तथोत्तरेरिति । पूर्वस्प्रोक्तेजनकावधूतसम्वादा दिरूपैः 
स्थूलाद्‌पि स्थूलतरा काशी ब्रह्मरूपिणी शो घितेऽस्मिन्देहे तद्गते स्वम्पदार्थेशोधिते सति 
वस्तुतः परमार्थतस्तद्भेदे न भातीत्यर्थः जीवन्नरह्मणोरेकत्वादिति तात्परयम्‌, यथा शब्द 

पाद्पूरणाथंः ॥ ६१॥ पुराणश्रवणकत्तः फलमाह एतच्छूबणत इति ॥ ६३॥ 
लिखितं पुस्तकसित्यर्थः ॥ ६४॥ 
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अथात्र मरणविचारः क्रियते । 'तत्राऽन्यानि सुत्तिक्षेत्राणि काशीप्राप्ति- 
कराणि वे! इति। तथा 'प्रयागादपि तीर्था्रा गिदमेव परं स्मृतम्‌ । अनायासेन चेवाऽनत्र 
मोक्षप्राप्तिः प्रजायते?।। तथा मात्स्ये “एक एव प्रभा वोऽस्ति क्षेत्रस्य परमेश्वरी । एकेन 
जन्मना देवि ! मोक्षस्प्राप्स्यत्यनुत्तमम्‌॥” इत्यादि सवपुराणब्ृहञ्ञावाळरामताप- 
नीयादिश्रुतिभिः काशीभगक्ती सर्वोत्तमेति निविवादमेव । अत्र शिवकृततारकोप- 
देशान्मुक्तिः सवंत्राभिहितेत्यपि निर्विवाद्मेव। तत्र तारकशाञ्देन बृहज्ञाबालरीत्या 
महादेवाष्टाक्षरः, रामतापनीयरीत्या रामषडक्षरः भुवनेश्वरीसंहितोक्तरीत्या तथा 
'शर्वाणीप्रणवोपदेशचतुरश्रीकण्ठकण्ठी रवश्रोतारम! इति शिवरहस्य हादशां- 
'शोक्तरीत्या देवीप्रणवसंज्ञक: श्रीभुवनेश्वरीमन्त्रो हि तारकमन्त्रः . 'अनिलो 
मगना भिरेणुगन्धैरथ काशी प्रणवोपदेशकाले हरते भवजं श्रम॑ नराणां हरवामार्ध- 
कुचोत्तरीयजन्म? इति पुराणरीत्या वेजिक: प्रणवः शिवरहत्ये सप्तमांशे 'तारकम्त्रह्म- 
परमं शिव इत्यक्षरद्वयम्‌? “इदमेव परम्त्रह्म काश्याम्मछिङ्गधारिणाम्‌। अन्तकालो 
परक्तानां मायादेव्युपदिश्यते” इति रीत्या शिव इत्यक्षरद्दयास्मक एव तारको 
मन्त्र: | तथा तत्रेव द्वादशांशे अन्तिमाध्याये 'एवं निवासरसिकस्य हरोऽन्तकाले तार॑ 
स पः्चाणंमथोदिदेश? इति बचनात्मडक्षरः रिवमन्त्रस्तारकमन्त्रः। “ब्रह्मज्ञानेन 
सुच्यन्ते नान्यथा जन्तवः कचित्‌। न्रह्मज्ञानन्तदेवाहं काशीसंस्थितिभागिनाम्‌॥ 
दिशामि तारकम्प्राप्ते सुच्यन्ते तत्र तत्क्षणात्‌” इति वचनेन काशीखण्डोक्तरीत्या 
महावाक्यरूपस्तारको मन्त्र एवमन्यान्यपुराणतन्त्रपर्यालोचनयाऽनेके तारक- 
मन्त्राः सिद्धास्तथाऽत्राऽनेकेषु तारकमन्त्रेषु शिवः क तारकमन्त्रमुपदिशतीति 
तद्रहस्यं शिव एव जानाति । अत्र केचिदनेकेषु तारकमन्त्रेषु कस्य मन्त्रस्योपदेशा 
इति नियमाभावे नेकस्यानेकमन्त्रोप देशेप्रयोजनाभावेन महावाक्योपदेशस्येवा 5- 
ज्ञाननाशाय सवश्रुतिषु सिद्धान्तितत्त्वेत महावाक्योपदेशाः प्रसिद्धः एव शिवेन 
क्रियते रामादिमन्त्रोपदेराप्रतिपादकानि वाक्यानि तु तत्तन्मन्त्रवाच्यत्रह्मोप देश- 
मात्रपराणीति वद्न्ति। ननु यदाशिवस्याऽऽगमनं काशीसेवनार्थन्नाभूत्ततः पूवमुपदेश- 
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कत्तुं रभावादुपदेशम्विना कथम्मुक्ताः प्राणिनोऽभवन्‌ तथा 'कळावन्त हितो देव स्तत्पुरथ्च 
विशेषतः । पुरी तु बसते नित्यं सर्वप्राणिविमोक्षदे।” इत्यादि वचनैरग्रेडपि शिवस्या- 
वस्थानाभावेन ततः परम्मृतानां महावाक्योपदेशम्विना मोक्षः कथम्भविष्यतीति 
चेन्न स्वतन्त्रा काशिका भगवती पराशाक्तिरेवोपदेशाङक्गस्वा जनान्मो चयतीत्यनिच्छ- 
ताऽप्यस्याऽर्थस्याऽवश्यम्व क्तव्यत्वात्‌ उपायान्तरस्याऽभावात्‌ । अतएव काशिकायाः 
स्वतन्त्राय एव सोक्षदायकत्रप्रतिपादकानि वचनानि पुराणागमादिपु शतश- 
उपलभ्यन्ते परमात्मञ्योतिलिङ्गरूपिण्याः शिवशत्तयारिमिकायाः काश्या भगवत्या 
मोक्षदाने इतरसाधनस्यानुपयोगा्च एतदुपदेशार्थमेव काश्या भगवत्या मूत्तिधारण- 
डॉकुतमस्ति तदुक्तं काशी रहस्ये सप्तद्शाध्याये “देव्युवाच । मूर्तिमत्याः काशिकायाः 
कोऽधिकारो महेश्वर !॥ क्षेत्रमूत्तिप्रभेदेन स्थितया किम्प्रयोजनम्‌? इति । 
“महादेवउवाच। क्षेत्रे झृणत्रयात्काशी मोचयेत्सवदेहिनः। आधारभूतजीवाना- 
माद्या प्रकृतिरव्यया॥ ` मूत्तिरूपा चित्खरूपावविमुक्तेश्वरसेवया । पूर्णरूपा ख- 
माहात्म्य स्वयमेव प्रकाशयेत्‌” इति । अग्रे च कामकलावेश्याये काश्यैव भरवत्या 
उपदेशाः प्रदर्शित: | तथा “इयं काशी देवी सकळपुरुषार्थेकजननी मुमुक्षन्या सर्वाञ्जित- 
करणदेहान्छुमनसः। महापापान्‌ क्रूरान्‌ गुरुनिगमदेवद्विजगवान्दुहस्तानप्याद्या- 
गमयति परं खात्मसदनम्‌” इति । नन्वेवं चेत्खतन्त्रा काशी भगवत्येव निरन्तर 
सर्वेपाम्प्राणिनामुपदेशङ्करोतु किमर्थं शिवो महावाक्योपदेशङ्करोतीति चेन्न राजप्रति- 
निधिवस्समाधानात्‌। यथा रोजा स्वकाय स्वयमेव करोति प्रधानद्वाराईपि करोति 
तथेयम्भगवती काशी महावाक्योपदेश स्वयमेव करोति शिवद्वाराऽपि करोतीति 
सपष्टश्चायमर्थः शिवपुराण इति। अतः सिद्धङ्काशी भगवती पराशक्तिः । स्वतन्त्रा- 
मोक्षदायिनीति। सेव काशी मन्त्रजपपूज्ञाध्यानहोमादिभिराराधनीयेति। अतएव 
सर्वदेवेः काश्या आराधनार्थमत्र वासः क्रियत इति काशीरद्दस्ये उक्तम्‌। “सर्वपुराणेषु 
स्पष्ट क्रतम' अत्र मरणे काळदेशक्रतविशेषाभाव उक्त: | “उत्तरन्द्‌क्षिणञ्चाऽपि नायनच्च 


विचारयेत्‌” इति काशीखण्डात; “रथ्यान्तरे मूत्रपुरीषमध्ये चाण्डाळवेश्मस्यथवा 
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स्मशाने” इति सनत्कुमारसं हितोक्तेश्च। “भूमौ जलेऽन्त रिक्षे वा यत्र काऽपि रतो द्विजः। 
ब्रह्मात्मकत्वमाप्नोति काशी शक्तिरूपा हिता इति पाझाच्च । इद°्च दुमरणमात्रोपळक्षणम्‌. 
(आत्महत्या न कत्त॑व्या' इति शिवपुराणार्साऽत्र न कत्त॑व्या। प्रायोपवेशना भिप्रवेशयोस्तु 
वचनात्तदधिकारिणो दोषाभावः। तढुक्तं काशीखण्डे 'विनाऽऽत्मघातमीशान ! स्यक्तवा 
प्रायोपवेशनम्‌। नेश्रेयस्याः श्रियो.हेतुस्तदस्तु जगदीश्वर।'इति प्रायोपवेशानं त्यक्त्वाऽऽ-. 
त्मघातम्विनेति सम्बन्धः “अत्र काशी मरणजन्ये मोक्षे अधिकारिविशेषापेक्षा नास्ति 
"कीटाः पतङ्गा मशाकाश्च मत्स्याः? इत्यादि | 'मण्इकमत्स्याः कुमयोऽपि काश्यां त्यक्तवा 
शरीरं शिवमाप्नुबन्ति’ इति पाद्मात्‌ “यस्य कस्याऽपि वा स्वयम्‌ इति रामतपनीयात्‌। 
अथाऽत्र मृतस्य तत्काळङ्कथम्सुक्तिः कस्य वेत्यादि विचायते, तत्र त्रिविधा अधिका- 
रिणः उत्तममध्यमकनिष्ठमेदात; उत्तमास्तु काशीरहस्यो क्तसद्धर्माचरणवन्तः । ते च 
द्विविधाः तत्तह्लोकप्राप्त्यर्थ काम्यसत्कर्मकर्तारो निष्कामसत्कर्मकर्त्तारश्च तत्रा- 
ऽऽद्यानां. साछोक्यादिसुक्तिः पश्चात्तत्रेव स्थित्वा ज्ञानवन्तो भूस्वा तत एव मुच्यन्ते 
न्रमलोकगतप्राणिवत्‌ एतेन सतीगमनमपि व्याख्यातम्‌ । खपुण्यक्रतखर्ग- 
भोगोत्तरं दिव्यदेहं भ्रुवा शिवोपदेशं सम्पाद्य सुक्तिम्प्रति गतर्वात्‌ । निष्काम- 
कमिणान्तु देहपातोत्तरं दिव्यदेहप्राप्त्यनन्तर॑ भगवदुपदेशेन ज्ञानप्राप्त्या सद्य एव 
मोक्षः “ननु अत्र हिजन्तोः प्राणेपू्कममाणेषु रुद्रस्तारकम्त्रह्म व्याचष्टे तेनाऽसावमृती- 
भूत्वा मोक्षी भवति” इति श्रुतावुत्कममाणेष्विति वतमानार्थकलटः श्रवणात्‌. प्राणो- 
क्क्रान्तिसमये एवोपदेशः प्रतीयते तस्कथन्देहपातोत्तरन्दिव्य देहम्राप्त्योप देशाउच्य- 
त इतिचेन्न वतंमानसामीप्येऽपि लटः श्रवणात्‌ | यथा गोषु दुह्यमानासु गत इत्यत्र 
घांटकातः पूब॑मुत्तरम्बा गमनेऽपि तथा प्रयोगस्तट्ठदत्राऽपि सत्त्वात्‌ । ननु तथापि 
सह्नावधिवर्षपर्यन्तं भैरवयातनानुभववताम्पापिनां दिव्यदेहोत्तरमुपदेशसमये 
वतेमानसामीप्याभावेनः तद्विषये कथं श्रुतेः सङ्गमनभिति चेन्न दिव्यदेहात्पूव- 
देहस्थल्यानुभूतयातनस्येव जीवस्य प्राणोतत्रान्तेविवक्षितस्वात्‌। अतएव चाण्डा- 
लादीनामप्युपदेशे योग्यता दिव्यदेहे सर्वेषामधिकारात्‌ । कीटानादीऽचाक्षरज्ञाना- 
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भावेडपि दिव्यदेहे तत्सम्भवात्‌। कर्णमूल इत्यत्र दिव्यदेहकर्णमूलम्विब क्षितं दिव्यदेह- 
प्राप्तिश्च काशीरहस्ये पथ्वविशे$ध्याये उक्ता “इत्युक्तवा भगवाञ्श्छम्भुदेण्डपा णिम्प्र- 
चोद्यत्‌ । अत्यालङ्कारविपये दिव्यम्वपुरुपेयुषि ॥ दण्डपाणिरलङक्कत्य तेजोमय- 
बपुर्थरम्‌। दर्शयामास देवाय दीनानाथेकवन्धवे ॥ स चापि भगवान्देवः काशी- 
नाथो महेश्वरः । आचष्टे तारकम्त्रह्म यच्छ त्वा ब्रह्मताम्त्रजेत्‌' इति । एतेनोत्क्र- 
समाणेष्ितिश्रुतौ वर्तमानका स्यो क्तस्वेन चाण्डाळकीटा दीनां ततसमयेऽधिकाराभावे- 
नोपदेशस्य च जन्तुमात्रविषयत्वेन तन्निर्वाहार्थ विश्वनाथस्य सामर्थ्यविशेषं कल्प- 
यन्ति प्राञचस्तत्परास्तं यातनोत्तरोपदेशविषये दिव्यदेहप्रहणम्विना निर्वाहाभावेन 
सर्वत्र दिव्यदेहम्रणस्येवो चित्यात्‌ । तदतिरिक्तसाम्थ्यविशेषकल्पनाया अनुपयोगादू 
गौरवाच्च । मध्यमाधिका रिणस्तु पापिन एव, ते च द्विविधाः अवुद्धिपूवेकपापकर्त्तारो 
बुद्धिपूदेकपापकर्ततारश्चेति । तत्राऽऽद्यानास्पश्चात्तापयुतानामन्तग हपञ्चक्रोशप्रद क्षि- 
णया गङ्गाख्नानादिमिश्च दग्धपापानामुत्तमाधिका रिष्वेवाऽन्तर्भावः किञ्चित्तारतम्यं 
त्वकिज्चित्करं वुद्धिपूवैकपापकत्तृ णान्तु प्रतिपापं त्रिशह्ृपसहस्रभेरवयातनोत्तर- 
न्दिव्यदेह्रहणानन्तरमुपदेशेन मुक्ति:। तदुक्तम्पाद्य “काशिकाक्कतपापस्य भोगो रुद्र! 
पिशाचता । एकेकस्य तु पापस्य समानमयुतत्रयम्‌” इति । कनिष्ठास्तु अत्युत्कट- 
पापकारिणः तेषान्तु भेरवयातनोत्तरमपि कमंशेषेण देशान्तरेऽनेकनी चयोनिम्राप्त्य- 
नन्तरं पुनः काश्यास्मरणे दिव्यदेहम्राप्त्युत्तरमुपदेशेन मोक्षः। अतएव पद्मपुराणे 
काशीक्कतपापस्य तत्रेव मृतस्य कस्पचिद्दशजन्मान्युत्त्वा काञ्चनमाछिनीद्‌त्त- 
माघर्नानजपुण्येन देवजन्मोक्तं सङ्गच्छते तथा हि “अविसुक्ते कृतम्पापं वज्रलेपो 
भविष्यति । वञ्रलेपेन पापेन तेन मे जन्मराक्षसम्‌॥ रोद्रङक्ररतरम्पापं सम्भूतं 
हिमपर्वते । द्विर्जातो गृध्रयोनौ प्राकत्रिव्याघ्रो दवः सरीस्रपः।। एकवारमुलूकश्च 
विडवराह स्ततः परम्‌ ।३। इदन्तु दशमञ्जन्म राक्षसं मम भामिनि!” इति। अतीतानि 
सहस्राणि वर्षाणां पञ्चसप्ततिः ॥ ददौ सा माघजम्पुण्यं तस्मे वृद्धाय रक्षसे। तदेव 
प्राप्तपुण्यस्तां विसुक्तवा राक्षसीन्तनुम्‌॥ सम्भूतो देवतारूपस्तेजोभास्वरविम्रह्‌ः” 
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इति । तथाऽन्यत्राऽपि पाद्य 'परद्रोहरता ये च तथा च प्राणिहिसकाः। परापवादिनः 
पापा देवतागुरुनिन्दका: ॥ कुप्रतिग्राहिण: सव सम्भवन्ति पुनः पुन: | खरोष्ट्रसूकरा- 
वित्व गोजाश्चमगपक्षिताम्‌ चण्डालपुल्कसत्वज्च प्राप्नोति ब्रह्वाह्वा क्रमात्‌ । दस्यूनां 
विड्भुजां योनि पक्षिणाञ्च तथैव च | कृमिकीटपतङ्गानां सुरापः प्राप्लुयान्नरः || 
राक्षसानाम्पिशाचानां चोरायान्ति सहख्रश: | क्रव्याददंट्रिणां योनि ठृणादीना- 
न्तथैव च ॥ क्र्रकर्मरतानाञ्च प्राप्नोति गुरुतट्पगः” इत्यादि । ननु काशीमरणोत्तरं 
पुनजन्मप्राप्ती काशीमरणजविशेषो नो वारितोऽस्ति काशीमरणोत्तरम्पुनर्जन्माभाव- 
प्रतिपादकसवेपुराणगतवचनसमूहस्य विरोधश्चेति चेन्न यातनाजन्मादिभिः 
काशीक्ृतपापनाशोत्तरमेव पुनः काश्याम्मरणेन मोक्षेऽवश्यम्भाविस्वरूपस्य 
विशेषस्य सरवात काशीमरणोत्तरम्पुनजेन्माभावप्रतिपादकवाक्यानान्तु यातना- 
जन्मादिभिः पातकनाशोत्तरं जन्माभाव उत्यर्थकरणेन तद्विरोधाभावश्च माघस्नानज- 
पुण्येन त्यक्तराक्ष सयोनेर्देव भावम्प्राप्तस्य पुनः काशीमरणेन मोक्षः । अतएवेतादृश- 
पातक्युहद शे “नाशनम्वसनम्वासः काश्यां येषां कुमार्गतः। कीकटेन समा काशी 
गङ्गाप्यङ्गारवाह्विनी”॥। इत्यादीनि पुराणवचनानि सङ्गच्छन्ते तत्सिद्धं काशीमरणा- 
न्मोक्ष इति। अन्ये ठु काश्याम्म्रतस्य पुनर्जन्माभाव प्रतिपादकसर्वपुराणवचनविरोधा 
देतादृशानाम्त्रचनानाङक्तकाशीयात्रस्य देशान्तरे मृतस्य पुनजन्मसम्भवेन त द्विपय- 
त्वम्वा पापभीत्युत्पाद्नार्थमथवाद्त्वम्वेति वदन्ति इत्थङ्काश्याम्मृतानाङ्गतिरुक्ता । 
ये तु काश्यामागत्य पापङक्रत्वाऽन्यदेशे मृतास्तेषामपि यमयातना नास्ति किन्तु 
यामाख्याः शिवगणा यातनाङ्कुवन्ति तेषां यातनोत्तरं त्रिशद्वर्पसहस्रम्भेरवो रुद्र- 
पिशाचतान्दत्वा यातनाङ्करोति। ततो भूमो वा कुत्रचिद्देशे काश्याम्बा जन्म गृहीत्वा 
काश्यामेव तनुन्त्यजन्ति ततश्च युक्ता भवन्तीति। तदुक्तम्पाद्मं “दुष्कृतानि 
विधायाऽत्र बहिः पञचत्वमागताः । -तेषाङ्गतिम्प्रवक्ष्या मि णुत द्विजसत्तमाः !॥ 
यामाख्या मदूगणाः सन्ति घोराविक्ृतमूत्त॑यः। मूषायान्तेधमन्त्यादो क्षेत्रदुष्कृत- 
कारिणः । वर्षाकाले दुराचारान्पातयन्ति महाजळे।। ततो यामेहिंमतों ते नीयन्तेऽथ 
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हिमालये । अशनावरणेहींना: क्विश्यन्ते ते दिवानिशम्‌ ।। मरुस्थले ततो ग्रीष्मे वारि- 
बुक्षविव जिते । दिवाकरकरेस्तीत्र' ताप्यन्तेऽतिपिपासिताः।। क्लेशितास्ते गणैरुग्रे- 
र्यांतनाभिः समन्ततः। इत्थङ्कालमसङ्ख्यातमानीयन्ते ततस्त्विह। निवेदयन्ति 
ते यामा काळराजान्तिके ततः । काळराजोऽपि तान्दृष्ट्वा कर्म संस्मार्य दुष्कृतम्‌ ॥ 
अन्यरुद्रपिशाचश्च सहस्र यो जपत्यपि! | इत्या दि । “एवं उद्रयुतसंख्या कं काळन्तेऽत्राऽति 
ढुःखिताः॥ स्मशानस्तम्भमभितो नीयन्ते कण्ठपाशिताः। पिपाशिता अपि न 
तेऽम्घुस्पशमपि चाऽऽप्नुयुः ॥ अथ संक्षीणपापास्ते कालभेरवदर्शनात्‌। इहैव दे हिनो 
भूत्वा मुच्यन्ते ते ममा55ज्ञया॥ तस्मान्न कामयेताऽत्र वाङमनः कमणाऽप्यचम्‌। झुचौ 
पथि सदा स्थेयं महाळाभमभीप्सुभिः” इति॥ “गङ्गा काशी भुवनजननी श्रीभवानी 
तृतीया या चेकेकेवसुक्तिम्वितरितुमधिका हेलया नाममात्रात्‌। तद्यत्त्रेतत्त्रयम- 
विकळम्मोचने बद्धदृष्टि: क्षेत्रन्तन्मां सदाऽव्यात्पुरहरदयिता यस्य काशीति नाम॥ 
सह्त्रपश्चकञ्चेव त्रिशतोत्तरमेव च । संख्या काशीरहस्यस्य सटीकस्य समी रिता ॥ 


इति श्रीमत्परमह्॑सपरिब्राजकाचा यंश्री शिवानन्दसरस््रतीपूज्यपा द॒ शिष्येण 
नीलकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


RY २ ््-- 


भागवतनिर्णयः 

अथेदस्परस्तूयते देवी भागवतस्य नीलकण्ठीटीकाप्रतिपादितो भागवतनिर्णयः। 
अन्न टीकार्या ३३८ प्रष्ठे देवीभावतविष्णुभागवतयोनिर्णयेविशेषतो5वध्येयस्तदिस्वम्‌ 

तत्र तावत्पुराणेषु भागवतद्वयम्प्रसिद्धम्‌--एकं महापुराणान्तर्गतमपरमसुप- 
पुराणान्तर्गतम्‌।  लोके$प्युपलम्भो द्वयोर्देवी भागवतनाम्ना विष्णुभागवतनाम्ना 
चाश्स्त्येव । तत्रेकम्महापुराणान्तर्गतमन्यदुपपुराणान्तर्गतमित्यपि निरविवादमेव । 
तथापि कि देवीभागवतँ महापुराणमन्यदुपपुराणमथचा विष्णुभागवतं महा- 
पुराणमन्यदुपपुराणमिति संशये' केचिद्विष्णुभागवतमेव महापुराणमिति वदन्ति । 
केचिद्देवीभागवतमेव महापुराणमिति वदन्ति। तत्र प्रथमपश्षेकदेशिनः केचि- 
दुपपुराणेषु द्वितीयम्भागवतं नास्त्येव' महापुराणेष्वेवेकं भागवतम्प्रसिद्धम्‌। तच्च 
विष्णुभागवतमेव न देवीभागवतम्‌। देवीभागवतन्तु निमूलमेवेति वदन्ति। 
द्वितीयपक्षेकदेशिनोडपि विष्णुभागवतँ बोपदेवकृतमिति वदन्ति। वस्तुतस्तू- 
भयोरपि पुराणयोः पुराणमतभेदेन महापुराणत्बमुपपुराणत्वःच । ननु महापुराणे- 
ष्वेवेकं भागवतम्प्रसिद्ध' नतूपपुराणेषु द्वितीयमस्ती तिचेन्न-कूर्मगरुइपाद्मा दिषपपुराणेघु 
द्वितीयस्य स्पष्टम्परिगणनात्‌ । तथाहि हेमाद्रौ दानप्रस्तावे कूर्मपुराणे ऽष्टादशपुरा- 
णान्युत्त्वा “अन्यान्युपपुराणानि मुनिभिः कथितानि तु। आद्यं सनत्कुमारोक्त 
नारसिहमतः परम! इत्यादि “पराशारोक्तम्प्रवरं तथा भागवताह्वयंम्‌।” इति। 
` तथा गारुडे तत्त्वरहस्ये द्वितीयांशे धर्मकाण्डे प्रथमाध्याये प्रथमतो महापुराणानां 
सात्त्विका दिभेदेन विभागमुक्तवा छघुपुराणानां सात्त्विकादिभेदेन विभागप्रदर्शनपरे 
अन्थेञ्प्युक्तम्‌। “पुराणं भागवतं दौगं नन्दिप्रोक्तन्तथैव च। पाशुपत्यं रेणुकच्च 
भैरवः्च तथेव च ॥” इति। तथा तत्पूवेमपि “विष्णुधरमोत्तरेचेव तत्र (तन्त्र भागवतं 
तथा ।” इति । तन्त्रम्भागवतन्तथेति पाठेऽपि तन्त्रं शाञ्रमित्यर्थः । तद्विशेषणेन 
चोत्तमत्वं सूचितम्‌। तथा पाहे शङ्कुनपरीक्षायाम्‌ “ब्राह्म पाद्मं वेष्णवश्च 
मात्तण्डं रितमूनारदे।” इत्यादि “तथेव गदितं राम! पुराणं कापिळन्तथा । वाराह- 
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म््रद्मवेवत्त शाकुनेषु प्रशस्यते ॥ शेवम्भागवत॑ दौर्ग भविष्योत्तरमेव च” इति । तथा 
पाद्मो भागवतमाहात्म्ये एकोनविशेऽध्याये उपपुराणेपु “शेवमादिपुराणच्व देवी- 
भागवतन्तथा” इति । तथा मधुसुदन स रस्वतीकृतसवशात्ार्थसंग्रहदेऽप्युपपुराणमध्ये 
भागवतम्परिगणितम्‌ । नागोजिभट्टादिभिश्च धर्मशास्रग्रन्धेष्वेव अन्यैरपि निब- 
न्धकारेरिति । ननु देवीभागवतस्य “तत्र भागवतम्पुण्यं पञ्चमम्वेद्सम्मितम” इति 
प्रथसाध्यायस्थ स्ववचनेनाऽट्टादशमहापुराणेषु पञ्चममिदम्पुराणमिति स्वस्य 
महापुराणत्वं बोधयतः कथमन्यपुराणमुपपुराणत्ं वोधयेन्नह्मेवं क्कचिद्‌ दृष्टचर- 
सितिचेन्न नारदीयशिववायव्यादित्यपुराणानां स्वमुखेनाऽन्यमुखेन वा मह्दापुराण- 
सेन ज्ञायमानानामन्यपुराणेरुपपुराणत्वस्य व्यवस्थापनात्‌ । पुराणमतभेदेनेक- 
स्याऽपि पुराणस्य महापुराणस्वोपपुराणस्वसिद्ध्या तडिरोधाभावात्‌। पुराणभेदेन 
मतभेदस्तु बहुशः प्रसिद्धः । वेष्णवपुराणेषु सात्तिकत्व॑ तामसत्वं शैवपुराणेषु 
तामसत्त्वं वेष्णवपुराणमतेन; शेवपुराणेषु सात्त्विकत्त्वं बेष्णवपुराणेषु तामसत्त्वं 
“दृश शेवपुराणानि सात्त्विकानि विटुर्दुघाः। तामसानि च चव्वारि वैष्णवानि 
प्रचक्षते” इति स्कान्दे शेवपुराणमतेनेत्येवम्प्रकारेणेति । तथाहि नारदीयस्य पुराणस्य 
स्वान्तर्गतमहापुराणप्रन्थसूच्या स्वमुखेनेव स्वात्मनो महापुराणत्वं बोधयतः 
“मद्य भट्टयञ्चेच ब्रत्रयं वचतुष्टयम्‌ । आलिम्पाम्निपुराणानि कूस्कं गारुड़मेव च? 
इति वचनेन वक्ष्यमाणमुद्गळपुराणवचनेन महापुराणबहिर्भूतत्वं बोध्यते । 
' आलिम्पाम्नीत्यात्राशब्देना दित्यपुराणस्य तथा शेवपुराणस्य स्वमुखेन स्वस्य महा- 
पुराणमत्वं बोधयतो' मद्यं भद्दयमित्यमेव वचनं तठ्ठहिभूतत्वं वोधयति। ननु 
वायव्यं पुराणमेव शैव शिवप्रतिपादिकत्वात्तस्य च वचतुष्टयपदेन सडम्हात्तदुदा- 
हरणं न सम्भवतीति चेन्न मुद्गलपुराणे “त्राह्मथ्व वेष्णवम्पादय शेवम्भागवतं 
तथा । भविष्यम्ब्रह्मवेवत्तं मार्कण्डेयश्च वामनम्‌ । आग्नेयम्वायव्यम्मात्स्यम” इति 
बचनेन शेववायव्यपुराणयो: परस्परं प्रथक्त्वेन परिंगणनात्‌। तथा वायव्य- 
पुराणस्य स्ववचनेन खस्य महापुराणत्वं बोधयतो वक्ष्यमाणशेवपुराणवचनं महा- 
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पुराणबहिभूतत्व _ बोधयति। तथाऽऽदित्यपुराणस्याऽप्यालिम्पा म्निपुराणानीति 
कचित्पुराणसम्मतपाठेन महापुराणत्वम्‌ | अनापलिड्ठकूस्काख्यमिति क्चित्पुराण- 
सम्मतपाठेन महापुराणव हिभूंतत्वं यथा चेतेषां चतुर्ण्णा' कचित्पुराणेषु महा- 
पुराणत्वेन कचिच्चोपपुराणत्वेन ग्रहणम्‌ तथा देवी भागवतस्या5पि भविष्यतीति 
को विरोधः ? मतभेदेनोभयोरपि वचनयोः प्रमाणत्वात्‌ । ननुं “अन्यान्युपपुराणानि 
मुनिभिः कथितानि तु” इत्यादिवचनेरुपपुराणानि ठ्यासान्यमुनिकृतान्येव 
सन्ति देवीभागवतन्तु व्यासकृतमेवेति तस्य कथमुपपुराणेष्वन्तर्भाव इतिचेन्न 
नारदशेववायव्यादित्यपुराणेपु व्यासकृतत्वेडपि कस्यचित्पुराणस्य मते उपपुराणत्व- 
दर्शनात्तादशनियमस्याउस्वीकारात्‌। प्रायशस्तथा सत्त्वाभिप्रायेण तु तदचनम्‌। 
इत्थं भागवतद्वयस्य महापुराणमध्ये उपपुराणमध्ये च सत्त्वसिद्धो कस्य पुराणस्य मते 
किम्भागवतम्महापुराणान्तर्गतमितिचेदुच्यते शैवपुराणमते मात्स्यपुराणमते च 
देवीभागवतमेव महापुराणमिति। तथाहि, शोचपुराणे उत्तरखण्डे मध्यमेश्वर- 
माहात्म्ये शित्राहृःधवरेण व्यासेन महापुराणानि प्रणीतानोव्युक्यनन्तरं तेषां 
नामान्यष्टादशोक्त्वा तेषां योगरूढानां नाम्नां निवचनं तत्रेव ऋृतम्‌। तद्यथा 
“यत्र वक्ता स्वयं तण्डे ! ब्रह्मा साक्षाचतुमुखः। तस्माद्ब्राह्म समाख्यातं पुराण- 
म्प्रथमम्मुने | ।” तण्डे इति मुनिसम्बोधनम्‌ । “पद्मकहपस्य माहात्म्यं तत्र तस्मा- 
दुदाहृतम्‌। तस्मात्पा् समाख्यातं पुराणश्च द्वितीयकम्‌। पराशारक्ृतं यत्तु 
पुराणम्विष्णुबोधकम्‌ । तदेव व्यासकथितं पुत्रपित्रोरभेदतः ॥.' यत्र 
पूर्वोत्तरे खण्डे शिवस्य चरितम्बहु। शेवमेतत्पुराणं हि पुराणज्ञा वदन्ति च॥ 
भगवत्याश्च दुर्गायाश्चरितं यत्र विद्यते । तत्तु भागवतस्प्रोक्तं न तु देवीपुराणकम्‌। 
नारदोक्तम्पुराणन्तु नारदीयम्प्रचक्षते। यत्र वक्ताऽभवत्तण्डे ! मार्कण्डेयो महामुनिः॥ 
मार्कण्डेयपुराणं हि तदाख्यातश्च सप्रमम्‌। अभ्नियोगात्तदाग्नेयं भविष्योक्ते- 
भविष्यकम्‌॥ विवत्तेनादून्नह्मणस्तु त्रह्मवेवत्तमुच्यते । लिङ्गस्य चरितोक्तेश्च 
पुराणं ढैङ्गमुच्ते ॥ वराहस्य च वाराहं पुराणं द्वादशाम्सुने ! । यत्नस्कन्दः स्वयं 
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वक्ता साक्षान्महेश्वरः ॥ तत्तु स्कान्दं समाख्यातं वामनस्य तु वामनम्‌॥ कोमं 
कूर्मस्य चरितं मात्स्यं मत्स्यस्य कीत्तितम्‌ गरुडस्तु स्वयं वक्ता यत्तद्गारुडु- 
सञ्ज्ञकम्‌ । ब्रह्माण्डच रितो क्तत्वादूत्रह्माण्डम्परिकीत्तितम” इति । अत्र कचिवक्तृ- 
सम्बन्ध: क्कचिच््रोतृसम्वन्धः क्वचित्प्रतिपाद्यमुख्यदेवताचरितसम्बन्धः प्रवृत्ति 
निमित्तमिति स्पष्टमेव दशितम्‌। तत्र भागवतनाम्नो निवचनवाक्यमेतत्‌ 
“भगवत्याश्व ढुर्गायाश्चरितं यत्र विद्यते । तत्तु भागवतम्प्रोक्तं न तु देवीपुरा- 
णकम्‌ ॥” इति। अनेन च वाक्येन भगवत्या इदम्भागवतमिति व्युत्पत्त्या 
्रन्थप्रतिपाद्यसुख्यदेवताचरितसम्वन्धः प्रवृत्तिनिमित्तमिति स्पष्टमेव प्रदशितम्‌। 
का सा भगवतीस्यपेक्षयामाह्‌ दुर्गाया इति। तत्तु भागवतं तु शब्दो निश्चया- 
थकः तदेव भागवतपद्वाच्यं प्रोक्तमित्यर्थः। न तु पुराणान्तरमतप्राप्तं विष्णु- 
भागवतं महापुराणान्तर्गतं भागवतमित्यर्थ इति शेवपुराणेन स्वमतं दशितम्‌ । 
कश्चिदेतत्पुराणान्तरमतेनोपपुराणं जानीयात्तत्राऽऽह “न तु देवीपुराणकम्‌? इति 
अत्रकप्रत्ययोऽल्पार्थकः । अल्पे’ इति सूत्रात्‌ पुराणकमह्पं पुराणमिति यावत्‌। 
देव्याः पुराणकं देवीपुराणकम्‌। यदिदसुक्तं तद्देव्या उपपुराण नेवास्तीत्यर्थः । 
अनेन च ` वाक्येनाऽन्यस्य महापुराणणत्वनिपेधेन खामिप्रेतस्य चोपपुराणस्व- 
निषेधेन श्रीमदूदेबीभागवतस्येब महापुराणत्वं बोधयति व्यासः। ` मुख्यत्वेन 
भगवती चरितप्रतिपादकस्य महापुराणमध्ये कस्यचित्‌ पुराणस्याऽन्यस्याऽभावात्‌। 
ननु नारदादिपुराणवचनबला द्विष्णुभारवतस्य महापुराणान्तगेतत्वे निविघ्नं 
निश्चिते तद्र्ळाद्भागवतद्टयस्य मतभेदेन महापुराणत्वकल्पनापेक्षया यत्किच्चि- 
द्वगत्रती चरितस्याऽस्मिन्वचने प्रहणेनाऽनेन वचनेन विष्णुभागवतनाम्न एव 
निरुक्तिः कृतेति कुतो न कल्प्यते। वतते च तत्र विष्णुभागवते दशमस्कन्धे 
किञ्चिद्विन्ध्यवासिन्याश्चरितमितिचेन्न तथासति मुनेविष्णुभागवत विषय एव 
तात्पर्यसच्वे भगवत इदं भागवतमित्येव व्युत्पत्ति कुर्यात्‌; नहि केनचिन्सुनेः शिरसि 
भारः स्थापितो यत्स्वाभिप्रेतां युत्तियुक्तां निरुक्ति त्यक्तवा निष्प्रयोजनोऽनभिप्रेतां 
२३ 
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निरुक्तिङ्करोति। किळ्च सर्वेत्रैतद्वचन प्रकरणे यत्र पूर्वोत्तरे खण्डे “शिवस्य 
'चरितम्वहु । शोेवमेतत्पुराणं हि पुराणज्ञा वदन्ति च” इति वचनेवहुचरितमुख्य- 
चरितसम्वन्धरूपप्रवृत्तिनिमित्तस्येवाभिम्रेतस्व॑ मुनेरवसीयते । मतभेदेन पुराण- 
भेदकल्पना तु नात्रेव नवीनाऽस्ति। पूर्वोक्तयुत्तया नारदशेववायठ्यादित्य- 
पुराणेष्वन्यत्राऽपि सत्त्वात:। अस्तु वा गौरवं नहि तड्यान्मुनेस्तात्पर्यमन्यथा कत्तु 
कश्चिदीष्टे। तस्मासपूर्वोक्तं तात्पर्येम्बिह्दायान्यतात्प्येणान्यार्थकरणम्महासाहसमेव । 

ननु लक्षणवाक्यमेतत््‌। ततश्च दुर्गांचरितं यत्र वत्तंते तद्भागंबत मित्यर्थः । ˆ 
तच्च न देवीभागवतं भवितुमर्हति । तस्य तह्लक्षणलक्ष्यस्वेन तु देवीपुराणकमिति 
निषेधविषयत्वेन निषेधविध्योः समानविषयत्वापत्तेः। किन्तु विष्णुभागवतमेव । 
ननु तथाप्येत्क्षणमन्यपुराणेष्वतिप्रसक्तमितिचेन्न यथा वृत्रासुरवधलक्षणमन्य- 
पुराणेषु प्रसक्तमपि यथा ळक्षणखेन गृहीतं तद्ठदत्राऽपि सव्वादितिचेन्न पूर्वोक्त 
निरुक्तिवचनप्रकरणस्थत्वविरोधात्‌। किश्च लक्षणवाक्यमेतदितिपक्षेऽप्येतस्य 
ळक्षणस्य महापुराणोह शेनेब सत्त्वादुपुराणेष्वस्य प्रसक्तयभावाद्द वीपुराणकालिका- 
पुराणयोरुपपुराणत्बस्य निश्चितत््ात्तत्रेतह्रक्षणस्य प्रसक्तिरेव नास्तीति न तु 
देवीपुराणकमिति निषेधो व्यर्थ एव स्यात्‌। तस्मादेतद्वचनस्य पूर्वोक्त एवाऽर्थः। 
किश्च ळक्षणवाक्यमेतदिति पक्षे यस्किच्चिञ्चरितं गृह्यते उत यावश्चरितम्‌ ? यत्किञ्चि-: 
चरितस्य सवेमहापुराणेषु सत्त्वाद्‌ देवीपुराणमात्रनिपेधेन न निर्वाहः । तस्माद्दे वीः 
पुराणस्ये्र निषेधस्वारस्याद्यावञ्चरितं मुख्यत्वेन भगवतीचरित्रमेव म्राह्मम्‌। तदा 
तव नाभोष्टार्थसिद्विः । मुख्यत्वेन विष्णुभागवते दुर्गाचरितस्याऽमावान्मभैवत्व- 
भीष्टार्थसिद्विः । निपेधविध्योः समानविषयकत्वरूपं दूषणं नेव सम्भवति । 
प्रकरणबळात्तात्पर्ये निश्चिते तद्विषयं विहायेव निषेधप्रवृत्त: । ब्त्रासुरवधोपेत- 
ळक्षणन्लु गायत््यारम्भविशिष्टमिति न तदतिप्रसक्तम्‌। तस्मासूर्वाक्त एव 
तद्वचनार्थ इति तद्ठचनादे वीभागवतं महापुराणं न तु विष्णुभागवतमिति शिव- 
पुराणमतम्‌। अत्र च नियमद्ठयस्य पूर्वोक्तस्य सत्त्वाद्विषणुभागवतविषये यथा 
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नियमद्टयाभावादिदं शिवपुराणमतमेव मुख्यमन्यपुराणमतन्त्वेकदेशीति नियमः 
इयप्रदर्शकठ्यासवाक्येन स्पष्टमेव बोधितमिति सुधियो विभावयन्तु । 

'किच्च “शेवमादिपुराणच्व देवीभागवतन्तथा” इति पाह्यवचनसम्वादितया 
“नवरात्रे तु देवेशि | दोर्गम्भागवतम्पठेत्‌ । जपेत्सप्तशती व्वण्डीं नियमेन समा हितः ।? 
इति दुर्गातरङ्गिणीश्रुतयामळलवचनेन तथा देवी भागवतं नित्यं पठेद्भक्त्या समाहितः। 
नवरात्रे विशेषेण श्रीदेवीप्रीतये मुदा” इति महेशठक्कुरकतदुर्गाप्रदीपच्वृतदेवी- 
यासळवचनेन च सप्रमाणस्य देवी मभागवतस्य सर्वथोपपुराणमध्ये एव निवेशात्‌ 
“तत्र भागवतं पुण्यं पञ्चमं वेदसम्मितम? इति प्रथमस्कन्थस्य महापुराणेषु पच्चम- 
मिदम्पुराणसित्यर्थकष्य देवीभागवतोक्तवचनस्य निरालम्वनत्वादप्रामाण्यापत्तेः । 
सन्मते तु तस्य विषयालाभान्ना5प्रामाण्यम्‌ । तद्गचनप्रमाण्यादपि देवीभागवत- 
सेव महापुराणसिति । 

किञ्च हेभाद्रो कालिकापुराणे यदिदं कालिकाख्यं तन्मूळं भागवतं स्प्रतम! 
इति वचनं तदपि देवीभागवतस्येव महापुराणत्वम्बोधयति तथाहि “अष्टादशभ्यस्तु 
प्रथक्पुराणं यत्प्ररृश्यते । विजानीध्वं द्विजश्रेष्ठास्तथा तेभ्यो विनिर्गतम्‌ |! इति 
मात्त्यवचनेनोपपुराणानां महायुराणघूछकत्व नियमादिदं कालिकापुराणं किम्पुराण- 
मूलकमित्याकाङक्षायां तस्या निवत्तकमिद्म्वाक्यं विषयत्वेन का लिकाख्य्रम्पुराण 
“तन्मूळं भागवतम्बिदु? इति हि तस्याऽथो निबन्धकारेदशित: । यर्थाऽन्यान्युपपुरा- 
णानि एफकेक्रस्मान्महापुराणान्निर्गतानि तद्वदिदं भागवतादुत्पन्नभिति यावत्‌। 
त्च भागवतं न वेष्णवं तन्मूळम्भवितुमर्हति । देव्युपपुराणस्य देवीपुराणमूलकत्वे 
एव सामज्ञस्यात्‌ | शेवोपपुराणानां शैवेभ्य एव वैष्णवोपपुराणानाम्वैष्णवेभ्य एवो- 
सत्तिद्शनादिति देवीभागवतमेव तन्मूलमिति तस्य महापुराणत्वं सिद्धम्‌। 
यत्र तु कचित्कचिन्महापुराणमूलकप्रसिद्ध तत्र यथायोग्यमनुमेयमिति । क्रिञ्चा55- 
दिस्यपुराणदृष्ट्याऽपि देवीभागवतमेव महापुराणम्‌ :--तथाहि आदित्यपुराणे 
रक्तासुरवधप्रस्तावे “या जघ्ने महिपं देत्यं क्रूरं वृत्रासुरै तथा। साश्द्य रक्तासुरं 
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हत्वा स्वाराज्यन्ते प्रदास्यति? इति वचनात्‌ । अनेन वचनेन देवीभागवते स्वसम्मति- 
देशिता । न हि देवीभागवतातिरिक्तसबंपुराणेषु देवीकृतो वृत्रासुरवधः क्वचि- 
दप्यस्ति । इन्द्रकृतस्येव तस्य सत्त्वात्केवलं देवी भागवते एवं देवीकृतः सोऽस्ति तदू- 
अहणेन देवीभागवते स्वसम्मतिदंशितेति युक्तमेव । अनन्तरञ्च तत्रेव पुराणदान- 
प्रस्तावे 'ददाति सूर्यभक्ताय यस्तु भागबतं द्विजाः ! । सर्वपापविनिर्मुक्त: सर्वव्याधि- 
बिवर्जितः | जीवेद्वषंशतं साम्रमन्ते वैबस्वतम्पद्म' इति पठितम्‌ । अत्र च स्वसम्मतभेव 
भागवतमेव प्रहीतुमुचितम्‌। किञ्चेदम््रचनं देबीभागवतपक्षे एव स्वरसतः सङ्गच्छते। 
प्रथमश्लोके एकादशद्वादशक्न्धयोश्च सविस्तरं गायत्रीविधानसहस्रनामादेः कथ- 
नात्‌. सूयेस्य गायत्री देवतात्वात्‌ तद्भागवतपक्षे तु वेकुण्ठङ्गच्छेत्‌' इस्येव वदेत्‌ इति । 
किञ्च 'यत्राऽधिक्ृत्य गायत्री वर्ण्यते धर्मे विस्तरः । वृत्रासुरयधोपेतं तद्भागवतमिष्यते’ 
इति मात्स्यवचनमपि देवीभागवतस्येच महापुराणत्वम्योधयति। वेदे त्रिपदा 
गायत्री? इतिं गायत्री लक्षणं श्रूयते तेन च त्रिपाच्छेदोऽधिक्गत्य यत्र धर्मविस्तरो वण्येते 
तद्भागवतमिति तदर्थः । त्रिपाच्छन्दश्व देबीभागवते प्रथमश्लोके “सर्वचेतन्यरूपा- 
न्तामाद्यां विद्याऽच धीमहि । बुद्धियानः प्रचोदयात्‌” इति श्रूयते न विष्णुभागवते 
तच्छन्दोऽस्ति मुख्याथसम्भवे गायत्रीपद्स्य लक्षणया धीमहि इः्यर्थकरणेन विष्णु- 
भागवतपरस्वकरपनमस्य वचनस्य तु साहसमेव । क्बचित्पुराणेषु यदि तादृशान्येव 
विष्णुभागवतपराणि वचनानि सन्ति तत्र गत्यन्तराभावादस्तु लक्षणा । उदासीने 
मात्स्यवाक्ये तु मुझ्यविषयसम्भवे साऽनुचिता । यदप्याधुनिकपुस्तकेषु कव चिच्चतुश्च- 
रणश्ळोकोऽपि दृश्यते तथाऽपि सप्तशत्यां शुप्रवतीटीकाकारादिभिस्निपाच्छलो कस्येव 
व्याख्यातत्वेन स एव साम्प्रदायिकः पाठ इति बोध्यम्‌ । यत्तु गायः्यर्थश्च विष्णुध्यानं 
न ठु शिवशक्तिसूर्यादिध्यानमित्युक्तं तत्तु नास्तिकत्वमूळकमेव । भैत्रायणीयानां 
“भगो वे रुद्र: इति श्रुतो प्रपञचसारादिसवतन्त्रेषु पुराणादिषु च शिवसूर्यशक्त्या- 
दिरूपार्थस्योक्तत्वाच्च । तदुदाहृतमाग्नेयवाक्यन्तु “विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति 
हानुमानम' इति न्याय़ातस्तावकमेवेति । किच ./हयग्रीव ब्रह्मविद्या यत्र वृत्रवध- 
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स्तंथा । गायड्या च समारम्भस्तद्ठौ भागवतं विटु? इति पुराणान्तरवाक्यमपि 
देवीभागवतस्येव महापुराणस्वचोधकम्‌। तथाहि हयम्रीवनामाऽसुरो देवीभागवते 
प्रथमस्कन्धे प्रसिद्धः तेनोपासिता ब्रह्मप्रतिपादिका विद्या स्रीदेवत्यो मन्त्रः । सा 
विद्या यत्र वत्तेते तद्भागवतमित्यर्थः । स देत्यस्तढुपासिता विद्या चेत्युभयमपि 
तत्रेव प्रथमस्कन्धे दशितम्‌ । 'जपन्नेकाक्षरम्मन्त्रं मायावीजात्मकं मम’ इत्या- 
दिना। नबु विष्णुभागवते पञ्चमस्कन्धेऽपि हृयम्रीवमन्त्रस्य सत्त्वादिदं वचन- 
सुभयसाधारणमितिचेन्न नारदीये शारदादितिलकादिनिबन्धेषु च भमन्त्राः 
पुन्देबताः प्रोक्ता विद्याः ख्रीदेवताः स्मरताः? इत्यादि बचने: स्ीदेवत्यमन्त्रेष्वेब 
विद्यापद्प्रयोगो न पुन्देवत्यमन्त्रेष्विति प्रतिपादनात्‌ । क्वचितपुन्देवत्यमन्त्रे तथा 
प्रयोगस्तु गौणः। न च गोणार्थमादाय तइचनस्य विष्णुभागवतपरत्वङ्कहिपतुमुचि- 
तम्‌ । ळक्षणारूपदोषापत्तेः । तस्मान्न तद्वचनसुभयसाधारणमिति देवीभागवतस्येव 
महापुराणत्वं बोधयति । किश्च सारस्वतस्य कल्पस्य' इति मात्स्यवचनादपि 
देबीभागवतमेव मह्दापुराणम्‌। अत्र ह्येवं प्रकरणशुद्धिः--ऋषय ऊचुः । पुराण- 
सं्यामाचद्व सूत ! विस्तरतः . क्रमात्‌ इति मुनि प्रशनोत्तरस्त्रह्मणाऽभिहितम्पूं 
यत्तदूत्राह्म पद्मकल्पवृत्तान्ताश्रय॑ पाद्म वाराहकट्पतृत्तान्ताश्रयं वेष्णवं श्वेतकल्प- 
बृत्तान्ताश्रयं वायवीयमिस्येवंतत्तस्कल्पवृत्तान्ताश्रयाणि पुराणान्युक्त्ा तदुत्तर 
“यत्रा धिक्ृत्य गायत्री वर्ण्यते धर्मविस्तरः । ब्ृत्रासुरवघोपेतं तद्भागवतमिष्यते? इति । 
“सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्युनेरामराः । तद्वृत्तान्तोद्भवं लोके तद्भागवतमिष्यतेः 
इत्युक्तवा ततोऽत्यान्यपि महापुराणान्येव तत्तत्कल्पवृत्तान्ताश्रयाणि दर्शितानि । 
पश्चाहुपपुराणकथनार्थमुपभेदानप्नवक्व्यामीति प्रतिज्ञाय पद्मपुराणान्नारसिंहं निर्गत- 
मेवं नन्दिसाम्वा दिस्यसञ्ज्ञकान्युक््वा अन्योपपुराणान्यपि महापुराणेभ्य एव 
निर्गतानीति । 'अष्टादशभ्यस्तु प्रथक्पुराणं यस्प्रदृश्यते । विजानीध्वं द्विजश्रेष्ठास्तदा 
तेभ्यो विनिर्गतम्‌? इति वचनेन सूत ऋृषिरुक्तवान्‌। ततः “सर्गश्च प्रतिसर्गश्च बंशो 
मन्वन्तराणि च? इत्यादिना पुराणळक्षणान्युक्स्वा 'सात्त्विकेषु च कल्पेषु माहा- 
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त्यमधिकं हरेः । राजसेषु च कालेषु माहात्म्यस्त्रह्मणो विदुः॥ तद्वदग्नेश्च माहात्म्यं 
तामसेपु शिवस्य च। सङ्कीर्णेषु सरखत्याः पितृणाश्च निगद्यते’ इति वचनेन 
पुराणप्रतिपाद्यहरिश्रह्मा भिहर सरस्वती पितृणां माहात्म्यसम्बन्धास्कल्पानां सात्त्विक- 
राजसतामसत्वसङ्कीणर्वमेदैः्चातुविध्यमुक्तवानिति। तत्र कल्पानां तत्तदेवता- 
सम्बन्धज्ञानन्तु तत्तस्कल्पाश्रिततत्तः्पुराणाप्रतिपाद्यमुख्यदेवताज्ञानेनेब बोध्यम्‌ । 
अन्यप्रकारस्य कवचिदपि पुराणेष्वनुपलम्भात्तत्रेवं सति 'सारस्वतस्य कल्पस्य 
मध्ये ये स्थुन॒रामरा:। तद्वृत्तान्तोद्भवं लोके. तद्भागवतमिष्यते’ इति वचनं 
भागवतस्य ळक्षणप्रतिपाद्कं प्रतिपादितम्‌ । . तदर्थस्तु यथा गारुडकट्प इत्यत्र 
गरुडस्य अयं गारुड: यथा वा वाराहकल्प इत्यत्र वराहस्याऽयं वाराह इति 
व्युत्पत्तिः प्रसिद्धा तट्टदेव सर्वस्या अयं सारस्वत इति विग्रहः । 'सरस्वत्यास्तथा- 
कल्पो गौरीकल्पो स्तथेव च? इति कल्पनामसु सरस्वतीकहपस्वेनेव कथितत्वाच । 
मत्स्यपुराणे उपान्त्याध्याये “सङ्कीणेपु सरस्वत्याः पितृणां कलप उच्यते” इति वचनेन 
तथेवोक्तत्वाच्च। न्रह्मविष्णुसुद्राणां कढ्पवद्गौरीलक्षम्योः कलपवच्च सरस्वतीकलप- 
स्याऽर्थप्ाप्तत्वाच। तादृशसारश्वतकहपसम्बन्धिनो ये देवमनुष्यास्तदूबृत्तान्त- 
स्योद्भव उसत्तिर्यस्मात्तसपुराणं भागवतम्त्रिदुः। ` तद्ृत्तान्तप्रद्शकं यत्पुराणं 
तद्भागवतसंज्ञकमिति यावत्‌ । अत्र च तत्तद्दवतानामाविर्भावाश्रया ये ये कहपास्ते 
तत्तन्नाम्ना व्यवह्वियन्ते। एतञ्च तत्तन्नामककल्पाश्रितेषु पुराणेषु तत्तद्देवताया 


एव सुख्यसेनोतपत्तिप्रदर्शकवाक्येलद्ष्मीकलपा दिकलपाश्रितकूमपुराणादिषु सवत्र 
प्रसिद्व्मेव। तथा च मुड्यत्वेन सरखत्या आविर्भावप्रतिपादक पुराणं यत्तद्भाग- 
बतमित्यतिरहुस्यार्थः। तत्र सारस्वतकल्प इति पदेनेच कल्पस्य सरस्वतीसम्तन्धे. 
बोधिते तस्य सङ्कीणंतं “सङ्कणत्वं सरस्वत्याः? इति वचनेनेश्वरप्रेरणां विनाऽपि गृहा- 
गतमेव । अस्मिश्च वचने भागवतपदेन विष्णुभागवतस्य ग्रहण: वच्ध्यापुत्रोपममेव 
तत्र मुख्यत्वेन सरस्वत्या विर्भावस्यासत््ात्‌। विष्णुभागवते डितीयस्कन्धे “पादा 
कल्पमथो शण! इति वचनेन खमुखेनेव स्वस्य पाद्यकल्पकथाश्रयव्वस्योक्तस्वात्‌ । 
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तहिरोधाच । न च पाझकल्प एव सारस्वतः-सरस्वान्समुद्रस्तस्माज्ञातं कमळं 
सारस्वतं तस्य कल्प इति व्युत्पत्त्येति वाच्यम्‌,। “पद्मकल्पस्य वृत्तान्तं तत्र यस्मा- 
दुदाहृतम्‌। तस्मात्पाझ' समाख्यातम्‌” इति पूर्वादाहूतशिवपुराणवचनेन--।एतदेव 
यदा पद्ममभूद्वेरण्मञ्चयेगत्‌। तद्वृत्तान्ताश्रयं तद्ठत्पाद्ममित्युच्यते बुथेः॥ पाद्य' 
तत्पश्वपश्वाशत्सहस्त्राणीह कथ्यते? इति । मत्स्यपुराणवचनेन-*सारस्वस्य कल्पस्य 
मध्ये ये स्थुर्नरामराः। इति वचनेन च पाद्मकल्पसारस्वतकल्पयोः प्रथक्कथा- 
कथनात्‌ । किश्च सारस्वतकल्पपाझकल्पयोरेकत्वे पद्मक्रल्पस्य प्रतिपादकं पुराणद्टयं 
पाझ' भागवतञ्चेस्येच वदेत्‌ । किञ्च प्मकल्पस्य वृत्तान्तमिस्यत्राऽभिव्यक्तपदार्था 
ये: स्वतन्त्रा लोकविश्रुता इति न्यायेन पूवस्ुद्ध्यारूढं प्रसिद्धं पाद्मशब्द॑ विहाया- 
प्रसिद्धं सारस्वतशव्दं पाद्ाशाव्दस्य वाचकङक्कत्वा सारस्वतपद्‌घटितकल्पनं प्रयो- 
जनाभावः। किच्च “सरस्वत्यास्तथा कल्प:” इत्यादेः पूर्वोक्तस्य सारस्वतपद्‌ निरुत्य- 
थेकस्य ववनसमूहस्य विरोधश्च। न च पाझकल्पसारस्वतकल्पयोः प्रथकत्वे 
त्रिशत्कल्पेषु मस्स्यपुराणान्तिमाध्याये कीत्तितेषु सारस्वतपदेन पाद्मस्य ग्रहणं न 
स्यादिति वाच्यम्‌। प्रभासखण्डे त्रिशत्कल्पेष विष्णुजकल्पाचिपकल्पसुपुमान- 
कल्पानां ग्रहणेऽपि तेषां कस्पानां यथा सात्स्यान्तिमाध्याये न ग्रहणं तथा 
पाझस्यापि न ग्रहणमित्यस्य तुल्यत्वात्‌ । यदि तेषां पर्यायत्वेन कुत्रचिदन्तर्भावः 
क्रियते तह्य स्याऽपि कुत्रचि दन्तर्भावोऽस्तु । अतएव विष्णुभागवतस्य प्रबन्धटीका- 
कारेण पिठकल्पे एव पूर्वार्धान्ते पद्मप्योद्धवात्पितृकल्पपदेन पाद्मसङग्रहो वेदितव्य 
इत्युक्तम्‌। पराणकल्पकथनप्रस्तावे सार खतकल्पपादढाकल्पयोः प्रथक्स्वकरणेन सार- 
खतपदेन पाझध्य सर्वथा न अ्रहणम्‌। वस्तुतस्तु त्रिशत्कल्पाब्रह्मणस्बिशत्तिथ्यात्मकाः 
- ब्रिंशत्तिथिषु प्रतिपदा दिपुत्पद्यन्ते । भूः भुवः सुवः भूभुचः सुव इत्यादयजय खिरा- 
स्कलपाः । पाझाद्यश्च वायुपुराणोक्ता दिनकल्पा ब्रह्मणः प्रतिदिविसेपूत्पद्यन्त इति 
दिनकल्पतिथिकल्पानां सुतरां भेदात्तिथिकल्पेषु दिनकल्पानां पादादीनां न 
अहुणमितिसिद्धान्तः। यत्तु विष्णुभागवतस्याऽऽरम्भतः पा्मकरपकथाश्रयत्वेऽपि 
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कृष्णजन्मखण्डस्येव सारस्वतकल्पभवत्वेन तस्य च दशमस्कन्धे सत्त्वात्‌ “सारस्वतस्य 
कल्पस्य मध्ये येस्थुनेरामराः” इति वचनस्य विष्णुभागवतम्विषयोऽस्तीत्याहुः, ` 
तदसत्‌, - कृष्णजन्मखण्डस्य सारस्वतकल्पभवस्वप्रतिपादकानां वचनानां निर्मूछ- 
रवात्‌ समूलत्वेऽपि यस्मिन्पुराणे यस्य कल्पस्य प्रथमतः प्रदिपाद्नं तस्कल्पप्रतिपाद्‌- 
कमेव तत्पुराणमिति नियमः। सपुराणेषु तथा दृष्टर्वात्‌ तथा कृष्णजन्मखण्डस्य 
दशमस्कन्धे विद्यमानत्वेऽपि प्रथमतस्तस्कथायाः अभावात्‌ पाद्मकल्पकथाया: 
प्रथमतो विद्यमानत्वस्य स्वेनेवोक्तत्वाच न सारस्वतस्य कह्पस्येति वचनस्य विष्णु- 
भागवतम्विषयः। किञ्च कृष्णजन्मखण्डस्य यथा दशमस्कन्धे कथनं तथा 
सवपुराणेषु तत्कथनं वतत एवेति सर्वपुराणानां त्ठचनविषयत्वं स्यात्‌। तथा चः 
सबंपुराणानि भागवतपदवाच्यानि स्युस्तस्मास्सारस्वतकल्पस्य यत्र प्रथमतः 
प्रतिपादन स एव तद्वचनस्य विषयो वक्तव्यः। ताइशाश्च देवीभागवतमेवाऽस्तीति 
देबीभावतमेव तद्विषयो वक्तव्य इति । किञ्च शिवपुराणे उमासंहितायां “ब्रह्मणा 
संस्तुता सेयं मधुकेटभनाशने । महाविद्या जगद्धात्री सर्वविद्यायिदेवता । द्वादश्यां 
फाल्गुनस्येच शुक्लायां समभून्नृुप !” इति वचनात्फाल्गुनशुक्लद्वादश्याँ देव्या 
उड्भवस्तददिने एत्र सारस्वतकर्पोद्भवस्तदुक्तं हेमाद्रो कर्पश्राद्ध(प्र)करणे नागरखण्डे 
“सारस्वतस्तु ढादश्यां शुक्लायां फाल्गुनस्यच” इति । तथा च सरस्वत्याः कल्प 
इत्यर्थकस्य “सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्थुनेरामराः” इति वचनस्य सर्वथा देवी- 
भागवतमेव विषयो न विष्णुभागवतमिति बोध्यम्‌। किञ्च तस्य ग्रहणे तस्य 
हरिमाहात्म्यप्रतिपाद्कत्वात्‌ तदाश्रितकहपरस्य सात्त्विकत्वमेवाऽऽयास्यति। “सात्त्वि- 
केष्वथकल्पेषु माह्दात्म्यमधिकं हरेः” इति वचनात्‌ | ततश्च “सङ्कीर्णेषु सरस्वत्याः” 
इति वचनेन सारस्वतकल्पनाम्ना च पारमहंस्यसामम्रयेब कत्तव्या स्यात्‌। अतो 
विष्णु भागवतम्विद्दाय देबीभागवतमेवाऽस्य विषयोऽनिच्छताऽपि वक्तव्यः । तस्मा- 
त्सारस्वतस्य कल्मस्येति वचनाद्देवीभागवतमेव महापुराणम्‌। अस्ति चात्र 
सरस्वत्याविर्भावप्रतिपादकम्वचनम्‌ । तदुक्तं देवीभागवते प्रथमस्कन्धे “तस्यास्तु 
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सात्त्विकी शक्ती राजसी तामसी तथा । मह्यालक्षमी: सरस्वती महाकालीति 
ताख्यः। तासां तिसृणां शक्तीनां देहाङ्घीकारलक्षणः । स्रष्ट्वर्थ च समाख्यातः 
सर्गः शास्त्रविशारदेः' इति । “अम्वरीप शुक्रप्रोक्तं नित्यं भागवतं श्रगु” इति वचन- 
सपि झुकाय प्रोक्तमिति व्युत्पत्या देवीभागबतमपि सङ्गच्छते। भवति हि 
देवीभागवतं शुकायेब प्रोक्तं व्यासेनेति । किश्च “अष्टादशपुराणानि कृत्वा 
सत्यबतीसुतः। भारताख्यानमखिळं चक्रे तदुपत्न हणम” इति मात्स्यचचनमपि 
देवी भागवतस्येब महापुराणत्वं बोधयति । अष्टादशापुराणोत्तरं भारतस्य जातस्वात। 
भारतोत्तरश्च विष्णुभागवतस्य जातत्वातू। भारतोत्तरकाळं निविण्णो व्यास- 
श्वकारेति विष्णुभागवते एवोक्तत्वात्‌। “ननु वेदशाखाः पुराणानि वेदान्तं 
भारतन्तथा । कृत्वा सम्मोहसम्मूढोऽभवं राजन्मनस्यपि । इति देवीभागवते 
तृतीयस्कन्धे एवो क्तत्वात्तत्राऽपि स विरोधस्तदवस्थ एवेति चेन्न। मन्मते तदानीं 
ग्रन्थो नेव जातः किन्तु जनमेजयम्प्रति एवं वक्ताऽस्मीति ज्ञानचक्लुपाज्ञात्वा 
भारतारपूवमेव देकीभागवतं कृतमित्यर्थस्य कल्पनात्‌ । स्वन्मते तु तथा कल्पयितुं 
न शक्यते। चतुःश्छोकी भागवतोपदेशस्य जायमानत्वात्‌। उपदेशात्पूबं 
तञ्ज्ञानाभावस्याऽवश्यं कल्पनीयस्वात्‌। यदि तत्राऽपि पूव व्यासस्य ज्ञानमस्तीति 
स्वी क्रियते तदा वक्ष्यमाणः सवोऽप्यर्थवाद्‌ः स्यात्‌। ततश्च मन्थस्वारस्यभङ्गप्रसङ्ग 
इत्यास्तां ताबत्‌। वस्तुतस्तु वेदशाखाः पुराणानीति पाठोऽसङ्गत इति वक्ष्यते 
ठतीयस्कन्धे तदा न कोऽपि विरोधः। यत्तु पाद्मे भागवतमाहात्म्ये श्रीमद्वागवत- 
कथाश्रवणाय समागतानां परिगणनप्रसङ्ग न “वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्राणि 
संहिताः। दशसप्तपुराणानि षटछ्लाञ्जाणि समाययुः” इत्युक्तम्‌। तत्र व्यासक्गतपुराणा- 


सामष्टाद्शत्वादष्टाद्शेति वक्तव्ये सप्तदशारवो क्तिः श्रीमद्भागवतस्याष्टादशत्वद्भमयति । 


तस्याऽष्टाद्‌शानन्तर्गतत्वे देवीभागवतस्याऽष्टादशान्तर्गतत्वे चाऽष्टादृशानां श्रोतृत्व- 
संम्भवेन श्रोतुमागतानां पुराणानामष्टादशत्वानुक्ते निर्वजत्वप्रसङ्कात्‌। ` एवं पाद्मे 
“६दृशसप्तपुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः । . नाप्तवान्मनसा तोषं भारतेनाऽपि 
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भामिनि!। चकार संहितामेतां श्रीमद्वागवतीम्पराम” इति सप्तदशत्वो क्तिः श्रीमद्भाग- 
चतस्येवतां संहितामिति निदिष्टस्याष्टादशत्वं गमयति | देवीभागवतस्याष्टादशात्वे- 
इप्टादशपुराणानीत्य़नुक्‍तेनित्रींजत्वप्रसज्ञादित्याहुः । तदसत्‌ । तेपाभेववचने- 
बिष्णुभागततस्याऽटादशपुराणान्तगेत्वेन सिध्यति किन्तु देवीभागवतस्येवेति 
वार्धपिकतबं कुर्वाणो मूलमेव विनाशितवानिति न्याय आगतः। तथा हि 
भारतम्व्यासमुखाच्छ_त्वा तत्र सन्दिहानः क्रौष्टुकिमार्कण्डेयम्प्रत्यागत्य सन्देहं 
प्रष्टवान्‌ । तस्मै मार्कण्डेयो मार्कण्डेयपुराणमुक्तवान्‌। तदुक्तं मार्कण्डेयपुराणे 
'तदिदं भारताख्यानं बह्वथ श्रुतिविस्तरम्‌। तत्त्वतो ज्ञातुकामोऽहं भगवन्तस्ुप स्मित’ 
इति। तथा च ारतोत्तरं मार्कण्डेयपुराणमभवत्‌। तथेव त्वदुक्तरीत्येव 
विष्णुभागवतमपि। तथा च भारतासूयं पोडशपुराणान्येव सिद्धानि। तथा च 
पूर्वोक्तवचनमध्ये षोडशेत्येव वक्तव्ये सप्रदशेत्युक्तत्वात्‌। देवीभागवतमेव 
` महापुराणमन्यथा सप्तदशास्वपूत्तर्नेस्यात्‌। सस्मात्त्ठचनप्रामाण्यादे वीभागवतमेव 
महापुराणमित्ति नतु विष्णुभागवतम्‌। वंछापनेनापि भारतात्पूव॑ सप्नदश 
मदीयभागवतसहितानि मार्कण्डेयमष्टादशमुभयमतसिद्धमेच । विष्णुभागवतस्य 
भारतोत्तरं जायमानत्वेन तन्मध्ये तस्याऽवस्थानस्थलाभावादित्येव वंह्लापनेनाऽपि 
दोषाभावादिति सुधियो विभावयन्तु। यत्तु किश्च पाद्मे -*वेष्णवं नारदीयच्च 
तथा भागवतं शुभम्‌ । गारुडं च तथा पाझ' वाराहं झुभदशने | । सात्त्विकानि 
विज्ञेयानि शुभानिबे।? इत्युक्त्या च भागवतस्य सात्तिविकमुक्तम्‌। “सात्त्विकेषु 
पुराणेषु” इति कोर्मोक्त्या च सात्त्विकपुराणानां विष्णुपरस्वमुक्तम्‌। अतो 
विष्णुपरमेब भागवतमष्टादशपुराणान्तर्गतं न तु देवीभागवतमिति। अपि च 
स्कान्दे प्रभासखण्डे -“चतुभिर्भगावान्‌ विष्णुद्धांभ्यां ब्रह्मा तथा रवि: | अष्टादश- 
पुराणेषु शेषेषु भगवान्भव? इत्युक्तम्‌। स्कान्दे सौरसंहितायाञ्च-“कथ्यते _ 
द्शभिविप्राः पुराणैः परमेश्वरः । चतुभिभंगवान्विष्णुद्धाभ्यां ब्रह्मा प्रकीत्तितः॥ 
एकेनाझिस्तथेकेन भगवांश्रण्डभास्करः? . इत्युक्तम्‌ । अतोऽपि विष्णुभागवत- 
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सश्ादशान्तर्गतँ न स्वन्यदित्याहुस्तद्सत्‌ । त्वन्मते मास्स्यो क्तसात्तिविकराजसतामसस- 
क्लीर्णपुराणेपु मध्ये त्रयाणां व्यवस्थापूववचनेस्त्वयोक्ता । सङ्कीर्णपुराणानां तु 
नोक्ता। तेपां केपु पुराणेष्वन्तर्भाव इति वद्‌ । करिष्यामि कुत्रचिदिति 
चेन्मन्मतेऽपि श्री भगवस्या विष्णुशक्तिस्वाभिमानेन सन्त्राधिष्ठात्रीं देवतां वेदमानो 
डुर्गा' ढुर्वोधध्वान्तभानुं गुरुञ्चेति श्रीक्रमदीपिकोक्तप्रकारेण विष्णुमन्त्राणां दुर्गाया 
अधिष्ठातृखेन तयोरैक्याड्ा तस्प्रतिपादकभागवतस्य वेंषणवेष्वेबाऽन्तर्भावस्वात्‌ । 
अतएव 'हरिर्द्दाभ्यां रविद्वाभ्यां द्वाभ्याश्चण्डीविनायको । द्वाभ्यां ब्रह्मा समाख्यातः 
शेषेयु भगवाञ्छिवः’ इति वचनं सङ्गच्छते । वस्तुतस्तु ढृयोरपि भागवतयोरस्मन्मते 


अमाणस्वादू विष्णुभागवतपक्षपातिनां वचनानामस्माकं विरोधाभावेन तह्ापने 
अयोजनाब एव । तथा च नारदीयादि पुराणमतेन श्रीविष्णुभागवतं महा पुराणं 
सह्दचनानि प्रसिद्वान्येवेति न लिखितानि। देवीभागवतन्तु तन्मते उपपुराणम्‌ । 


शेवमारस्यपुराणादिमते तु देवीसागवतं महापुराणं विष्णुभागवतमर्थादुपपुराण- 
मितिसिद्धम्‌। अत्र केचिद्‌ देवीभागवतसम्मतित्वेन देवीयामळतन्त्रस्थं- 
“श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं वेदसम्मितम्‌ । परीक्षितायोपदिष्टं सत्यवत्यङ्गजन्मना । 
यत्रद्‌व्यवताराश्च बहवः प्रतिपादिता’ इति । तथा इइं रहस्यं चरितं राधोपासन- 
मुत्तमम्‌ । व्यासाय मम भक्ताय प्रोक्तम्पूर्वम्मयाञद्रिजे ! । मत्तो रहस्यं ज्ञात्वेव 
राधामाहास्म्यसुत्तमम्‌ । एतस्य विस्तरं चक्रो श्रीमद्भागवते तथा । नारे ब्रहमवेवत्ते 
लोकानां हितकाम्यया ।' इति सौभाग्यकलपळतायां संहारभेरवतन्त्रस्थं वचनं 
लिखन्ति । तत्र परे विवदन्ते । तदुभयमपि गोरवभिया न लिख्यत इति । 


समाप्तश्चायं काशीरहस्यम्रन्थः सव्याख्यः | 


॥ झुभम्भूयात्‌ ॥ 


काशीपञ्चकम्‌ 
मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च | ज्ञानप्रवाहा विमळा- 
दिगङ्गा सा काशिकाऽहं निजवो धरूपा ।।१।। यस्यामिदङ्कल्पितमिन्द्रजाळं चराचरं 
भाति मनोविळासम्‌। सच्चित्छुखेका परमात्मरूपा सा काशिकाऽहं निजवोधरूपा।।२।। 
कोशेषु पञ्चस्वधिराजमामाना बुद्धिभेवानी प्रतिदेहगेहम्‌ । साक्षी शिवः सवगतो- 
ऽन्तरात्मा सा काशिकाऽह निजवोधरूपा ॥ ३॥ काश्यां हि काश्यते काशी काशी 
सर्वप्रकाशिका । सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका ॥ ४ ।। काशीक्षेत्रं 
शरीरं त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगङ्गा भक्तिः श्रद्धा गयेयं निजगुरुचरणध्यान- 
योगः प्रयागः । विश्वेशोऽयन्तुरीयः सकलजनमनःसाक्षिभूतोऽन्तरात्मा देहे सर्व 
मदीये यदि वसति पुनस्तीथमन्य स्क्रिमस्ति।८ इति श्रीमच्छङ्कराचाय वि०का०पं ०सं० । 


काश्यष्टकम्‌ 
. पापोघविध्वंसकरीम्प्रसिद्धां श्री जाह्ववीभूपित दिव्यरूपाम्‌ । 
निर्वाणदात्रीं निखिलेकपूज्यां शिव प्रियाळ्चेव नमामि काशीम्‌॥ १॥ 
देवासुरेबन्दितपादपझ्यां गायन्ति मुनयः सुयशश्च दिव्याम | 
प्रसिद्धवेदेपु प्रभावमस्याः शिवप्रियाञ्चेव नमामि काशीम्‌॥ 
मुमुषणाव्चेव शिवग्रदायिनीं वकुण्ठश्रेणिङ्कुणमन्दिरात्च । 
शिवालयां शोकविनाशिनीच्च शिवप्रियाञ्चेव नमामि काशीम्‌॥ ३॥ 
विनाशशून्यां शिवरूपिणीश्व मोहान्धकारस्य विनाशिनीच्च । 
ब्रह्मात्मिकां कामप्रदायिनीच्च शिवप्रियाम्वे प्रणमामि काशीम्‌ ॥ ४॥ 
- बिशुद्धविज्ञानवनाञ्चिदास्मिकां मोहाटवीञ्चत्र दवाभिभूताम्‌ । 
' शुद्धां सुशान्तां शित्रभक्तिदायिनीं शिवश्रियाम्बे प्रणमामि काशीम्‌ ॥।५।॥ 
र . भूतौंघसंन्तापविनाशिनीऽच लोकश्वरेवन्दितदिठ्यरूपाम्‌ । 
५» “ ` - सहात्रताङ्गभझनिवासकन्तनीं शिवप्रियाम्वे प्रणमामि काशीम्‌ ॥ ६ 
` । विज्ञानदात्रीम्प्रणवस्वरूपां चिन्तामणि अक्तिप्रदाञ्च नित्याम्‌। 
गोलोकदात्रीम्भवभक्तिदात्रीं शिवप्रियाम्वे.प्रणमामि काशीम्‌ ॥ ७॥ 
बुद्धेः परां शङ्करप्राणवछ्भां मोहाणवं कुम्भसमुद्धवाञ्च । 
पापेभव्याघ्रीं हरलोकदात्रीं शिवप्रियाम्बे प्रणमामि काशीम्‌ ।॥ ८॥ 
प्रातः प्रातः समुत्थाय यः पठे्यतः पुमान्‌ । 
अन्यदेशेऽपि भक्त्या स काशीवासफलं लभेत्‌ ॥ ६ ॥ 
इति श्रीगोपाळव्यासविरचितं काश्यष्टकं सम्पूर्णम्‌॥ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


परिशिष्टप्त ( क ) 


बेष्णवमतेन श्रीमद्भागवतपुराणमीमांसा 
( भागवतनिर्णयवर्णनम्‌ ) 


विदितमेव भवेद्भव्यजनानाम्‌, यच्छीमद्वागवतं नाम श्रीव्यासमहामुनि- 
प्रणीतं सद्दापुराणमे हिकामुषिमिकचतुविधपुरुपार्थसाधनेकश्चुरीणमाबाळमापण्डितं 
समस्ततरैदिकधर्मावळम्बिभिः परमपवित्रतया समाद्रियमाणं वेदार्थरहस्यसिद्धान्त- 
शुद्धान्तायमानं शश्वद्धक्तजने: पापठ्यमानं शोश्रूयमाणं च वरीवति सकलमहापुराण- 
मूर्ध्यभागे । यत्र किळ नरीनुतीति श्रीव्यासमहषिवर्यस्य विविधपदबिन्यास- 
पेशला सरस्वती । यस्पठनपाठनश्रवणसमचेनादिभिस्तरीतति सेतुशीताचळ- 
मध्यवती भक्तजन:। यस्सत्तया दरीधति धर्मा धरित्रीम्‌ यञ्च सञ्जरीहृति 
तापम्‌ । चरीकति च सक्लसस्कामनासिद्धिमिति समन्ततः प्रसिद्धमेव । 

तत्र चेतच्ङ्रीमद्भागवतं नाम महापुराणं यथास्वरूपं याहग्विध॑ वेत्यत्र प्रायो 
बहूनां व्यामोह आपतति। यद्ध्येतन्मह्दापुराणं वाऽन्यस्किस्चिदिति। अत्रार्थे 
यथामति बहून्प्रन्थार्समालोच्य बहुळविद्द्जनक्ृततद्विषयकविचारपुरःस रस्वा- 
भिमताभिप्रायदिःदर्शनमुखेन परामशः प्रस्तूयते 

तत्रादौ पण्डितवरश्रीवंशीधरमतमनूद्यते। तच्चेत्थं-न हि भागवतं 
श्रीव्यासदेवेन रचितं कि तु पूव सदेवाविष्कृतमन्यथा तस्य “इदं भागवतं नाम 
पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌” इति वाक्येन ब्रह्मरूपस्वाद््र्मणोऽपयनित्यता स्यात्‌ “पिबत 


"भागवतं रसमालयम्‌? इत्यग्रे वक्ष्यमाणस्वादप्यस्यानागताख्यानेनेव प्रवृत्तेः -। 


( ३६६ ) 

पुराणान्तरे प्रशंसाश्रवणाद्पि नित्यत्वमेवास्य सिध्यति। तथाच गरडपुराणे-- 
“अर्थोऽयं्रह्सूत्राणां भारतार्थविनिर्णयः। गायत्रीभाष्यभूतोसौ वेदार्थप रिट्टं हितः॥ 
प्रन्थोऽष्टादशसाहुस्रो द्वादशस्कन्धसम्मित: । पठनात्पाठनाद्ध-यानात्स्पर्शनादःचेना- 
दूरशेः । सवेपापह्रः कृष्णरूपी चेव न संशय: ।।” इति । न्रह्मवेवतंऽपि-'पुराणेषु 
भागवतम' इति विभूतिषु श्रीभागवतस्य गणितस्वादपि ब्रह्मरूपताऽस्य सिद्धेत्यतो 
नित्यमेवेदं पुराणम्‌ ॥ 

अत्र श्रीमङ्कागवते त्रयाणां कर्मोपासनाज्ञानकाण्डानां यथावत्प्रतिपादना- 
इर द्रूपत्वमेन साक्षादिति हि निश्चितम्‌ ॥ 

तत्र कर्मकाण्डमाह ॥ स च विधिनिषेधात्मकः। तत्र संक्षिप्य विधिभेदा- 
स्त्वित्थमवघेयाः-अप्राप्तं फळत्रन्तं चार्थं यः स्वसामर्थ्येन प्रकाशयति स 
विधिरुत्पत्त्यादिधमेयुक्तः। स चोत्पत्तिविधिः, विनियोगविधिः, प्रयोगविधिः, 
अधिकारविधिश्चेति चतुर्द्धा भवति । तत्र कर्मेखरूपमात्रबोधको विधिः प्रथमः, 
यथाऽग्निहोत्रं जुहोतीति। अङ्गसम्बन्धबोधको विधिविनियोगविधिः, यथा 
दध्ना जु्दोतीति। स हि त्तीयाप्रतिपन्नाङ्गभावस्य दध्नो होमसम्बन्धं विधत्ते 
“दुधना होमं भावयेत्‌? इति। दृध्यादीनामङ्गत्ं नाम परोददश्यप्रवृत्तक्ृतिव्याप्यत्वं 
पाराथ्येम्‌, तच्चानेन विधिना ज्ञाप्यते। प्रयोग आशझुभाव बोधको विधिः 
प्रयोगविधिः। स चाङ्गवाक्ये्यतामापन्नः प्रधानविधिरेव साङ्ग' प्रधानमनु- 
ष्ठापयस्विलम्बे मानाभावाद विळम्बापरपर्यायं प्रयोग आशुभावं विधत्त न च 
विळम्बवद्बिळम्बेऽपि मानाभावः, विळम्वेऽङ्गप्रधान विध्येकवाक्यतावगततत्सा हि- 
त्यानुपपत्त। न हि विलम्बेन कृतयोः पदार्थयोः सहकृतमिति साहित्यं व्यव- 
हरन्ति । स चाविलम्बो नियते क्रम आश्रियमाणे भवति। अन्यथा 
किमेतद्नन्तरमेतत्कतंव्यमेतदनन्तरं वेति प्रयोगविक्षेपापत्तः । अतः प्रयोगाविधिरेव 
स्वविघेयप्रयोग आश्युभावसिद्धयर्थ नियतं क्रममपि पदार्थविशेषणतया विधत्ते। तत्र 
क्रमो. नाम बिततिबिशेषः, पोर्बापर्यरूपो बा । फळर्बाम्यबोधको विधिरधिकार 


( ३६७ ) 
विधिः। “यजेतस्वर्गकाम:” इत्यादि | अधिकार विशेषणं च तदेव यत्पुरुपविशोपण- 
सवेन श्रुतम्‌ । अंतएव-“राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत” इत्यनेन स्वाराज्य- 
सुदिश्य राजसूयं विदधताऽपि न स्वाराज्यकाममात्रस्य तत्फळभोक्तुत्वं बोध्यते, 
किन्छु राज्ञः सतस्तत्कासस्य । किञ्चित्तु पुरुपविशेषणत्वेना श्रुतमप्य धिकाररावशेषणं 
भवति, यथाध्ययनविधिसिद्धा विद्या । अभिसाध्येपु च कर्मस्ताधानसिद्धाऽस्नि- 
मत्ता। एबं सामर्थ्यस्याप्यधिकारिविशेषणस्वम्‌। 'आख्यातानामर्थं ब्रुवतां 
शक्तिः सहकारिणी? इति न्यायात, “अर्थी समर्थी विद्वान्यजेतः इत्यसमथ प्रति 
विध्यप्रवृत्तेश्च। एवमर्थितादेरपि बोध्यमिति दिक्‌। तस्सिद्फलस्वाम्यवो धको 
विधिरधिक्रारविधिरिति तदेवं निरूपितो विधिभेदश्चतुर्द्धेति । चतुर्धाऽप्ययम्दुनः 


प्रकारान्तरेण त्रिविधः। “स च_विधिर्वास्यादपूवेस्वा्ठादमात्रं ह्यनर्थकम्‌ 
१।२।१६।” “उद्कस्वं चा पूर्वत्वात्‌ ३ । ४ | १३ ।” “विधिस्तु धारणे5पूर्वत्वातू 
३।४।१५।”। “नियमार्था वा पुनः श्रुतिः ४। २२४।”। “परिसंख्या 


१।२।४२।” इत्येवमादिषु भगवतो जेमिनेः सूत्रेष्वमिहितः ।। अद्टपादेश्वा- 
न्योन्यासंकीणतया सळक्षणो विशिष्टमुपपादितः-“विधिरस्यन्तमप्राप्तौ नियमः 
पाक्षिके सति। तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते ॥? इति। अस्यार्थः 
यश्य यदर्थत्वं मानान्तरेणाप्राप्तं तस्य तदथत्वेन यो विधिः सोऽपूर्वेविधिः, यथा 
“यजेत स्वर्गकामः? “ब्रीहीन्प्रोक्षति” इस्यादिनाऽत्र यागस्य स्वर्गार्थताया ब्रीहीणां 
प्रोक्षणस्य च संस्क्रारकर्मणो विधि विना न कथमपि प्राप्तिरस्त्यतोऽयमपूर्देविधिः । 
पक्षप्राप्स्याप्राप्तांशपरिपूरणफलोविधिनियमविधिः, यथा 'त्रीहीनवहन्तिः इति। 
अत्र विद्वयभावेऽपि पुरोडाशप्रकृतिद्रव्याणां तण्डुळनिष्पच्त्याक्षेपा देवाहनना प्राप्तां-्‌ 
शसम्भवात्तदंशापरिपूरणफलः। उभयत्रेकस्योभयोर्वेकत्र युगपत्माप्रावन्यतर- 
निबृत्तिफळो विधिः परिसंख्याविधिः, यथा चयने ` अश्वगद्‌भरशनयोग्रहणे 
युगपद्नुष्ठेये सामरथ्येविशेषारप्राप्तस्य “इमामगृभ्णन्‌ रशनामृतस्य” इति मन्त्रस्य 
“अश्वाभिधानीमादृत्ते” इति रदुभरशनाम्रहणव्याबृत्तिमात्रफलको विधिः । एवम्‌ 
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“पश्च पश्चनखा भक्ष्याः” इत्यपि परिसंख्याविधिः । इदं हि न भक्षणपरं; तस्य 
रागतः प्राप्रस्वात्‌। किन्तु पञ्चेतरपश्चनखभक्षणनित्रृत्तिपरमिति । न च 
नियमपरिसंख्ययोः फलतो न विशेषः, यतो नियमस्य विधेयावघातनिष्ठत्वात्स- 
tन्नहितमप्राप्तांशपूरणमेव फलम, नखविदळना दि निशवृत्तिस्त्वार्थिकीति विधिपक्षे 
वक्तव्यं बहुस्ति तदन्यत्रानुसंघेयम । विधेयंथा विधेयार्थपरिच्छेदकत्येनार्थ वत्वं 
तथानर्थहेतुकर्मणः सकाशातपुरुषस्य निवृत्तिकरणत्वैन निषेधस्या पि पुरुषार्था लुबन्धित्व॑ 
बोध्यम्‌। तथाहि विधयो यथा प्रवर्तेनामभिदधतः स्वनिवेतकत्वनिर्वाहाथं 
विधेयस्य यागादे: श्रेयःसाधनस्वमाक्षिपन्तः पुरुषं तन्न प्रवर्तयन्ति, एवं “न कळञ्जं 
भक्ष्येत” इत्यादयो निषेधा अपि निवर्तनामभिद्धतः स्वनिर्वतकरव निर्वाहार्थं 
निषेधस्य कळञ्जभक्षणादेरनर्थहेतुर्वमाक्षिपत्तः पुरुषं ततो निवतंयन्तीति । 
किच्व--निषेधस्य क्रतुवेशुण्यप्रतिपादकत्वेन ह्वेयतया यागार्थताऽपि सिद्धा। 
अर्थवादवाक्यं हि स्वार्थप्रतिपादने प्रयोजनाभावाह्विधेय निपिध्यमानयोः प्राशास्त्य 
निन्दिते ळक्षणया प्रतिपादयति। तल्लक्षणं तु-प्राशस्त्यनिन्दान्यतरपरं 
वाक्यमर्थवादः। स द्विधा--विधिशेषो निषेधशेषश्चेति। तत्र “वायव्यं 
श्वेतमालभेत भूतिकामः” इत्यादिबिधिशेषस्य “वायुव क्षेपिष्ठा देवता” इत्यादे- 
विधेयार्थप्राशास्त्यबो धकतयार्थऽवत्त्वम्‌ । “वर्हिषि रजतं न देयम” इत्या दि निषे धरोषस्य 
“सोरोदीद्यद्रो दीत्तदुद्रस्य रुद्रस्वम्‌” इत्यादे निषेध्यनिन्दितत्ववोधकतयार्थवत्त्वम्‌। 
न च प्राशत्यादिबोधस्य निष्प्रयोजनत्वेन नार्थवाद्स्यार्थवत्वमिति वाच्यम्‌, 
आलस्यादिनाऽप्रवत॑मानस्य पुंसः प्रवृत्त्यादिजनकत्वेन तद्रोधस्योपयोगात्‌। स 
पुनस्त्रेधा । तदुक्तम्‌ “विरोधे गुणबादः स्यादनुवादोऽत्रधारिते । भूतार्थवाद- 
तद्वयानादथवाद्ञ्जिधा मतः॥” इति । प्रमाणान्तरविरोधे सत्यर्थवादो गुणवादः । 
यथा--आदित्यो यूपः” इति यूपे आदित्याभेदस्य प्रत्यक्षवाधितस्बादा दित्यबदु- 
ज्ञ्बळत्वरूपरुणोऽनेन लक्षणया प्रतिपाद्यते । प्रमाणान्तरावगताथेबो धकोऽलुबाद्‌ः, 
. यथा “अग्निर्हिमस्य भेषजम्‌” इत्यादि हिमविरोधिव्वस्याप्ौ प्रस्यक्षावगतत्वात्‌। 


प्रमाणान्तरविरोधतत्प्राप्रिरहितार्थयोधको भूतार्थवाद:, यथा “इन्द्रो वृत्राय 
चञ्जमुदयच्छत” इत्यादि । न ह्यत्र प्रामाणान्तरविरोधतत्प्राप्ती स्तः एबं सबः 
कर्मकाण्डो विधिनिपेधान्तर्गत एव । अत्रेव धर्मशाञ्जमपि गताथ तप्रतिपादक- 
सिति बहुवक्तव्यस्वा दृत्रोपरम्यते ॥ 

उपासनाकाण्डमाह । उपासनास्वरूपन्तु—वस्तुस्वरूपानपेक्षं पुरुपेच्छा- 
मात्रतन्त्रं सानस॑ प्रवाहरूपसुपासनम्‌, यथा--“यस्यै देवताये हविर्ण हीत स्यात्तां 
ध्यायेद्वपटकरिषध्यन्‌” इत्यादिरूपम्‌। उपासना हि परमेशस्य कार्या । तत्र च 
परमेशोऽनेकधा यथामति दार्शनिकः खीक्कतस्तस्य चोपासना कर्त्तुमशक्याऽतः 
सर्वाबिरुद्ध एवोपास्यः। स चोपनिषदाभिमतः । कशं तदुपगमे सर्वाविरोध 
इति चेदत्र पातञ्जलमतमाह--क्छेशकर्मविपाकाशायेरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वर: 
सोऽपि जीववद्सब्नश्रिद्र पश्च परश्च जीवेभ्यस्तन्नियन्तस्वात्‌ “प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गणेशः” 
इति श्रुतेः । नजु नियन्तुख्ं नाम कारयितुत्वं तचचासङ्गस्यानुपपन्नम्‌, यः कारयति स 
करोत्येवेति न्यायेन कट त्वस्य दुर्वारत्वात्‌ । दृश्यते हि योधयितृषु नृपेषु दानादि- 
कतृ त्व॑ स्वयं योदूधृत्व॑ च । छोहचुम्वकन्यायेनासङ्गस्यापि प्रेरकत्वोपपत्ते: । न च 
तन्निषप्रमाणम्‌ “भीषास्माद्वातः पवते” इत्यादिश्रुतिसिद्धत्वात्‌ । बन्धमो- 
क्षादि व्यवस्था प्रथिव्यवखित्यनुपपत्तिसिद्धत्वाच । जीवानामपि स्वतः- 
क्लेशादिराहित्येऽपि बुद्धया सह विवेकाम्रहेण क्ठेशादिसत्त्वाङ्गीकारात्‌ । 
ईशस्तु सदा तेरसंस्ट इति विशेषः। पतेन सेश्चरसांख्यवादोऽपि व्याख्यातः, 
एतत्तुल्ययो गक्षेमस्वात्‌ ॥। तार्किकास्त्वसङ्गश्य नियन्तुस्वमसहमाना नित्यबुद्धी- 
च्छाकृतिमान्पुरुषविशेष ईश्वरः । पुंविशेषस्वमप्यस्य नित्यबुद्धदृध्यादिगुणकत्वादेव 
नान्यथा, नित्यज्ञानादिमस््वात्‌ । अनित्यज्ञानादिमञज्ीवेभ्यस्तद्व लक्षण्यमपि 
सिदूध्यति। क्षित्यादि सक्कं कार्ये्वादिस्यनुमानं तत्र मानम स च 
ळाघबादेकः सर्वत्र कायोपलनवेविसुश्च। ज्ञानादे निष्कर्षवदुरकषोऽप्यज्गीकायो 
बाधकाभावादिति न्यायेन भ्वाद्युपादानसवेसुक्ष्मद रित्वारस्ज्ञश्च सत्यकामः 
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सत्यसङ्कर्पः। “यः सवज्ञः सर्ववितः इत्यागमोडपि तत्र मानमित्याहुः ।॥।'"'नह्मादौ 
मत्स्यादौ चांशत्वोक्तिरोपचारिकी बोध्या। तच्चांशात्वं ब्रह्मादिष्वाविष्कृतोस्प- 
क्यादिहेतुत्रयाल्पोपपत्त्याद्य केकशक्तित्वमेव, न तु स्वांशित्वेना मिमतानल्तशाक्ति 
मायीशापेक्षया । वस्तुतोडल्पशक्तित्व॑ संख्यातशक्तित्वेनानीशत्वापःत्या तदनन्त- 
शक्तिवोधकानन्तवाक्यानामप्रामाण्यापत्ते; । तस्मातत्रिगुणमायोपहित एक एवेशः। 
कि बहुना वाग्जालेन। श्रीकृष्णोपासनेव मोक्षहेतुः । श्रीकृष्णोपोसने रतिस्तु 
पू्वेक्कतसुकृतानामेव नान्येषाम्‌ । तदपि तत्रेव गीतासु-“अवजानन्ति मां मूढा माङुपीं 
तनुमाश्रितम्‌। पर॑ भावमजानन्तो मम भृतमहेश्वरम॥ मोघाशा' मोघकर्माणो 
मोघज्ञाना चिचेतसः। राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहनी श्रिताः॥ महात्मा- 
नस्तु मां पार्थ! देवां प्रकृतिमाशिताः । भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌।।” 
इति। क्रि बहुना, श्रीकृष्णभक्तिरेव कल्याणहेतुरित्यळमतिप्रसज्ठ न । “किब्च-- 
भक्तिः सिद्वेगरीयसी’ इति कपिळोक्तेः, “भुक्तिं ददाति कर्हिचिस्म न 
भक्तियोगम्‌” इति पश्चमोक्तेश्च झुक्तेभे क्तिरधिकाऽत एव भक्तैः सा मुक्तिना द्रियते 
“नेच्छन्ति ते मया दुत्तं केवल्यमपुनर्भवम्‌” इति भगबदुक्तेः। मुक्तौ तु तद्रूपता 
जायते भक्तेस्तु श्रीहरिः स्वायत्तीभवतीति रहस्यम्‌। न हि वशीकृतनूपनरस्येव 
स्वयं नूपस्य तत्सुखमिति भावः ॥ 

अथ ज्ञानकाण्डमाह्‌ ॥ व्यावहारिक- प्रातिभासिक-पारमार्थिकभेदा- 
जज्ञानं त्रिधा । घटपटादिव्यवहारोपयोगि घटोऽयम्पटोऽयमित्यादिरूपमाद्यम्‌ । 
स्वप्नादिविषयं द्वितीयम्‌ । मोक्षोपयोगि पारमार्थिकम्‌। तश्च जीवत्नह्मणो र भेद- 
रूपमस्ति। तदधिकारि तु साधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता। साधनानि तु-- 
नित्यानित्यवस्तुविवेकः, इहासुत्रार्थफलभोगविरागाः, शमादिषट्कसम्पत्तिः, मुमुक्षुत्व 
च । नित्यानित्यवस्तुविवेकस्तावदूब्रह्मं व नित्यं वस्तु ततोऽन्यद्‌खिलम नित्यमिति 
विवेचनम्‌।  नित्यत्वं नाम काळानवच्छिन्नरवम्‌, तद्विपरीतरवम नित्यस्वम्‌। 
ऐहिकानां स्रकचन्दनवनितादिविषयभोगानां कर्मजन्यतया नित्यरबबदामुष्मिका- 
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णामप्यम्रतादिविषयभोगानामनित्यतया तेभ्यो नितराँ बिरतिरिह्दामुत्रार्थफलभोग- 
विराग इति । शामाद्यः शमद्मोपरतितितिक्षासमाधानश्रद्वाख्या इति । शमः- 
श्रवणादिव्यतिरिक्तविपयेभ्यो मनसो निम्रहः। दमो वाह्ये न्त्रियाणां तहःयति- 
रिक्वबिषयेश्यो निवतेनम्‌। निवर्तितानां च सर्वेषां तद्दयतिरिक्तविषयेभ्य 
उपरमणझ्ुपरतिः। अथवा--विहितानां कर्मणां विधिना त्यागः। तितिक्षा 
शीतोष्णादिहन्डस हिष्णुता । निणृह्दीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुणविषये च 
समाधिः समाधानम्‌ | गुरुवेदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धेति । मुमुक्षुत्वं मोक्षेच्छा । 
सोक्षो नाम विद्यानिरस्ताविद्यातव्कार्यब्रह्मात्मनावस्थानम्‌। तद्विषयेच्छा मोक्षेच्छा, 
तहः्त्व सुमुक्षु्वमिति । अथायमधिकारी जन्ममरणादिभवास्नितप्रः समित्पाणिः 
श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुमुपसरति) स निजञदयालुतयाऽध्यारोपापवादाभ्यासुपदिशिति। 
अध्यारोपो नाम वस्तुन्यचस्त्वारोपः। वस्तु सच्चिदानन्दं ब्र, तद्धिन्नमज्ञानादि- 
सकलजडमवस्तु। अज्ञानं नाम सद्सदूभ्यामनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञान- 
विरोधिभावरूपं यस्किच्चिदिति। इदमज्ञानं समष्टिव्यष्टिरूपेणेकमनेकमिति च 
व्यवह्नियते । व्यष्टिविशेषः। समष्टिः सामान्यम्‌ । यथा वृक्षाणां समष्ट्यभिप्रायेण 
वनमित्येकत्वव्यप देशाः, यथा जलानां समष्ट्यभिप्रायेण जलाशय इति व्यपदेशाः, 
तथा नानात्वेन प्रतीयमानानां जीवगताज्ञानानां समष्ट्यभिप्रायेण तदेकरवव्यप देशः, 
“अजाकेकां लोहितशुक्अऋष्णां बह्वीम्‌” इत्यादिश्रुतेः। इयं समष्टिरत्कृष्टोपाधितया 
शुद्धसत्त्वप्रधाना । एतदुपहितं चेतन्यं सर्वज्ञत्वादिगुणाश्रय॑ सद्व्यक्तमन्तर्यामीश्वर 
इत्यादि शाब्दे्यप दिश्यते, स्वेज्ञानावभासकत्वात्‌। अञज्ञानस्येयं समष्टिरखिल- 
कारणस्वास्कारणशरीरमानन्द्प्रचुरस्वास्कोशवदाच्छादकत्वाच्च । आनन्दमयः 
कोशाः सर्वापरमत्वात्सुषुप्तिरत एव स्थूलसू्ष्मप्रपञ्चलयस्थानमिति चोच्यते। यथा 
वनस्य व्यष्ठ्यभिम्रायेण वृक्षा इत्यनेकस्वव्यपदेश यथा चा जलाशयस्य व्यष्ट्य- 
भिप्रायेण जळानौति. तदनेकत्वव्यपदेशः, तथा ज्ञानस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण तद्नेक- 
त्वव्यप देशः, “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते” इत्या दिश्रुतेः । इयं व्यष्टिनिकृष्टोपाधि- 
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तया मलिनसर्तवप्रधाना । एतदुपहितं चेतन्यमल्पज्ञत्वा दिगुणात्मकं॑ प्राज्ञ इत्युच्यते, 
एकाज्ञानावभासकत्वादिति। अस्यापीयमहङ्कारा दिकारणत्बास्कारणशरीरमा मन्द- 
प्रचुरत्वादानन्द्मयः कोशः सुपुप्ति: सर्वापरमस्थानत्वात्स्थूलसुक्ष्मशरीरलयस्थानमिति 
चोच्यते। तदानीमेतावीश्वरप्राज्ञी चेतन्येद्धा भिरतिसृष्ष्मा भिरज्ञानबृत्तिभिरानन्द- 
मनुभवतः । अनयोव्येष्टिसमष्य्योवेनवृक्षयोरिव जलाशयजलयो रिवा भेद: । एतदुप- 
हितयोरीश्वरप्राज्ञयोरपि वनवृक्षावच्छिन्नाकाशयोरिव जळाशयजलगतप्रतिबिभ्दा- 
काशयोरिवाभेदः । चनवृक्षतद्‌व च्छिन्नाकाशयो जळा यशजळगतप्रतिविम्वाकाशायो- 
वा धाराबुपहिताकाशवद्‌नयोरज्ञानतडुप हितचेतन्ययोराधारभूतं यद्‌ नुप हितं चेतन्यं 
तत्तुरीयमित्युच्यते। इदमेव तुरीयं शुद्धचेतन्यमज्ञानादितठुपहितचेतन्याभ्या- 
मविविक्तं सन्महावाक्यस्य वाच्यं विविक्तं सलक्ष्यमिति चोच्यते। अस्य 
ज्ञानस्यावरणविक्षेपनामकं शक्तिद्वयमस्ति। यथाह्पोऽपि मेघोऽनेकयोजनमायतं 
सूर्यमण्डळं द्रष्टृनेत्रपथपिधायकतयाऽऽब्रृणोति, तथाऽऽतरणशक्तिः परिच्छिन्नाप्य- 
परिच्छिन्नमात्मानमवलोकयिठ्बुद्वधिपथपिधायकतयावूणोति । आवरणशक्तयब- 
च्छिन्नात्मनः कठ स्वभोक्तुर्वादिसंसारभावना भवति, यथाऽज्ञानावृतरञ्ञौ 
सर्पत्वभावना । विक्षेपशक्तिस्तु यथा रज्ज्वज्ञानं स्ववृत्तरञ्ञो स्वशत्तया सर्पादिक- 
सुङद्भावयति, एवमज्ञानमपि स्वावृतात्मनि विक्षेपशात्त्याकाशा दिप्रपश्चमुद्भावयति । 
शाक्तिद्वयवदज्ञानोपहितं चेतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं स्वोपाधिप्रधानतयोपादानं च 
भवति। यथा लूता तन्तुकार्य प्रति खप्रधानतया निमित्तं खशरीरप्रधानतयो- 
पादानश्च। “यथोर्णनाभिः सजते गृह्णीते च यथा प्रथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति | 
तथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाक्षरात्सम्भवति विश्वम्‌ इति श्रृतेः,तमःप्रधान विक्षे- 
पशक्तिम दुज्ञानो प हितचेतन्या दाकाशमा काशा द्वायुर्वायोर भ्निरग्नैरापोऽद्‌भ्यः एथिवी 
चोत्पद्यते। आकाशादिषु जाञ्याधिक्यात्तमःप्राधान्यं तत्कारणस्येति। तदानीं 
तेष्वाकाशादिषु कारणगुणप्रक्रमेण सत्त्वरजस्तमांस्युत्पद्यन्ते। एतान्येव सूक्ष्मभूतानि 
तन्मात्राण्यपश्चीक्ृतानि चेत्युच्यन्ते। ` एतेभ्यः पञ्चीक्ृतेभ्यः सूक्ष्मशरीराणि 
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स्थूलभूतानि चोत्पद्यन्ते। सूक्ष्मशरीराणि सप्रदशावयवकानि लिङ्गशरीराणि। 
ते चावकवा:-ज्ञानेन्द्रियपश्वकं, बुद्धिमनसी, कर्मेन्द्रियपच्वकं, प्राणादिपश्चचायवः, 
ज्ञानेन्द्रियाणि, श्रोत्रस्वक्चक्षुजिह्णाघ्राणाख्यानि। एतानि पुनराकाशादीनां 
सात्त्विकांशेभ्यो व्यस्तेभ्यः प्रथ्प्रथक क्रसेणोत्पद्यन्ते । बुद्धिर्नाम निश्चयास्मिः 
कान्तःकरणृत्तिः । मनो नाम संकर्पविकह्पास्मिकांतःकरणवृत्तिरिति। अनयोरेव 
चित्ताहङ्कारयोरन्तर्भाचः । पते पुनराकाशादिसात्त्विकांशेभ्य उत्पद्येते। एषां 
प्रकाशात्मकस्वास्सा त्त्विकांशकार्यत्वम्‌ । इयं बुद्धिज्ञनिन्द्रियें: सहिता विज्ञानमयः 
कोशः । अयमेव कत्त त्वाद्यभिमानित्वेनेहलोकगामी व्यावहारिको जीव इत्युच्यते। 
मनस्तु कमे न्ट्र्येः सहितं मनोमयः कोशोऽस्ति। कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपायू- 
पस्थानि। एतानि पुनराकाशादीनां रजोंशेभ्यो व्यस्तेभ्यः प्रथक्प्रथक क्रमेणोत्पद्यन्ते। 
वायवस्तु प्राणापानव्यानोदानससानाः। प्राणे नासाम्रवरत्ती प्राग्गामी । 
अपानस्त्ववोगामी पाय्वादिवत्ती । व्यानोऽखिळशरीरसश्चारी । उदानः 
कण्ठव्याप्यूध्वंगासी । _ समानोऽशितपीतादिसमीकरणकरः। इदं प्राणादिपः्चकं 
केन्द्रिय; सहितं सखरमाणमयः कोशाः । प्राणादेः क्रियात्मकस्वेन रजोंशकार्यत्वम्‌ । 
एतेषु कोशेषु विज्ञानमयः कत्तु रूपः, मनोमयः करणरूपः, प्राणमयः कार्यरूपः । 
एतत्कोशत्रयं मिलितं सत्सूक्ष्मशरीरमित्युच्यते । अत्रा5प्यखिलसूक्ष्मशरीरमेकबुद्धि- 
विषयतया वनवज्जलाशयवद्ठा समष्टिः। अनेकबुद्धिविषयतया बृक्षवञ्जलवद्वा 
व्यष्ठिरिति च भवति। एतत्समष्ट्य पहितं चेतन्यं सून्नात्मा हिरण्यगर्भः प्राण इति 
चोच्यते, सवत्रानुस्यूतस्वात्‌, ज्ञानक्रियाश क्तिम दपञ्चीक्रतपः्चमहाभूताभिसानि- 
त्वाच्च, तदुपहितत्वाच । अस्येपा समष्टिः; `स्थूङप्रपञ्चापेक्षया सूक्ष्मत्वात्‌। 
सूक्ष्मशरीरं विज्ञानमया दिकोशात्रयं जाम्र्ठासनामयत्वार्स्वप्नोऽत एव स्थूळप्रपश्चः 
ळयस्थानमिति चोच्यते । एतद्‌व्यष्ट्य पहितं चेतन्यं तेजसो भवति, तेजोमयोऽ" 
न्तःकरणोप हितरवात्‌ । ` अस्यापीयं व्यष्टिः स्थूळशरीरापेक्षया सृक्ष्मत्वात्सक्ष्मशरीरं 
विज्ञानमयादिकोशन्रयं जाम्रद्वासनामयव्वात्स्वप्नः स्थूळशरीरळयस्थानमिति 
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चोच्यते। तदानीं सूत्रतेजसौ मनोवृत्तिभिः सुक्ष्मविषयाननुभवतः। अन्नापि 
समछ्िव्यष्ट्योस्तदुपहितयोः सूत्रात्मतेजसयोश्च वनवृक्षवत्तदवच्छिन्नाकाशावद्वा 
जळाशयजळवत्तदूगतप्रतिविम्याकाशवचाभेद्‌ एव। एवं सुक््मशरीरोत्पत्तिरिति। 
स्थूलभूतानि पश्चीकृतानि। पश्चीकरणं स्वाकाशादिपु पश्चस्वेकेक द्विधा समं- 
विभज्य तेषु दशसु प्राथमिकापञ्च भागान्प्रस्येकं चतुर्धा समं विभज्य तेषां चतुर्ण्णा' 
खखद्वितीयभाग परित्यागे भागान्तरेषु संयोजनमिति। केचित्‌ त्रिवृस्करणमप्याहुः। 
तदानीमाकाशे शब्दोऽभिव्यज्यते । वायो शाब्दस्पशों । अम्नौ शब्दस्पर्शरूपाणि। 
अप्सु शाब्दस्पर्शरूपरसाः। प्र्थिव्यां शाब्दस्पर्शरूपरसगन्धा इति। एतेभ्यः 
पश्चीकृतभूतेभ्यो भूर्भुवःस्वमेहो जनस्तपस्सत्यमित्येतज्ञामकानासुपर्युपरि बिद्यमाना- 
नामतळवितलसुतळतळातळरसातळमहातलळपाताळनामकानामधोऽधो विद्यमानानां 
छोकानां ब्रह्माण्डस्य तदन्तर्गतानां चतुविधस्थूङशरीराणामन्नपानादीनां चोत्प- 
त्तिभंवति। शरीराणि जरायुजाण्डजस्वेदजौ द्विज्ञाख्यानि । जरायुजानि मनुष्यपश्वा 
दीनि । अण्डजानि पक्षिपन्नगादीनि। स्वेदजानि यूक्रामशकादीनि । उद्भिज्ञानि 
त्णवृक्षादीनि। अत्रापि चतुविधस्थूलशरीरमेकानेकबुद्विविषयतया वनवञ्ञ- 
छाशयवर्समष्टिवृ क्षवद्वनबदूव्यष्टिश्च भवति । एतस्समष्ट्य्‌ पहितं चेतन्यं वैश्वानरो 
विराडिति चोच्यते। सबेनराभिमानित्वाद्विविधं राजमानव्बाद्वा । अस्यैषा 
समष्टिः स्थूङशरीरमन्नविकारस्वाद्न्नमयः कोशः। स्थूलभोगायतनत्वाज्ञाप्रदिति 
चोच्यते। एतहंष्ख्यू पहितं चेतन्यं विश्व इत्युच्यते, सूक्ष्मशरीरमपरित्यज्य 
स्थूळशरीरादि्रविष्टरबात्‌। अस्याऽप्येषा स्थूलशरीरमन्नविकारत्वाद्न्नमयः कोशः 
स्थूळभोगायतनत्वाच्च जाम्रदित्युच्यते। तदानीमेतो विश्ववेशवानरौ दिग्वातार्क- 
प्रचेतोभिः क्रमान्नियन्त्रितेन श्रोत्रा दी न्द्रियपश्चकेन क्रमाच्छ्दस्पर्शरूपरसगन्धा- 
निन्द्रोपेन्द्रयमप्रजापतिभिः क्रमान्नियन्त्रितिन वागादी न्द्रियपश्चकेन क्रमाद्वचना- 
दानगमनविसर्गानन्दांश्च चन्द्रचतुर्मुखशाङ्कराच्युतेः क्रमान्नियन्त्रितेन मनोबुद्ध्य- 
हङ्कारचित्ताख्येनान्तरिन्द्रियचतुष्केण क्रमातसङ्कूपविकलप निश्चया हङ्कायंचेतत्यांश्च 
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सर्वानेतान्‌ स्थूछविषयाननुभवतः। अत्राप्यनयोः स्थूळसमष्टिव्यष्ट्योस्तदुपहित- 
योविश्ववेश्वानरयोश्व वनवृक्षवत्तदवच्छिन्नाकाशवच जलजलाशयवत्तद्गतप्रति- 
बिस्चाकारावध वा पूवेवदभेद एव। एवं पश्चीकृतस्थुलभूतेभ्यः स्थूलप्रपच्वो- 
त्पत्तिरिति । एषा स्थूळसुक्ष्मकारणशरीरप्रपश्चानामपि समष्टिरेको महाप्रपश्चः । 
यथावान्तरवनार्ना समष्टिरेकं महद्वनं, यथा चावान्तरजलाशयानां समष्टिरेको 
मह्दाञ्जळाशयः, एतदुपहितँ विश्ववेश्वानरादीश्वरपर्यन्तं चेतन्यमवान्तरवनाव- 
च्छ्लिन्नाकाशवद वान्तरजलाशयतदूगतप्रतिविम्वाकाशवच्चेकमेव । आभ्यां महा- 
प्रपश्वतदुपहितःचेतन्याभ्यां तप्तायःपिण्डवदविविक्तं सदनुपहितचेतन्यम्‌ “सर्व- 
खल्विदं ब्रह्म” इति वाक्यस्य वाच्यं सलृक्ष्यमिति। एवं वस्तुन्यवस्त्वारोपः 
सामान्येन प्रदर्शित: | किश्च-- घ्र्यगस्थूळोऽचक्षुरपराणोऽमना अकर्त्ता चेतन्यं 
चिन्मात्रं सत्‌” इत्या दिप्रबलश्रुतिविरोधात्‌; अस्य पुत्रा दिशून्य पर्यन्तस्य जडस्य 
चेतन्यभास्यत्वेन घटादिवद्‌ नित्यत्वादहं ब्रह्मेति विद्ठदनुभवप्राबल्याश्च तत्तच्छ [ति- 
युक्त्यनुभवाभासानां बाघितत्वात्पुत्रा दिशून्य पर्यन्तमखिलमनात्मेव । अतस्तत्त- 
द्वासक॑ नित्यशुद्ववद्धमुक्तसत्यस्व भावप्रत्यकचेतन्यमेवात्मतत्त्वमिति विद्ददुनुभव 
एवमध्यारोप इति ॥ अथापवादमाह ॥ अपवादो नाम अतात्त्विकोऽन्यथाभावो 
विवृतिः, यथा रज्जुविवतंस्य सर्पस्य रज्जुमात्रत्ववइस्तुविवतंस्यावस्तुनो5ज्ञानादि- 
प्रपञ्चस्य वस्तुमात्रत्वमिति। कार्यस्य कारणमात्रावशेषणं का रणस्वरूपञ्यतिरेकेण 
कार्यस्यासत्तावधारणं वापवाद इति यावत्‌। तथाहि-एतङ्गोगायतनं चतुविध॑ 
सकळशरीरजातं भोग्यरूपान्ना दिकमेतदा दाश्रयभूरा दिचतुईशभुवनान्येतदाश्रयभूत॑ 
ब्रह्माण्डं चेतत्सवेमेतेषां कारणभूतं पञ्चीक्कतभूतमात्रै भवति । एतानि शब्दादि- 
विषयसहितानि पञ्चीक्रतभूतानि सूक्ष्मशरीरजात॑ चेतत्सव॑मेतेषां कारणरूपापभ्ची- 
कृतभूतमात्रं भवति । एतानि सत्त्वादिगुणसहितान्यपथ्वीकृतान्युत्पत्तिव्युत्कमेणेवे- 
तत्कारणभूतज्ञानोपहितचेतल्यमात्रं भवति । एतदपि तत्सर्वमज्ञानमज्ञानो प हितं 
चेतन्यं चेश्‍बरादिकिमेतदा धारभूताजुपद्वितचेतन्यतुरीयन्रह्ममात्रं भवति। आभ्या- 
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सध्यारोपापवादाभ्या तत्व॑ पदार्थशशोधनमपि सिद्धं सवति। तथाहिः 
दिसमष्टिरेतदुपहित॑ सबज्ञस्वा दि विशिष्टं चतन्यमेतदनुपहितचेतन्यं चेतत्वय॑ तप्तायः 
पिण्डवदेकत्वेनावभासमानं तत्पदवाच्याथी भवति । एतढुपाध्युपहिताधारभूत- 
मनुपहितचेतन्यं तत्पदलक्ष्याथो भवति। शज्ञानादिव्यष्टिरेतदुपह्िताल्पज्ञस्वादि- 
बिशिष्ट्रचेतन्यमेतदनुपहितँ चेतन्यं चेतत्त्रय॑ तप्तायःपिण्डवदेकत्वेनावभासमार्न त्वं- 
पद्वाच्याथों भवति। एतदुपाध्युपहिताधारभूतमचुपहितं प्रत्यगानन्दंतुरीयंचेतन्यं 
त्वं पद्लक्ष्याथी भवति । अथ महावाक्यार्थः ॥ इदं तत्वमसीति वाक्यं सम्बन्ध- 
त्रयेणाखण्डाथबोधकं भवति । संसर्गानवगाहि यथार्थज्ञानजनकत्वमखण्डत्वम्‌ । 


अन्ना ना> 


५६ दि { विशेषणविशे ५; | लक्ष बन्धः प्रद ८. 
तदुक्तम- सासानाधकरण्य विशपर्णावशेष्यत: | छक्ष्यछक्षणसम्बन्ध: पदाथप्रत्यगा 


त्मनाम्‌? इति । भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तयो: शब्दयोरेकस्मिन्नर्थ प्रवृत्तिः सामानाधि- 
करण्यम्‌। यथा सोऽयं देवदत्त इति वाक्ये तस्काळवि शिष्टदेवदत्तवाचकसशाब्द्‌- 
स्येतस्काळविशिष्टदेवद्त्तवाचकार्यशव्दस्य चेकस्मिन्पिण्डे तात्पर्यसम्बन्धः, तथा 
तत्त्वमसीति वाक्ये परोक्षर्वादिवि शिष्टचेतस्यचाचकतत्पदस्यापरोक्षत्वादि वि शिष्ट- 
चेतन्यवाचकतवंपद्स्य चेकस्िंश्चेतन्ये तात्पर्यसम्बन्धः । विशेषणविशेष्यभाव- 
सम्बन्धस्तु यथा तत्रेव वाक्ये सशब्दार्थ तत्काळवि शिष्टदेव दत्तस्यायंशव्दार्थेतरका छ- 
विशिष्टदेवदत्तस्य चान्योन्यभेद्व्यावरत्तकतया विशेषणविशेष्यभावः, तथा 
तत्त्वमंसीति वाक्येऽपि तत्पदार्थपरोक्षत्वा दिवि शिष्टचेतन्यस्य त्वम्पदार्थापरोक्षर्वा- 
दिविशिष्टचेतन्यस्य चान्योन्यभेदव्याचत्तेकतया विशेपणविशेष्यभावः। व्यावत्तंकं 
विशेषण, व्यावत्य विशेष्यम्‌। तथा च-सोऽयं देवदत्त इति वाक्य एवायं 
शब्दवाच्यो योऽसावेतस्क्ाळेतदेशसम्बन्धविशिष्टो देवदत्तपिण्डः, अयं स इति 
तच्छन्द्‌ वाच्यात्तस्क्ाळतद्दशासम्वन्धवि रिष्टा ब दत्त पिण्डा द्भिन्नो नेति यदा प्रती यते, 
तदा तच्छन्दार्थस्यायंशब्द्वाच्यार्थभिष्टभेद्व्यावत्तंकतया विशेषणत्वम्‌ । अयं- 
शब्दार्थस्य व्यावर्त्यत्वा द्विशेष्यत्वम्‌। यदा च स इति तच्छन्द॒वाच्यस्तरकाळ- 
तददेशावि हिष्टो देवद्त्तपिण्डः सोऽय मिती दंशब्दवाच्यरा देतत्काळेतह शासम्बन्ध विशि- 


( 


ष्टादबद्त्तपिण्डाज्ञ भिद्यत इति यदा प्रतीयते, तदायंशव्दवाच्यस्य तच्छव्दवाच्य- 
स्तत्काळतहं शविशिष्टो देवदत्तपिण्डः सो5यमितीदंशब्दवाच्यादेतत्काळेतद्द शसम्ब- 
न्धविशिष्टाह वद्तपिण्डान्न भिद्यत इति यदा प्रतीयते, तदायंशव्दवाच्यस्य 

भनि यावत्तकतया विशेषणत्वम । तच्छव्दार्थस्य व्यावत्येत्वा द्विशे- 
प्यत्वम। अयसेव स एवबायमित्यन्योन्यभेदव्यावरत्तंकतया सोऽयंशब्दार्थयोः 
परस्परं विशेषण विशेष्यभाच इत्यर्थः | ळक्र्यळश्षणभावसम्वन्धस्तु यथा तत्रेव वाक्ये 
सशाब्दायंशब्द्‌योस्तदर्थयोर्चा परस्परविरुद्वतत्काळेतस्काळवि शिष्ट्स्वपरित्यागेनावि- 


AN 
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सद्धदेवदत्तत सह लक्ष्यलक्षणभावः। तथात्रापि तत्त्वंपद्योस्तदथयोर्वा 
विङद्वपरोक्षस्वा दि चि शिष्टर्वापरोक्षत्वा दिवि शिष्टत्वप रित्यागेनाविरुद्धचंतन्येन सह 
लक्ष्यळक्षणभावः। इयमेव जहदजहह्कक्षणापरपर्यायाएकांशापरित्यागेनेकांशस्य 


ब्ट'हणाद्भागत्यागलक्षणेत्युच्यते। असाधारणधर्मप्रतिपादकं वाक्यं लक्षणम्‌ । 
तत््रतिपाद्यमचिशिष्टवस्ठु ळक्ष्यसिति विवेकः | एवमन्येपामपि महावाक्यानामर्थो 
ग्रस्थान्तरादवसेयः । एतेनाभेदज्ञानमेच ज्ञानकाण्डप्रयोजनसिति सिद्धम्‌ । तञ्ज्ञानं 
मोक्षहेतुः । एवं काण्डत्रयात्मकवेदो पढ्‌ हकतया श्रीमद्भागवतमपि वेदतुल्यभेवा- 
द्रणीयताकोटिनिविष्टसिति निष्कण्टको घण्टापथः । 

अथेदानीं श्रीमद्गागवतस्यान्यङ्कतस्वशङ्का निराक्रियते। ननु भागवतं न 
व्यासदेवक्कत॑ किन्तु बोपदेचादिभिः कृतं स्यादिति प्रायः पुष्कलाः शङ्का भवन्ति । 
तदेतदत्र समाधानकदम्बकमवधेयम्‌-वोपदेवेन भागवतं यदि कृतं तहि व्यासनाम 
समाप्तो किमिति लिखितं, अन्थकर्तुर्नास्नि यदि सन्देहस्तहि महाभाष्या दिग्रन्थे- 
ष्वपि सन्देहो दुर्वारः । किश्च—वोपदेवास्ागुत्पन्नेश्चित्सुखाचायैर्भागवते टीका 
कृता, विजयध्वजेनापि भागवते टीका कृता, तत्रादा अष्टौ टीका अवळोक्य 
इत्युक्तम्‌, 'हनुमट्टीकां शाङ्कराचायटीकां दष्टवा' इति वर्णितं, तत्कर्थ सङ्गच्छेत । 
शङ्कराचार्याणां सप्तशातसम्वत्सराणां व्यतीतौ बोपदेवस्य लु पञ्चशती व्यतीतेति 


-रामाश्रमेण लिखितम्‌ । अन्यच्च भट्टोजिदी क्षितेवंहुप्रका रैांगवतं स्तुतम्‌ । शिवः 
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तत्त्वविवेकादौ सम्मतित्वेन च गृहीतम्‌ । मधुसूदनसरस्वती भिः भक्तिरसायनभरल्थे 
भागवतं ठयाख्यातम्‌ । विद्यारण्यगुरुभिरपि सूतसंहितादिटीकादौ भागवत 
सम्मतित्वेन ग्रहीतम्‌। शाङ्कराचार्येगोविन्दाष्टके 'मृत्सामत्सि! इत्याद्युक्त, तञ्च 
भागवताद्‌न्यत्र नास्ति। एवमेकनाथप्रश्वतिभिः प्राकृतग्रन्थकारेरपि स्लीक्कतम्‌। 
एतद्धिकः को वा पण्डितो यो भागवतं निन्देत्‌ । किङच--भागवतं वामसागिणो 
निन्दन्ति, ते निन्दन्तु नाम, तेषामपि भागवते निन्दितर्वात्‌। चोराश्चन्द्रमिव; 
उपपतयो मुख्यपतिमिव, पाखण्डिनो वेद्‌मिव, चेद्यः कृष्णमिव, रजको राममिव, 
गतश्रीगणकमिव, गतायुश्चिकित्सकमिव, उभयवजितो ब्राह्मणमिव, तादृशा 
सर्वपुरुषार्थ भ्रष्टा निन्दन्तु भागवतं, न नः किञ्चिच्छिद्यते । किञ्च महाभागनतमेव 
सवपुराणप्रसिद्धमिति दामोदरशास्त्रिभिरपि निणींतम्‌। तद्यथा- “अष्टादश- 
पुराणानां कर्ता सत्यवतीसुतः” इति। अष्टादशपुराणानि तु--ब्राह्म पाद्म’ 
बेषणवं च? इत्यादिवाक्येषु भागवतं नाम पुराणमेक्रमेव गणितम्‌। लोके तु 
श्रीमद्भागवताख्यो द्वो अन्थौ प्रसिद्धौ । तत्र कतरो व्यासक्ृताष्टादशपुराणान्तर्गत 
इति जिज्ञासायां श्रीमद्भागवताख्य एव तथेति पुराणवाक्येनिणीयते। तथाहि 
स्कान्द-“परीक्षिच्छुक्रसम्वादो योऽसौ व्यासेन वणितः। प्रन्थोऽष्टादशासाहस्रः 
सोऽसौ भागवता भिघः ॥” इति। नारदीये-“मरीचे शट्रणु वक्ष्यामि वेदव्यासेन 
यत्कृतम्‌ । श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं वेदसम्मितम्‌॥” पाद्य तु--“चकार 
संहितामेतां श्रीमद्वागवतीं पराम्‌? इति । ““स्कन्धा द्वादशा एवात्र कुष्णेन सुनिना 
क्ताः” इति देवीभागतोक्त्या देवीभागवतमपि व्यासक्रतमिति न वाच्यम्‌, 
ट्व्योर्व्यासक्रतत्बे व्यासकृतपुराणानामष्टाद्शस्वचतु्क्षश्लोकत्वयोहा निप्रसङ्गात्‌। 
न चेवं देबीभागवतवचनाप्रमाण्यप्रसङ्ग:, तस्य शिष्यद्वारा व्यासकृतत्वसित्यर्था- 
न्तरपरताया एवागस्या स्वीकार्यरबात्‌। आारतोत्तरमसन्तुष्ठो व्यासो भागवतं 
वका रेर्‍्या दिश्री मद्भागवतवचनेना विरुद्वत्वायार्थान्तरपरस्वमुपनेतुमुचितर्वात्‌ । 
किडच- पाद श्रीसद्भागवतमाहात्म्ये श्रीमद्भागवतकथाश्रबणाय समागतानां 
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परिगणनप्रसङ्गे--वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्राणि संहिताः। दशसप्त- 
पुराणानि सहस्राणि तदाऽऽययुः॥” इत्युक्तम्‌ । तत्र ठ्यासकृतपुराणानामष्टा- 
दशत्वादष्टादशेति वक्तव्ये सप्चदशास्वोक्तिः श्रोतव्यस्य श्रीमद्भागवतस्याष्टा दशत्वं 
गमयति, तस्याष्टादशान्तर्गतखे देवीभागवतस्याष्टादशान्तर्गतत्वे वाऽष्टाद्शानां 
श्रोतृत्वसम्भवेन श्रोतुमागतानां पुराणानामष्टादशत्वानुगतेनिर्बीजत्वप्रसज्ञात्‌ । 
एवं पाझे --“दश सप्त पुराणानि कृत्वा सस्यवतीसुतः। नाप्तवान्मनसस्तोपं भारते- 
नाऽपि भामिनी ॥ चकार संहितामेतां श्रीमद्वागवतीं पराम्‌।” इति सप्तद्श- 
त्वोक्तिरपि श्रीमद्भागवतस्येव 'एतां संहितामः इति निदिष्टस्याष्टादशत्वं गमयति । 
देवीभागवतस्याष्टादशात्वे अष्टादशा पुराणानि’ इत्युक्तेनिवींजस्वप्रसङ्गात्‌ । किञच- 
नारदीये ब्राह्मादीन्यष्टादशपुराणानि प्रदृश्य क्रमेण तेषामनुक्रमण्यो दिताः । 
तत्र--“बिरिच्चे | श्रणु बक्ष्यामि वेदव्यासेन यत्क्कतम्‌। श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं 
वेदसम्मितम्‌॥ तदाष्टादशसाहस्र' कीतितम्पापनाशनम्‌। सुरपादपरूपोऽयं 
स्कन्धैद्वादशभियुंतः । भगवानेव विप्रेन्द्र विश्वरूपी समाहितः । तत्र तु प्रथमे 
स्कन्धे सूतर्षीणां समागमे । व्यासस्य चरितं पुण्यं पाण्डवानां तथेव च ॥” 
इत्यादिना द्वादशानां स्क्रन्धानामबुक्रमणी प्रोक्ता। सा च श्रीमद्भागवत एवोपळभ्य- 
माना तस्येवाष्टादशान्तर्गतस्वङ्गमयति, न तु देबीभागबतस्य, तत्र तस्याऽनुप- 
ळम्भात्‌। एवं दामोदरशाक्रिभिः श्रीमद्गागतरतमष्टादशमहापुराणान्तगेतमिति 
निर्णीतम्‌ । अर्थात्‌--देवीभागवतमुपपुराणमिति च ॥ अस्माकं सेवं भाति 
श्रीमद्भागवतं देवीभागवत मित्युभयमपि महापुराणान्तर्गतम्‌, सगेविसर्गा दिदशळक्ष- 
णलक्षितव्वात, शुकप्रोक्तरवा दिबहुळक्षणसमन्वयाच्च । तह्य ्टादशमहापुराणा नीत्युक्तं, 
तद्व्याकुप्येतेति तु न वाच्यम्‌, कलपभे देन तदूऽ्यवस्थाकरणस्यो चित्यात्‌ । तथा हि-- 
स्कान्दे नागरखण्डे-त्रिशत्कल्पा उक्ताः । मात्स्येऽपि-शवेतकल्पादिपिठ्कल्पान्ता- 
खिशात्कढपा उक्ताः। तत्राग्नेयकल्पे ढिङ्गपुराणमुक्तम्‌, मानवकल्पे वाराहपुराण- 
सुक्तम्‌ तस्पुरुषकहपे स्कान्दमुक्तम्‌, लक्ष्मीकल्पे कौममुक्तम, अघोरकल्पे भविष्यम्‌, 
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वाराहे वेष्णबम्‌ भविष्ये भागवतमित्यादि । प्रभासखण्डेडपि--“पुरातनस्य कल्पस्य 
.पुराणेषु विदुबुंधा:। इतिहासपुराणानि विद्यन्ते काढगौरवात्‌ ॥ स्कान्दं तथा च 
ब्रह्माण्डं पुराणं लेङ्गमेव च । वाराहकहपे विप्रेन्द्रास्तेषां भेदः प्रवत्तते । अष्टाद्शा- 
प्रकारेण ब्रह्माण्डं विश्वभावनम्‌। अष्टादशपुराणानि तेन ज्ञातानि भूतले॥ 
लिङ्गमेकादशाविधमभिन्नं द्वापरे शुभम्‌। स्कान्दं तु सप्रथा भिन्नं वेदञ्यासेन 
-धीमता ॥? इति। अस्तु वा यथाकथF्चिदूव्यवस्था, श्रीमद्भागवतं तु महापुराणं 
-व्यासक्रतमिति तु सिद्धमेव । पद्मपुराणे तह्क्षणमुक्तम्‌- “ग्रन्थोऽष्टादशासाहस्रो 
द्वादशस्कन्धसंयुतः । परीक्षिच्छ्ुकसम्वादः श्रीमद्भागवताभिधः॥ पुराणेषु च सर्वेषु 
-श्रीमङ्कागबतम्परम्‌ । यत्र प्रतिपदं विष्णुर्गीयते बहुधषिभिः॥ इति सङ्कल्य मनसा 
श्रीमद्वागवतस्परम्‌ । जन्माद्यस्य यतश्चेति धीमह्मन्तसुपाबदत्‌॥” -इति। ननु 
*“वयत्राधिकृत्य गायत्रीं वण्यते धर्मविस्तरः” इति मास्स्योक्तं लक्षणन्तु भागवते ना- 
*स्ती ति चेन्न, गायत्रीपदेन गायत्यर्थस्य ग्राह्मत्वात, “गायत्रीभाष्यरूपोऽयं द्वादशस्क- 
स्धसंयुतः। मरन्थोऽष्टादशसाहरः श्रीमद्वागवतामिध: ॥” इति गोरीतन्त्रोक्तेः । 
गायत्यर्थश्च विष्णुध्यानं तच्च प्रथमश्छोक एवाऽस्ति । ननु पद्मपुराणे-द्वा त्रिशत्त्रिशतं 
-च यस्य विळसच्छाखाः? इति भागवतस्य द्वात्रिशद्‌ धिक्शतत्रयसंख्या अध्यायाः 
-घ्रतीयन्ते । श्रोधरेस्तु यधिका व्याख्याताः, केचिद्घासुरकथास्मकाध्यायत्रयं 
-प्रक्षिप्तमिति मन्यन्ते, अतो विरोध इति चेन्न, “म्रन्थोऽष्टादशसाह्जः श्रीमद्वाग- 
-बताभिधः। पञ्चत्निंशोत्तराध्यायख्निरातीयुक्त ईश्वरि | ॥” इति गोरीतन्त्र- 
वचनप्रामाण्यात्‌ द्वात्रिशस्त्रिशत मित्या देवर्याख्यानं पूर्वोक्तं ग्राह्यम्‌ । शङ्कान्तराणि 
(तु तत्र तत्र व्याख्य़ातानीत्युपरम्यते। अजेन यथार्थसार्थसमर्थनेन निःसंशयं 
श्रीमद्भागवतमाप्तवाक्यस्वात्सवेथा प्रमाणमेवाऽप्रतिहतं सक्रलशाञ्नसिद्धान्तसाद्शु- 
.ण्यादिति हि निविवाद्‌मिति। 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


ब्रह्मवैवतपुराणान्तगतकाइीरहस्यस्थमूलशुद्धिपत्रम्‌ 
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तदुद्राराथ तंडुद्धा राथ 
रूपानयायिनी रूपानपायिनी 
तद्दो तददोऽ 
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श्लोक त्रह्मवेवत्त 


छुटा हुआ--भवानीतनयाद्याद्य तनयानन्द्दायक। 
काशीवासिजनाघोच हारिनहुण्ढे 
नमोस्तुते। जयति जयति काशी 
काशितज्ञानराशिः शिवहरिरविधात 
श्रीगणेशास्त्रिकानाम्‌। नितरसति- 
रियमाद्या तां भजध्वं भजध्वं स्मरत 
नमत शुद्धां शुद्धये कीत्तयध्वम्‌॥ 
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अशुद्धपाठ: . 
शिवविष्णोः 
गुरुभक्त्या 
दारुकेः 
यमयमेव 
इत्युक्त्वा 
देवान्‌ कश्चित्ते 
धर्मव॒त्सलः 
सर्ववृश्चिकः 
हारिणो 
सुप्रतय्ये (क्य) 
शिवधुवक्‌ 
नेश्चित्यं 
कीत्तैयति 
स्वग 
सहास्भसि 
शुद्धि श्याते 
विष्णो 
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तेष्वपि 
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भवापहाः 
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दाहकेः 
त्राप्ययमेव 
इत्युक्तो 
देवा न केचित्ते 
धमंवत्सळे: 
सपंवृश्रिके: 
हारिणा 
सुप्रतप्यं 
शिवध्रुक्‌ 
नेश्चिन्त्यं 
कीतयति 
स्वी 
महाम्भसि 


वैष्णवत्वम्‌ 

तेष्वेष्वपि 
गुरुणाकाशिका 

भवापहा 
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अशुद्धपाठ: 
भगवान्‌ 


योगदा 
कर्वेन्ती ति 
योगसिः 
मानायमानादि 
बहुचिँध 
चिता 
मार्गेनिरतो 
शातिताद्याः 
सव 
विवध 
पश्च 
प्रदेशात 
त्यथः 
ससुदिश्यते 
काळरजो 
भवनं 
स्थास्पे विसुक्तिदे 
कासी 
शन्तं 
विद्या धनेषु 
कलो (१) 
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भगवन्‌ 
भवापहा 
योंगद 
कुर्वेन्ती ति 
योगिभिः 
सानापसानादि 
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चित्ता 
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_ सवं 
विविध 
पश्य 
प्रदेशान्‌ 
त्य्थः 
समुपदिश्यते 
कालराजो 
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स्थास्येऽविसुक्तिदे 
काशी 
शान्तं 
विद्यमानेषु 
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अशुद्धपाठ: 
प्ररितो 
विषयङप्रहाः 
विराजिते 
अत्रत्त 
न्तमोऽत्घं 
मधु (१) 
सन्दर्शी 
दारा 
वालादिपु 
तदापकारः 
श्यृण्वन्ति 
शिवापराधा 
किमर्थे 
ळोकेपु 
समना 
शिरो 
काशिरा 
संस्मरत्‌ 
काशी 
पष्ठमो 
तच्छून्यैः 
निगंणो (णे) 
भवेधेमे 


शुद्धपाठ: 
प्रेरितो 
विषयग्रहाः | 
बिराजितं 
अत्रते 
तमोऽन्धं 
मंक्ष 
सन्दर्शा 
दार 
बाल्यादिषु 
तदोपकारः 
ख़्ण्वन्तु 
शिबापराधादू 
किमर्थ 
लोलेष 
समनाग्‌ . 
शिरा -. 
काशिराज 
संस्मरन्‌ 
कारि. . 
षष्ठो -. 
तच्छने . 
निगणि . 
अवेद्धमै - 


( ६) 
अशद्धपाठः 
भगवन्‌ 
बणा 
परिक्रान्तो 
साम्मां 
कीत्तेनां 
सङ्कटे 
संसणुया 
कदव्य 
पापो 
सन्चः 
बन्धः 
त्यागयोगेः 
क्षेत्रेषप 
भवान्युवाच 

व्युवाच 
ब्राह्मगोन 
खधनार्थ 

राह 
भूमिदेव 
सुवलिभि 
देञ्युवाच 
वाप्यादि 
देव्युवाच 


शुद्धपाठः 
भगब 
वर्णा 
परिक्रान्तां 
सां 
कीर्तना 
सङ्कट 
संश्षणुया 
कद्य्येः 
पायी 
सङ्घः 
वन्द्यः 
त्यागयोगैः 
क्षेत्रेषुप्त 
श्रीभवान्युवाच 
श्री देव्युवाच 
ब्राणेन 
खघनाथ 
ब्राह्मण 
भूमिदेवे 
सुबलिभि 
श्रोदेव्युवाच 
अतादि 
श्रीदेव्युवाच 
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अशुद्धपाठः 
काशी 
वश्यंम्‌ (१) 
कञ्चित्‌ 
काश्याम्धियन्ते 
क्यादि 
जेगीषव्यो; 
हियस्य 
दुविनयन्तव 
जेगि (गी) 
पिऽ 
लिङ्गम्‌ 
कुयाडिमो हात्‌ 
कुष्माण्ड 
कुष्माण्ड 
कुष्माण्ड 
समाद्य (घ) 
जेगि (गी) 
कुष्माण्ड 
शिव (वे) म्‌ 
वा 
सुमहत (१) ह्य 
कुष्माण्ड 
स (सोऽ?) दोषो 


शुद्धपा 5: 
काशो 
वश्यम 

काश्चित्‌ 
काश्या म्विधीयन्ते 
क्त्यादि 
जेगीषव्ययोः 
हिया ह्यस्य 
दुविनयस्तव 
जेगी 
पि 
लिङ्ग 
कुर्याद्धिमोहात्‌ 
कू्‌ष्माण्ड 
कू्‌ष्माण्ड 
कू्‌ष्माण्ड 
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१९५३ १६ . एकादशो एकादशे 


१६४ 


( ६ ) 


अशुद्धपाठ:ः शुद्धपाठः 
परिभज्य परिभज्य 
अद्रा भद्र! 
वारो कारी 
तन्मेऽत्र तन्मन्त्र 
चोत्पाप चोत्थाय 
यात्राऽऽगत्य यत्राऽऽगत्य 
ल्व्चा ल्व्ध्वा 
पापेखस्तः पापात्त्रस्तः 
त्य(प्र?) प्र 
काकार्पण्य कार्पण्य 
हिजवर्जाय द्विजवर्याय 
त्द्व्त्त तद्दत्त 
घनदर्ध्या धनर्ध्या 
धर्म धर्म 
प्रजापते: प्रजायते 
उषरा 5 ऊषरा 
तर्थवराणि . तोीर्थवराणि.. : 
देवदेवे देवदेवे 
वेशस्पायन वेशम्पायन 
तदनुमोदितः तद्नुमो दिता. 
सश्मरुयत्र  सस्मर्यंत्र . 
स्थावरान्तिका स्थावरान्तिकाः 


द्ग्ध द्ह्य 


(१० ) 


अशुद्धपाठः 


खाणुष्व ( त्वं ? ) 


द्ध्यु 


मीमांसते (न्ते ? ) 


स्मृत्वा 
गणितं 


बासिनानम्‌ 


ब्राह्माणा 


तीर्थाऽनि 


न काषि (षीं | ) त्‌ 


शुद्धपाठः 
श्र्णुष्वात्र 
ह्य, 
मीमांसन्ते 
स्थित्वा 
शुणितं 
वासिनाम्‌ 
ब्राह्मणा 
तीर्थानि 
न कार्षीत्‌ 


स्फुटम्त्रह्मसुखस्य येतेऽपि- येतेऽपि स्फुटं त्रह्मसुखस्य 


न्यरमो 
सिद्धि 
क्रतो 


परि ( र) वित्त 


साधन 
वेदाद्यः 
पूर्णरुपं 


रमते ( न्ते 0 ) 


काश्युवाच 
काश्युवाच 


काश्युवाच 


भाक्‌ 


सरणस्बा वास 


न्परमो 
शुद्धि 
क्तो 
परवित्त 
साधन 
(देवादयः) 
पूर्णरूप (पा) 
रमन्ते 
्रीकाश्युवाच 
श्रीकाश्युवाच 
श्रीकाश्युवाच 


वाक 
मरणम्बास 


( ११ ) 
अशुद्धपाठ: 
मनुष्येस्तु 
मन्यायकल्प 
लोभेः कनिष्ठा 
प्रपीडयेन्न 
पापिना 
कलि 
तापनासिका 
काश्युवाच 
संक्ताः 
काश्युवाच 
न्निवेद 
काश्युवाच 
याऽऽमरैरपि केशव ! 
रशेः 
भक्तयनुप्रह 
चतुभुजा 
म्वीभित्सि 
महाफला 
विलसदूश्रमणे 
किच्चिन्यूनं 
सुन्न, 
शिवडवाच 
शिवडवाच 


झुद्धपाठः 
मनुष्येर 
मल्पायुमढ्प 
ळोभेकनिष्ठा 
पीड्येन्न 
पापिनां 
कलि: 
तापनाशिकाः 
श्रीकाश्युवाच 
सक्ताः 
श्रीकाश्युवाच 
न्निर्वेद 
श्रीकाश्युवाच 
पामरेरपि केशवः 
रंशेः 
भक्तानुग्रह 
चतुर्भुजा 8 
वीभत्सि 
महाफळां 
विळसद्श्रमणे 
सुत्र 
श्रीशिवडवाच 
श्रीशिबडवा च 


ni os 


( १२ ) 
अशुद्धपाठः 
शिबडवाच 
विससञ्ञ 
साध्वा 
शिवउवाच 
स्मृत्वा कारयामास 
सर्त्याशाधीः 
पूर्ण 
सुविस्म्रता 
तु(त्व) कृतं 
सत्सङ्गोडपि 
स्मिलन्ति 
सर्वे 
सश्रद्धं ` 
भक्तेर्मा्गें: 
कर्सादेचं 
गतिः 
पापान्न 
श्रोत्त 
कामतुराः 
निरपद्देण 
सिद्धि 
सुमहाञ्ज्ञात 
स्नापयामास 


झुद्धपाठः 
श्री शिवडबाच 
विसस्र्जा 
साध्वी 
श्रीशिबडवाच 
स्सृत्वाऽऽकारयामास 
मर्त्यासद्धीः 
पूर्णा 
सुविस्तृता 
सुक्त 
सत्सङ्ग $पि 
म्मिलति 
सवं 
सश्रद्धं ( सच्छ्रदध 
भक्तेर्मागे: ( भक्ति ) 
कुर्यादेवं 
रतिः 
पापन्नी 
श्रो ` 
कामातुराः 
निः स्पृद्देण 
सिद्ध : 
सुमहाञ्जात 
` स्थापयामास . 
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अशुद्रपाठः 
यस्न (स्व) 
सुसुवर्णा 
तद्दस्व्नुपूर्त्यशाः 
स्नेहा 
ज्ञाना 
विह्दीनाय (ये) 
व्यावृत्त 
विचित्र 
विचित्रमाये 
शिवानन्दमपि 
नाना 
तुलन्ते 
पर्णफल 
समुदूगकम्‌ 
स्मरामि 
स्वधाभिः 
ऽब 
चिच्या (0 ) 
यन्नम्‌ 
स्च 
सर 


शुद्धपाठः 
यस्तु 
ससुवर्णा 
तद्रदस्वा 5नुपूर्व्यश: 
देहा 
ज्ञात्वाऽऽ 
विहीनाय 
व्याप्त 
विचित्र (चरित्र) 
विचित्रमार्य 


शिवानन्दमयि 
नांगा 


समुद्गकम्‌ 
स्मरारि 
स्वघीभिः 
च 
विद्या: 
यन्नः 


(१४ ) 


अशुद्धपाठ: 
श्वण्वन्ति 
भात्मन 
कृताः 
सम्वितं 
धर्मेण झुञ्यते 
दुष्ट ! अप 
शास्त्रा 
तन्ना भिभाषत 
विपश्चिता: 
स्थितिः 
माति 
क्रातुध्वजो 
सत्कथाः 
तेध्चज 
ग्रस्ता 
ज्ञानकेन च 
अवदद्धरतः 
हिजेयंतः 
किच्चि 
विषादि 
कष्टोदढेयुक्ते 
विचार 
गत्या 


झुद्धपा 5: 
श्ण्चन्तु 
न्टणां शुभागतिः 
क्तः 
संचितं 
घर्मेणयुञ्यते (धर्मे नियोञ्यते) 
दुष्टह्यपराधं 
शाल्लादद, । 
तन्नाभिभाषयेत्‌ 
विपश्चितः 
स्थिति 
माति . 
कृतध्वजो 
सत्क्रियाः 
भरत 
व्याख्या 
ज्ञान केचन 
अवधूतः पूर्णे बपु- 
द्विजैयुतम्‌ 
किश्चि (स्वा) 
विषाद 
कष्टाद्दढेः प्र 
विचार्य 
गत्यादि 


पृष्ठाङ्का: 


३०३ 
३०४ 
३०४ 


( १५ ) 


अशुद्धपाठः शुद्धपा 5: 
काश्याऽपिहीति न काशयति 
देवस्त देच त 
काशीं काशी 
भवाप्रियो भावप्रियो 
भावकृतां स्तुदूरः भावकृतां सुदूरः 
प्ररुढा सिवनेः प्ररुढासिवन 
सपूय सुपूय 
मयेः सकामेः मय सकाम 
त्सवदे त्सबंदे 


इच्छैव दुलंभालोके रुद्र | कामादिभिः सदा | 
युगेष्वन्येषु सानुष्य सफलं याति नान्यथा ॥ 


परिकहप परिकल्प्य 
भवेत्यळं भवत्यलं 
न्निसती न्निवसती 
भा (ङ )ग्‌ भाङ्‌ 
पौत्रा भवन्सवे पौत्रा (नब) भवन्सर्वे 
पापादि पापाधि 
परीक्षया परीक्षता 
ब्रह्मण ब्राह्मण 
महामतेः ! सद्दासते 
स्नेहो बन्धः स्नेहो ऽबन्धः 
काश्या ` काश्यां 
तत्त्यजामि तत्तत्त्यज्ञामि 


30 तासात 


प्रष्ठाङ्काः 


३१७ 
३१८ 
३१८ 
३२१ 
३२१ 
३२२ 
३२६ 
३२७ 
३२८ 
३२८ 
३२६ 
३२६ 
३२६ 

२६ 
३२६ 
३२६ 
३३५ 
३३७ 
३३७ 
३३८ 
३४० 
२४१ 
३४१ 


(LK) 
अशुद्धपाठः 
न 
हूनिकराः 
गुरुट्रुहा 
प्रार्थयेन्येव 
समीपी 
निकासः 
भुङक्ते चु 
भैरवां 
अत्याळङ्कार 
अत्याळङ्कार 
वपुर्धनम्‌ 
सञ्चाऽपि 
तरका 


देय 


स भवति 
विषम (य) 
न्निदा 
प्यतिष (१ ) 
धनाद्यर्थ ४९ 
चच 
सप्तवं 
तथाचि 
परमार्थं 


शुद्धपाठः 
मां 
हानिकराः 
गुरुद्गहो 
प्राथयत्येच॑ 
ससीपे 
निष्कासः 
सुङ्ते तु 
भेरवीं 
अन्त्याळङ्कार 
अन्त्याळङ्कार 
वपुर्धरम्‌ 
सचाऽपि 
तारक 


देह 


सम्भवति 
विषम 
न्निन्दा 
घातिषु 


३४६ 
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( १७ ) 
अशुद्धपाठः 
दीना 


स्मृतेः 
नवस्तुतः 
सतिः 
निर्णय 
तदित्वम 
रितम्‌ नारदे 
पुराणमत्वं 
स्यपेक्षयामाह 
सहापुराणणत्व 
सत्त्वादुपुराणेष्वस्य 
द्वेरण्मञ्जयेगत्‌ 
सारस्वस्य 
देवीभावतमेव 
अम्वरीष 
सुपस्थित? 
वंल्ला 
एव वल्लापने 
न्भव 
प्रतिपा दिता? 
अत 


बोधको 


शुद्धपाठः 
ही 
सूतउवाच 
स्मतः 
वस्तुतः 
मतिः (रति) 
निर्णये 
तदित्थम्‌ 
नारदेरितम्‌ 
पुराणमत्त्वं (पुराणत्वं) 
त्यपेक्षायामाह 
महापुराणस्व 
सत्त्वादुपपुराणेष्वस्य 
द्धेरण्मयञ्जगत 
सारस्वतस्य 
देवीभागवतमेव 
अम्बरीष 
सुपस्थितः? 
एवछ्ला 
एव एवंल्लापने 
न्भवः 
प्रतिपादिताः 
अतः 


बोधको 


( छुट ) 
अशुद्धपाठ: 
व 
प्राशत्या 
दथवाद 
ज्ज्बल 
नितराँ 
अजाकेका 
चावकवाः 
समष्स्यपहितं 
समष्ट्यप हितं 
मिका 


भागतोक्स्या 
तदा 
सुक्तम 
सङ्कल्प 


शुद्धपाटः 
प्राशस्त्या 
दर्थवाद 
ज्ज्वळ 
नितरां 
अजामेकां 
चावयवाः 
समष्ट्य_प हितं 
समष्ट्य्‌ प हितं 
सिकान्‌, 
दःयष्ट्य 
आगवतोक्त्या 
तद्‌ 
सुक्तम्‌ 
सङ्कल्प्य 


